जद 


श्री श्री आनन्दमयी 


epi 


ee 


BCS 


Bie da de 


| 
| 


et SRD 


HT 


) 


( D 
Ss 


CN 
\ 
` 


e wm 9 
— “> 
NN 
\ } | 
— छौ 
wy d. 
‘® 
£ 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


न i Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS x 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


ग्रमरवारणी 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


ग्रमर-वाणी 


श्री श्री माँ आनन्दमयी के उपदेश 


व्याख्याकार 
Ho Ho Blo गोपीनाथ कविराज 
UH» go, डी० fee 


प्रकाशक 
श्री श्री आनन्दमयी संघ 
कनखल, हरिद्वार 
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प्रकाशक ँ 
श्री श्री आनन्दमयी संघ 


कनखल, हरिद्वार 


' प्रथम संस्करण, जून, १९६८ 
द्वितीय संस्करण, १९८२ 
तृतीय संस्करण, २०१४ 


मूल्य : एक सौ पचास रुपये मात्र 


मुद्रक : 
दि महावीर प्रेस 
भेलूपुर, वाराणसी 
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Dedicated at the feet 
of 
Shree Shree Ma Anandamayee 
in memory of a very staunch devotee 
and renowned philanthropist 
Lokumal Kishinchand Chellaram 
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भूमिका 


प्रायः पन्द्रह वर्ष पहले अर्थात्‌ सन्‌ १९५३ ई० में परमाराध्यतमा stat 
माता आनन्दमयी के जन्मोत्सव के समय श्री श्री माताजी के विभिन्न भक्तों के 
निकट विभिन्‍न स्थान और समय में दिए हुए उपदेशों के प्रवाशन का प्रस्ताव हुआ 
था। इस प्रकार के बहुसंख्यक उपदेश ब्रह्मचारी श्रीविरजानन्दजी के निकट यत्न 
पूर्वक संरक्षित थे । जिज्ञासु भक्तों के विभिन्न प्रकार के संशयों के सगाधान के-लिए 
विभिन्न स्थान और समएव्मे ये सब उपदेश दिए गए थे । यह वाणी:वास्तत्र में 
मातृभक्तों के निकट महावाक्य के सदुश गुरुत्वसम्पन्न है | यद्यपि माँ ने शास्त्रों. का 
अध्ययन नहीं किया हैं, फिर भी उनके श्रीमुख का उपदेश वस्तुतः शास्त्र का ही निगूढ़ 
सिद्धान्त है.। इसलिए ये सब्र वाणियाँ महावाक्यों के सदृश. परम आप्तवचन हैं । 
इन वाणियों का संकलन यथाप्राप्त रूप में ही हुआ था । माँ की अपनी भाषा यथा- 
सम्भव अक्षुण्ण रखने का. प्रयत्त किया गया है। ब्र० श्रीविरजानन्दजी ने अधिकांश 
समय माताजी के-सान्निष्यःमें रहने का सौभाग्य पाया है। १९४५ ई० से ardia 
ऐसा क्रम रखा-था कि जब भी अवसर मिले तब ठन्यान्य कर्मों से अपने को मुवत 
करके माँ के उपदेशों का संकलन करते पे । उपदेश के समय यदि वे उपस्थित 
रहते तो at इस काम में. चूकते नहीं थे। उनका नियम यह था कि माँ की 
चांणी जैसे-जैसे माँ के मुख से निकलती थी, ठोक उसी प्रकार यंथासम्भव परि- 
adiga अवस्था में वे उसे लिपिबद्ध करते थे। श्री श्री माँ के सब उपदेशों का 
संग्रह करना तो असम्भव है, फिर भी कुछ अंश का संग्रट Taras ने अवश्य 
किया है । इस प्रशस्य get के लिए वे सभी मातृभक्तों के धन्यवाद के पात्र हैं | 

यद्यपि माँ के श्रीमुख को वाणी स्वभावंतः अत्यन्त सरळ और सहज भाषा में 
निबद्ध है, फिर भी -कोई-कोई स्थान उसमें अत्यन्त दुरवगाह प्रतीत होता हे । इन 
सब स्थलों पर साधारण पाठकों की बुद्धि स्तम्भित हो जाती है । माँ का उत्तर 
सर्वत्र ही शास्त्रानुयायी होता है, परन्तु माँ का कोई व्यक्तिगत दृष्टिकोण न रहने 
के कारण जो कुछ नित्य सत्य है उसी का व्याख्यान उनके मुख से निकलता है । 
“परन्तु श्रोता के अधिकारानुसार उपदेश में विशेष दृष्टिकोण का प्रश्‍न उठता है | 

प्राचीन समय में बुद्धदेव अथवा उनके समकक्ष जगदुगुरुओं की उपदेशवाणी 
` श्रोता के अधिकार के अनुसार रहती थी। 'बोधिचित- विवरण” नामक महायान- 
सम्प्रदाय के ग्रन्थ में लिखा गया ह 

देशना लोकनाथानां सत्त्वाशयवशातुगा 
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अर्थात्‌ जगद्गुरु महापुरुषों का उपदेश श्रोताओं की योग्यता तथा अधिकार 
के अनुसार रहता है । साधारण दृष्टि से उपदेशदान दो प्रकार से हो सकता हे-- 
एक तो उपदेष्टा महात्मा के अपने अनुभव अथवा दृष्टि के अनुसार और दूसरा उप- 
द्वेष्टा का अपना कोई दृष्टिकोण न रहने के कारण श्रोताओं के दृष्टिकोण के अनुसार | 
जहाँ पूर्ण प्रकाश अखण्ड रूप से देदीप्यमान है वहाँ अपने दृष्टिकोण का प्रश्‍न उठ 
हो नहीं सकता, क्योंकि वहाँ व्यक्तित्व न रहने के कारण अपनी पृथक्‌ दृष्टि रहती. 
नहीं। जिज्ञासु भक्त की जो दृष्टि है वही उपदेश-कर्म में उपदेष्टा की दृष्टि हो 
जाती है । इसलिए द्वैत दृष्टि के सम्मुख उनका समाधान द्वैतभावापन्न एवं अदैत- 
दृष्टि के सम्मुख अद्वैतभावापन्न प्रतीत होगा । वास्तव में दोनों ही: सत्य हैं, ' 
क्योंकि श्रोता के संस्कार और आध्यात्मिक स्थिति उपदेष्टा को प्रभावित करती 
है। उपदेष्टा उसी का अनुसरण करते हुए उपदेश-दान करते हैं । वस्तुतः. safai- 
गत दृष्टिकोणहीन महापुरुषों की यही रीति है। और एक बात है, 'शास्त्र में 
विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोणो का उल्लेख तथा विवरण मिलता है ga विवरणों 
में कहीं-कहीं आपात दृष्टि से विरोध भी प्रतीत होता है | तदनुसार किसी प्रश्‍न 
का समाधान दृष्टिकोण के भेद से भिन्न होना स्वाभाविक है। माताजी का 
वैयक्तिक दृष्टिकोण न रहने के कारण उनके लिए सभी दृष्टिकोण उपादेय हैं । 
यह वैशिष्टध उपदेश आलोचना करने के समय स्मरण रञ्चना चाहिए । 
श्री विरजानन्दजी के अध्यवसाय से माँकी जिस वाणी का संग्रह हुआ है 
उसमें से कुछ अंश, माँ के आश्रम से प्रकाशित 'आनन्दवार्ता' नामक पत्रिका में 
मई १९५३ से लेकर नवम्बर १९५९ तक धारावाहिक रूप से प्रकाशित हुए थे-। 
पहले ही कहा गया है कि माँ की भाषा में यथासम्भव परिवर्तन नहीं किया गया 
है | साथ ही यह भी सत्य है कि विषय के गाम्मीय के कारण किसी-किसी स्थल 
भें श्रोता की दृष्टि.से क्लिष्ट भाव का उदय हो गया है मैंने ब्रह्मचारी:जी के 
अनुरोध से मातृभक्त जिज्ञासु लोगों के लिए इस उपदेश-वाणी के प्रधमांदा-की 
व्याख्या करने का भार ग्रहण किया था और यही अंश ब्याख्या सहित 'आनन्द-' 
वार्ता में प्रकाशित हुआ था । í 


my 


आनन्दवार्ता' में अमर-वाणी ( मूल और व्याख्या ) बंगला में प्रकाशित हुई 
थी, साथ हो उसका हिन्दी अनुवाद भी आनन्दवार्ता' के हिन्दी-अंग्रेजी संस्करण 
में निकलता रहा था हिन्दी अनुवाद श्रीकृष्ण पन्तजी साहित्याचार्य ने किया 
था । अमरवाणी को पुस्तकाकार में प्रकाशित करने का विचार कुछ समय से चल 
रहा था । इसके सम्पादन का कार्य स्नेहभाजन आयुष्मती प्रेमलता शर्मा को 
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सौंपने की इच्छा मैंने व्यक्त की और उन्होंने सहर्ष, अपनी अनुजा आयुष्मतो 
ऊर्मिला शर्मा के सहयोग से, इस कार्य-भार को वहन किया । इस श्रम के लिए 
ये दोनों मेरे आशीर्वाद की पात्रो, हैँ। 

माताजी की दृष्टि सर्वतोमुखी हे । जिनका जितना अधिकार है उतना ही 
उसका महत्त्व अनुभव कर सकते हूँ। मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में माँ के 
अन्यान्य उपदेश भी 'अमर-वाणी' के रूप में व्याख्या-सहित प्रकाशित होंगे । इस 
व्याख्या में माँ का अभिप्राय यथासम्भव संक्षेप में देने का यत्त किया है । यदि 
कहीं रान्ति हो गई हो तो उसके लिए क्षमा-प्रार्थना करता हूँ । 

शुद्ध और सुन्दरं मुद्रण के लिए महावीर प्रेस के संचालक श्री बाबूलाल जैन 
धन्यवाद-भाजन हुँ | 


२; ए, सिंगरा, वाराणसी श्री गोपीनाथ कविराज 
९ जून १९६८ 
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काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में -सन्‌ १९५० से हुँ । पूज्यपाद “बाबू जी” 
(म. म. श्री गोपीनाथजी कविराज) के दर्शन का सोभाग्य सन्‌ १९५१. में हुआ. 
तब से उनके कक्ष में श्री श्री माँ का चित्र बराबर दृष्टि-पथ में पड़ता रहा । उनका 
नाम काशी आने से पूर्व हो मथुरा में सुन चुकी थो । वृन्दावन में निर्मित उनका 
आश्रम ही नाम-भ्रवण का उपलक्ष्य बना था । सन्‌ १९५२ में गंगा के तीरवर्ती 
स्याद्वाद विद्यालय में संस्कृत बादं-विवाद-प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपनी 
सखी सुश्री तिलोत्तमा. देसाई ( अधुना सौभाग्यवती तिलोत्तमा जानी ) के साथ 
गई थी । तब उस विद्यालय के मार्ग में श्री श्री माँ के आश्रम का ‘asia’ अनाः 
यास हुआ था । सन्‌ १९५३ में शिवरात्रि के पर्व पर मेरे माता-पिता, छोटी बहिन 
fo ऊर्मिला. को लेकर, मंयुरा से काशी आए थे aa उन लोगों के साथ माँ 
के आश्रम में प्रथम 'प्रवेश' हुआ ।. किन्तु अपार जन-समूह में माँ के दर्शन को तो 
असम्भव ही मान लिया था । सन्‌ १९५६ में, श्री श्री माँ की षष्टि-पूर्ति के ara- 
सर पर, माँ के अनन्य भक्त स्व० डा० श्री गोपाल प्रसाद दासगुप्त के अनुरोध 
से, हमारे संगीत-गुर्‌ स्व» to ओंकारनाथजी ठाकुर के गायन का आश्रम में 
आयोजन हुआ था | उनके साथ छात्र-छात्राओं का जो समूह उस संमय गंया था, 
उसमें मैं भी सम्मिलित थी । प्रायः दो घण्टे तक माँ हम लोगों के सम्मुख बैठ 
कर संगीत सुनती रहीं । 'दर्शन' तो भरपूर हुआ, किन्तु: प्राणों का आप्यायन नहीं. 
हुआ । माँ से एक भी शब्द कहने-सुनने का अवसर कहाँ मिला ? संगीत-कार्य-क्रम 
समाप्त होने पर मन मार कर सबके साथ लोट आना पड़ा । 
अगस्त, १९६७ में पुज्यपाद बाबूजी को प्रेरणा से आश्रम के श्री पानदा डॉ० 
सुश्री पद्मा मिश्र के साथ मेरे विभाग में मिलने आये । उन्होंने बतलाया कि माँ 
की अमर वाणी' ( मूल और व्याख्या ) का जो हिन्दी अनुवाद 'आनन्द-वार्ता' 
में प्रकाशित हुआ था, उसे पुस्तकाकार में छापने की योजना है और उसके सम्पा- 
दन का कार्य मुझे सौंपने की इंच्छा ने प्र है zs 
ea ice ee ED 
लो की उपेक्षा करके 
| हौ Sy सै कह fear कि प्रकाशित सामग्री मेरे पास भिजवा दें । अगले 
Cr mt 
लए आज तक ` ठीक-ठीक अवसर 
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नहीं मिला । वे 'अक्षर'-_देह में स्वयं ही मेरे पास आकर विराजमान हैं । 
सम्भवतः भगवान्‌ कीः यही इच्छा है कि ‘asta’ से पूर्व उनकी वाणी का 'श्रवण- 
मनन? हो ।” कभी-कभी पु०'बाबूजी: के कक्ष में 'आंनन्द-वार्ता' के अंक उलटने- 
पलटने का अवसर. मिला करता था। अब तो सात वर्षों की फाइल का ढेर मेरे 
कमरे में था । 'अघटनघटनापटीयसी'- इसी को तो कहते हैं । 


अक्तबर, १९६८ के अन्तं में मेरी परम आत्मीया सुश्री विमल बहन (ठकार) 

जब चार-पाँच दिन के लिए मेरे पास आई तब उन्होंने अपना पुराना प्रश्‍न फिर 
एक. बार दोहराया--/काशी'भै“रहती हो । कभी माँ के दर्शन के लिए नहीं 
गई ? षया इच्छाः नहीं'होती ?”' इस प्रश्न का समाधानकारक उत्तर मेरे पास 
कभी भी नहीं रहा इस बार भी नहीं था । किन्तु इस बार जरा उत्साह में भर 
कर मैंने कहा--“ताई | ( मराठी में बड़ी बहन के लिए सम्बोधन ) अब तो माँ 
वाणी के रूप में मेरे पास आ गई हैं । समय भने पर दर्शन भी हो ही जाएगा ।” 

इस पर विमल बहन ने बहुत प्रसन्नता व्यक्त की । 

सम्पादन का काम बहुतः मन्थर गति'से चलने लगा । कुछ महीने बाद एक 

दिन अचानक Go पा० बाबूजी: पूछ बैठे “तुमने माँ क दर्शन कभी किया है 
था नहीं ?” अब तक जो 'दर्शनो हुआ था, उसे दर्शन के रूप में स्वीकार करने 
- को हृदय प्रस्तुत नहीं था.। इंसलिएं मैं झट से बोल उठी--“'जी नहीं 1” उन्होंने 
कहा---/ दर्शन तो तुम्हें करना 'चाहिए।” दीर्घकाल से सञ्चित सुप्त-गुप्त आकांक्षा 
को मुखर होने के लिए अच्छा-अवसंरं fie गया । तत्काल बोल उठो-- आप 
'जब कभी माँ के आश्रम जाए, तंब यदि मुझे पता चळ जाये तो--1” हृदय की 
बात समझ कर वे बोले-- हाँ; ठीक है, अब मार्च में अब मां यहाँ आएंगी तब 
किसी दिन तुम्हें साथ ले TANS २३ मार्च, ६८, फो प्रातःकाल परीक्षा का 
काम पुरा करके, कानपुर से लौटी और उसी दिन सत को कलकत्ता जाने वाली 
थी । सोचा कहीं ऐसा न हो कि कलकत्ता से लौटने तक माँ काशी से चली जाए । 
एक दिन में कई काम निपटाना आवश्यक था । इसलिए स्वयं कहीं निकल भी 
नहीं सकती थी । आदमी के हाथ go बावूजी के पास पत्र भेजा कि उसी दिन 
यदि सम्भव हो तो दर्शन:के लिए चला जाए । उत्तर मिला कि इतनो दौड़धूप में 
सम्भव नहीं होगा, एप्रिल में जब माँ यहाँ आएंगी, तब aga दिन रहेंगी । उस 
समय शान्ति से दर्शन-हो सकेगा । १५ एप्रिल के आसपास माँ का शुभागमन 
होगा, ऐसा अनुमान था, इसलिए १९ एप्रिळ को पुनः आदमी के हाथ पु० बाव्‌- 
जी के पास पत्र भेजा । कब दर्शन के लिए ले चलेंगे, इस उत्कण्ठा की अभिव्यक्ति 
के साथ ही यहं भी लिख दिया था कि रविवार, २१ ता० को अपराह्न में go 
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बाबूजी के पास जाऊंगी | उत्तर मिला--“परसों जब आआओगी तब तिथि और 
समय निश्चित किया जाएगा ।” रविवार का दिन आया, किन्तु कुछ. ऐसे SEE 
त्याशित काम भी साथ छे आया कि थक कर चूर हो कर उस कडी धूप में बाहर 
निकलने का साहस नहीं हुआ ।. सोचा--आज न सही, कल चली जाऊंगी, अभी 
तो समय ही निश्चित करना है | किन्तु यह क्या पता था कि शुभ अवसर तो 
आज ही उपस्थित है, कल तक वह मेरी प्रतीक्षा काहे को करेगा | 
शाम को प्रायः ५॥ बजे भाई श्री सोतारामजी ( बाबूजी के अखण्ड स्नेह- 
पात्र परिजन ) तेजी से मेरे बाहर के कमरे में अचानक घुसे और बोले--'बाइूजी 
आए हैं ।' बाबूजी का घर में पदार्पण हो इसकी साध कई वर्षो से थी, किन्तु 
वह इस प्रकार अप्रत्याशित खूप से पूरी होगी, यह कौन जानता था ? छोटी बहन 
ऊमिला और में दौड़कर बाहर फाटक के पास गई । पीछे-पीछे माता-पिता भी 
पहुँच गये । देखा, बाबूजी मोटर में बेठे हे । वे तुरन्त बोले--“चलो, झटपट 
तैयार हो जाओ, माँ के आश्रम में चलना हैन ।” हर्ष का विषय एक हो at 
कोई किसी प्रकार संभळे भी । किन्तु एक-साथ दो-दो प्रबल प्रसंग उपस्थित हो 
जाएँ तो कैसे संभळा जाए ? किसी प्रकार sige हुए कण्ठ से मैंने कहा-- 
“तैयार तो अभी हो जाती हूँ, किन्तु आप एक मिनट भीतर चलिए न ।” वे 
बोले-- देर हो जाएगी 1” किन्तु फिर भी मेरे goag को टाल नंहीं सके 
और कुछ क्षणों के लिए भीतर पघारे । हम दोदों बहिनें झटपट तैयार होकर qo 
बाबूजी एवं उनके अन्य साथियों के साथ मोटर में बैठकर चल दीं । रास्ते में 
श्रीसीतारारजो ने बताया कि परसों मेरे पत्र का उत्तर भिणवाने के बाद ही 
आज रविवार सायंकाल का समय निश्चित हो गया था और तब यह सोचा. 
गया था कि आज जब मैं qo वाबूजी के पास जाऊंगी तब वे मुझे ` अपने साथ 
आश्रम ले जाएंगे। किन्तु मेरा तो उस दिन दोहरा सोभाग्य उदित होने वाळा 
था । इसलिए स्वयं घर से निकलती कैसे ? जव सब लोग ५ बजे तक मेरी 
प्रतीक्षा कर चुके तब श्रीसीतारामजी ने यह सुझाव दिया कि क्यों न घर से 
ही मुझे ले लिया जाए ? कुछ मास पूर्व वे मुझे वचन दे चुके थे कि जव कभी go 
बावूजी माँ के आश्रम में जाने के लिए घर से: तिकलेंगे तब वे कुछ समय के लिए 
उन्हें मेरे यहाँ लिवा छाएँगे। अपना वचन पुरा करने के लिए आज उन्हें (श्रीसीता- 
रामजी को ) अच्छा अवसर हाथ लगा । रास्ते भर ये छोग सड़क के दोनों 
ओर ताकते हुए आए ताकि कहीं ऐसा न हो कि मैं qo बाबूजी के निवास-स्थान 
की ओर जा रही होऊं । इधर मैं तो घर पर आराम कर रही थी, आसन्न 
सद्भाग्य-उदय से बिल्कुल बेखबर | 
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एक अवर्णनीय उत्कण्ठा, उत्साह, उमंग लेकर आश्रम के निकट पहुँची । 
बाहर बहुत से लोग पू०.बाबूजी की प्रतीक्षा कर रहे थे ।. उनके पहुँचने में इतने 
अधिक बिलम्त्र पर सब लोग आश्चर्य प्रकट कर रहे थे। विलम्ब का कारण 
उन लोगों के. सम्मुख 'सशरीर” उपस्थित था । अस्तु ! go पा० बाबूजी के पीछे- 
पीछे.“ at के कद के कक्ष में प्रवेश किया । प्रणाम, go बाबूजी द्वारां परिचय-प्रदान 
आदि के अतिरिक्त केवल-एक ही बात की सुधि रही है-श्रीश्रीमाँ की परम 
स्निग्ध, Wat, वात्सल्य-पुरित दृष्टि | ऐसा लगता था मानो वात्सल्य, करुणा 
का प्रवाह मेरी ओर उमड़ा पड़ रहा हो । 'माता' तो: बही है न जो सन्तान को 
“माप? कर, उसकी समस्त दीनता, हीनता, त्रुटि, विच्युति, अबोधता, जडता, 
दुर्बलता आदि को क्षमा करते हुए उसे अपनाये रहे। ऐसी दिव्य “माता' के 
सम्मुख अपने को: पाकर कैसे पुरक का अनुभव कर रही थी, उसका वर्णन करने 
के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं) ऐसा लगता था कि सारी कुण्ठाए', सब संकोच 
समग्र जडता क्रमशः विगलित. हो रही थीं go वाबूजी के साथ माँ प्रायः आध 
घण्टे तक विविध विषयों परः बातचीत करती रहीं। बीच-वीच में हम दोनों 
बहिनों का परिचय-प्रदान, 'अमर-वाणी' का सम्पादन भी वाचीत का विषय 
बनते रहे । विदा देने के पूर्व श्रीश्रीमाँ ने एक बार पुनः मेरा नाम पूछ लिया 
और कहा अब तो परिचय हो गया । अब जब भी.आना चाहो आ सकती 
हो।” उस कक्षा में जो दो-चार अनुगता बहनें खड़ी थीं उनसे भी माँ ने कृपा- 
पूर्वक कहा--''इसका नाभ याद रखना । जब कभी यह आए तब मेरे पास बुला 
देना ।” मेरे दीर्घकालीन संकोच को श्रीश्रोमाँ ने एक वाक्य में ही बहा दिया | 
इतने में कोई लोग पुष्पमाला लेकर पहुँचे । तुरन्त बोलीं--“लो तुम्हारे लिए 
माला भी आ गई” और एक माला. मेरे गळे में डाल दी। 


इस अद्भुत 'दर्शन' की बात विमल बहन को मैंने तत्काळ उनके हालैण्ड के 
पते पर लिख भेजी। उन्होंने मेरे भाग्य की भरपुर सराहना करते हुए, 
ग्रघ्यात्म-जीवन में नवीन प्रवेश के लिए बधाई देतें हुए उत्तर भेजा। मेरा भाग्य! 
क्या है ? यह पूरा प्रसंग अहैतुकी कृपा के अतिरिक्त कुछ नहीं । 

इस प्रथम दर्शन के बाद परीक्षा सम्बन्धी व्यस्तता, दिल्ली-यात्रा आदि में 
कई दिनों योंही बीत गये । इस बीच श्रीश्रीमाँ का जन्मोत्सव-पक्ष आतन्द-ज्योति- 
मन्दिर की प्रतिष्ठा आदि की धूमधाम चलती रही । १५ मई को प्रातः अपने 
सहयोगियों ( मुख्यतः सुहृद्बर पं० श्रीबलवन्तराय भट्ट ) और संगीत महाविद्याः 
लय के कुछ छात्र-छात्राओं द्वारा ध्रीश्रीमाँ की सेवा में भजन-गायन का कार्यक्रम 


~ 
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प्रस्तुत करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ । माँ डेढ़ घण्टे के पूरे कार्यक्रम में स्टेज' 
पर हा विराजमान tel । और उनकी वही स्नेह--वात्सल्+-केंगणा पूरित दृष्टि 
पूरे समय मुझे आप्लावित करती रही । अन्त में उन्होंने हम सभी को माला, 
फूल, फल, मिष्ठान्न आदि का प्रसाद दिया ओर अत्यन्त प्रसन्नता व्यक्त की । मुझे 
पूछ लिया--“तुम श्रीगोपी बाबू ( कविराजजी ) के साथ आई थीं न ।” मैंने 
वार हाँ, माँ । ” फिर तो दो दिन घाद श्रीक्रीमाँ कां काशी से प्रस्थान हो 
गया मर उस धूमधाम में पुनः दर्शन की सुविधा मिळना असम्भव था । 
पू० qro बाबूजी की इच्छा थी कि अमर-वाणी' के इस संस्करण की प्रस्ता- 
वना में मैं भीकुछ लिखूँ । लिखने बैठी तो ओर कुछ नहीं, श्रीशरीमाँ के नाम-श्रवण 
से लेकर दर्शन तक की सभी घटनाएँ स्मृति-पटल पर उद्घाटित होती चली 
गई । और क्या लिख भी सकती थीं? श्रीश्रीमाँ का तत्त्व मैं अबोध क्या जानू ? 
यही बार-बार लगता है कि अमर-वाणी का समागम, श्रीश्रीमाँ का दर्शन--यह 
-सब कुछ कल्पनातीत है । इसमें मेरी अपनी योजना कुछ भी नहीं । इस अवसर 
पर श्रीश्रीमाँ के चरणों में अनन्त प्रणति-निवेदन के साथ-साथ Jo पा० बाबूजी 
के श्रीचरणों में भी प्रणामा०जलि अपित करना चाहती हुँ,--जिनका अखंण्ड 
अवाधित स्नेह गत सत्रह वर्षों में सदा-सर्वदा मुझ पर बरसता रहा है। दोनों ही 
जानते हैं कि मैं अध्यात्म-सम्पद्‌ से हीन, अत्यन्त अकिञ्चन हूँ । दोनों की कृपा-. 
दृष्टि सदा हृदय में अमृत' का सञ्चार करती रहे । अबोध सन्तान, जिसे कौडी 
और रत्न के मूल्य-भेद की प्रतीति नहीं है, जो रत्न को छोड़कर कौडी की ओर 
लूपकती है, उसी पर तो माँ का सर्वाधिक स्नेह होता है। यह अबोधता ही मेरी 
एकमात्र अधिकार-सम्पत्‌ है । 


अन्त में सहृदय पाठकों से, सम्पादन की समस्त त्रुटियों के लिए एवं इस 
निवेदन में यदि कोई अनौचित्य हुआ हो तो .उसके लिए भी, क्षमा माँगतो हूँ । 
सभी मातृ” भक्तों की कृपा मेरे लिए परम काम्य है । 


शुक्रवार, प्रेमलता शर्मा 
निर्जला एकादशी, अध्यक्षा, संगीत शास्त्र विभाग; 
७ जुन, १९६८ काशी हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी-५ 
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अमरताणी_ 


१ 


प्रश्‍न : आपने उस दिन कहा था कि घ्यान में जो दर्शनादि होते हैँ, वास्तव 
में वे दर्शन नहीं, स्पर्श मात्र हैँ । 
माँ : हाँ, स्पर्श की दृष्टि से ऐसा ही है । अर्थात्‌ (दर्शक में) परिवर्तन नहीं 
` हुआ, पर उसे भला लगता है एवं उसे दूसरे को समझा कर वह बतला सकता है 
अर्थात्‌ विषय में रस है। इस कारण वह स्पर्शमात्र है। स्थिति प्राप्त हो जाने पर 
वह विषय-रस का इस प्रकार ग्रहण नहीं कर सकता । वास्तविक स्थिति में रस 
कहाँ ? 
प्रश्‍न : आत्मा और ब्रह्म में उपाधिमात्र का भेद है । मैं सच्चिदानन्द स्व- 
रूप हूँ। इस प्रकार ध्यान करते-करते जो उपलब्धि होती है, वह आत्मदर्शन है । 


ब्रह्म का तो दर्शन नहीं होता--इस कारण यह दर्शन ब्रह्म का आंशिक अर्थात्‌ 
उपाधिगत दर्दान है, क्या यह कहना ठीक है ? 


माँ : यदि अंश मानो तो अंश कह सकते हो । परन्तु ब्रह्म में क्या अंश है? 
तुम्हारा भाव आंशिक है, इसी कारण स्पर्श है, परन्तु वे पुर्ण हैं, जो हैं सो हैं । 


प्रश्न : क्या ज्ञान में क्रम है ? 


माँ : नहीं । स्वख्पज्ञान जहाँ है, वहाँ नाना ज्ञान या क्रम कहाँ ? वहाँ तो 
' एकमात्र ज्ञानस्वरूप है । क्रम का अर्थ है विषयों की ओर से हट कर बिल्कुल 
भगवदुन्मुख होना । भगवतृप्राप्ति नहीं हुई, परन्तु इस पथ का पथिक होना भला 
प्रतीत हो रहा है । जिस घारा में. चल रहे हो--वह है ध्यान, धारणा, समाधि | 
इस प्रत्येक स्थिति के अनुभव भी अनन्त हैं । यहाँ मन है, इस कारण अनुभव 
होते हैं। हर एक स्थिति में अनुभव की, ज्ञान की इच्छा होती है। पहले के 
विषयासक्त मन में, भगवान्‌ है या नहीं इस विचार से भगवान्‌ की सता मिटा 
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दी गयी है । अब मोड बदल जाने से जो जहाँ का है उसी का प्रकाश होना तो 
स्वाभाविक है | यही स्थिति की महिमा है । ध्यान में जो प्रकाश होता है उसका 
नाश कब हो सकता है ? जब कि वह स्वयंप्रकाश है | 


_ प्रहत : मन का नाश होने पर क्या शरीर रह सकता है ? 


माँ : प्रश्‍न उठता है कि जगद्गुरु आचार्य उपदेश किस प्रकार देते हैं ? 
क्या अज्ञान से देते हैं तब तो मन का नाश नहीं हुआ । त्रिपुटी का लय नहीं 
हुआ। तब वह तुमको देंगे ही क्या ? कहाँ पहुँचाएँगे ? परन्तु कोई एक स्थिति 
है, जहाँ यह प्रश्‍न नहीं उठता ।. शरीर क्या ज्ञान का बाधक है? शरीर है या 
नहीं, यह प्रश्न कहाँ हैं? कोई स्थिति है जहाँ यह प्रश्न ठहरता ही नहीं । जिस 
स्थिति से प्रश्न होता है उसी स्थिति में खड़े हुए बिना ऐसा प्रतोत होगा कि प्रश्न 
हो रहा है और उसका उत्तर भी मिल रहा है। उत्तर जहाँ है (वहाँ) प्रश्नोत्तर 
का प्रश्‍न ही नहीं है | 

वहाँ उससे अतिरिक्त दुसरा कहाँ है? और ऐसा न होने से जगद्गुरु से 
उपदेश मिल ही नहीं सकता ओर शास्त्रादि का उपदेश भी व्यर्थ हो जाता | यह 
भी तो एक दृष्टिकोण है । 


यह जो एम० ए० की पढ़ाई के उदाहरण से क्रम कहा जाता है--वह 
साधना के दृष्टिकोण से है । जहाँ स्वयं-प्रकाश है वहाँ प्रश्‍न ही नहीं है । परन्तु 
जो कर्म किया जाता है, जैसे ध्यान, घारणा, उसका फल तो प्राप्त होगा ही, 
परन्तु उस स्थिति में फलाफल का कोई प्रश्न नहीं | रहते हुए भी नहीं है और न 
रहते हुए भी है--इस प्रकार कह सकते हो, और क्या ? 

- कुछ लोग कहते हैं कि मन का aie (संस्कार) शेष रह जाता है। किस 
स्थिति में आंश (संस्कार) रहता है । पर ऐसी भी कोई स्थिति है जहाँ आँश 
(संस्कार) के रहने का प्रश्‍न ही नहीं । जो स्थिति सब कुछ भस्म कर सकती है 
चह क्या मांश (संस्कार) भस्म नहीं कर सकती ? वहाँ 'नहीं', ‘at’ का प्रश्न ही 


नहीं है । जो है, वही है । 


अंगीकार करने और न करने का दृष्टिकोण है, इस कारण ध्यान, धारणा 
È । उनका seer मानने, न मानने के ऊपर जाना है। कोई अवलम्बन चाहिए 
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a? जिसके सहारे पार उतरा जा सके वही । आश्रय और अनाश्रय का प्रश्‍न 
ही नहीं उठता ag थाश्रयहीन आश्रय है । जो वाक्यों द्वारा समझाया जाता 
है, वह तो प्राप्त हो ही सकता है परन्तु वह तो वाक्यातीत है | 


प्रश्न : मैंने पुस्तकों में पढ़ा है कि कुछ लोग कहते हैं कि मुझे नीचे उतर 
कर (साधारण) आचरण करना पड़ता है । इससे यह प्रतीत होता हैं कि आत्म- 
स्थिति में रहते हुए भी मन की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे राजा को भी 
मेहतर का 'पार्ट' खेलते समय तत्काल के लिए मेहतर के भाव से भावान्वित 
होना पड़ता है । 


माँ : यदि अभिनय करना हो तब तो उतरने-चढ़ने का प्रश्न आता ही 
नहीं । स्वरूप में स्थिति लाम कर वे अपने साथ अपने-आप खेल रहे हँ । परन्तु 
यदि उतरना चढ़ना कहो तो वह स्थिति कहाँ ? यदि उसे स्थिति कहो तो द्वितीय 
का अस्तित्व कहाँ ? “एक ब्रह्म द्वितीयं नास्ति' । हाँ, तुम जिस स्थिति में हो, 
agt से ऐसा हो लगता है, यह मैं मानती हूँ । 


प्रश्‍न: यह तो आप अज्ञानी की कोटि में उतर कर स्वीकार कर रही हैं | 
ज्ञानी की कोटि से कहिए । 


माँ ने हँस कर कहा : तुम्हारी यह बात भो मैं मानती हँ--यहाँ तो कोई 
भी बात छूटेगी ad, इस्र कारण ज्ञाना की कोटि अज्ञानी की कोटि सबही 
ठीक है । बात यह है कि तुमको सन्देह है । यहाँ तो सन्देह का कोई प्रश्‍न हो 
नहीं । एकदम निःसन्देह | तुम जिस स्थिति से जो कह रहे हो, वह वही है , 
वही है, वही है । 

प्रश्‍न : ऐसी परिस्थिति में आपते जिज्ञासा करने से क्या लाम ? 

माँ : जो है वही है । संशय होना स्वाभाविक है । परन्तु चमत्कार यह है 
कि वहाँ अलग खड़े होने की जगह तक नहीं है । सन्देहावस्था में आलोचना, 
निःसन्देह होने के लिए ही है न ? इस कारण आलोचना करना अच्छा है । कौन 
जाने किस समय तुम्हारे सामनें से पर्दा हट जाए । आलोचना माने इस लोचन 
को दूर करना । यह दृष्टि तो दृष्टि नहीं है, यद्द तो aie होने के लिए ही है । 
वही दृष्टि हि जहाँ दृष्टि, सृष्टि का प्रश्‍न नहीं उठता 1 वहीं अ + लोचन है, वह 
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लोचन-तहीं, अर्थात्‌ ज्ञानचक्षु, दृष्टिहीन दृष्टि, पृथक्‌ दृष्टि Feye कहाँ ? 
यहाँ (पने को दिखा कर) देने या लेने का प्रश्न नहीं है। सेवा भी नहीं बनती | 
तुमलोग जहाँ हो, वहाँ--वहीं से ये सब बातें हैं । , 
आज रात्रि में प्रसंगतः किसी ने कहा, “मौन के द्वारा ज्ञानलाभ होता है ।' 
माँ ने पूछा : यह कैसे होता है? यहाँ 'दवारा' शब्द क्यों आया ? 
मुकितिबाबा : मौन ही ज्ञान है, जो साधन है, वही साध्य है । 
एक व्यक्ति : मौन से पंचेन्ब्रियका मौन समझना चाहिए | 


माँ : हाँ; पर द्वारा' शब्द क्यों कहा ? 
द्वितीय : केवल आत्मचिन्तन, यही “द्वारा” का अर्थ है । 
1 


माँ : वाकसंयम में मन की क्रिया रहती है । परन्तु फिर भी यह संयम 
सहायता करता है। मन की गम्भीरता जितनी बढ़ती जाती है, यह क्रिया भी 
शिथिल होती जाती है। तदनन्तर ऐसा विचार आता है कि जिन्होंने व्यवस्था 
की है, वे ही मीमांसा कर देंगे ।- 


मन यदि विषय-चिन्तनों से घिरा रहे तो उस अवस्था में मौन से जो 
मिलेगा, वह प्राप्त नहीं हो सकैगा । जैसे क्रोध के समय यदि चुप रहो तो किसी 
समय वह बर्स्ट करेगा ही । यदि मन को भगवान्‌ की ओर लगाया जाए तो वह 
धीरे-धीरे अग्रसर होता रहता है और साथ हो साथ देह और मन की शुद्धता को 
जाग्रत करता रहता है । विषयों के चिन्तन से शक्ति का हास होता है। ऐसी 
अवस्था में मौन न रह कर बातचीत करने से मन का 'रिलीज' होता है । नहीं 
* तो, ऐसे मौन से इन्द्रियों पर चोट पहुचती है, और उसके कारण बीमारी की 
भाशंका रहती है, परन्तु अन्तर्गत होने पर बीमारी तो होती ही नहीं--भगवत्‌- 
चिन्तन से ग्रन्थियाँ खुल जाती हूं । इससे जो प्राप्य है वह प्राप्त हो जाता है |. 
मौन माने भगवान्‌ में मन लगाये रखना | पहले पहल मौन के समय घोलने 
की आवश्यकता प्रतीत होती है। बाद. में आवश्यकता, .अनावश्यकता कुछ नहीं 
रहती । ऐसा भी होता है कि जैसे-भौरा शहद लेता फिरता है, aa ही अपनी | 


` 
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आवश्यकता अपने आप हो सिद्ध हा जातो है । जो प्रयोज्रन-है्रह-माप से आप 
अनुकूल हो जाता है, अपने आप ही मिल जाता है । उनके साथ सम्बन्ध बन 
जाता हैन ? 3 


| काष्ठ-मौन रहने से शरीर की रक्षा कैसे होती है ?--अपने आप सब योगा- 
योग हो जाते हँ । वह साक्षी की तरह सब देखता रहता है । जितना युक्त होते 
जाओगे उतना देखोगे कि विघ्न हटता जा रहा है और जो प्रयोजन हे ag अपने 
आप ही सिद्ध होता जा रहा हैं । एक होता है अपने आप हो जाना और एंक 
होता है चेष्टा से संग्रह करना | मौन माने जिसके Aa को दूसरी ओर लगाने का 

--अवकाश ही नहीं है । अन्त में मन है या नहीं, बातें करना या न करना, संब 
समान । मौन के द्वारा ज्ञानप्राप्ति होती है यह कहना ठीक नहीं है । कारण 
'किसो उपाय के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति नहों होतो । ज्ञान स्वप्रकाश है । आवरण 
नष्ट होने के लिए ही अनुकूल क्रियादि हैं । | 


मुक्तिबाबा : नवद्वीप के मोनी साधु कैसे थे ? 


माँ : अभ्यास से शरीर को स्थिर कर रखा था, परन्तु मन में कोई परि- 
वर्तन नहीं हुआ था, यह देह का अम्प्रास मात्र है । मन को स्थिति हो जाने से 
उस प्रकार जागतिक आचरण नहीं हो सकता । । हाँ, इस प्रकार का अम्पास भी 
एकदम व्यर्थ नहीं जाता, उससे कुछ तो होता ही है । परन्तु जिसकी आवश्यकता 
है, वह नहीं हो पाता । 
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प्रश्‍न : हठयोग की उपयोगिता-अनुपयोगिता क्या है ? 


माँ : हठ माने क्या ? जोर जबरदस्ती से कुछ करना | एक होता है होना 
और एक होता है करना | होने में प्राण की गति के जहाँ रहने से जिसका प्रकाश 
होने को होगा वह प्रकाशित हो जाएगा । किन्तु वह यदि केवल शारीरिक व्यायाम 
ही होतो मन में कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा । बाह्य व्यायाम से शारीरिक 
गति में epia आती है । बहुधा सुनने में आता है कि भासन आदि बन्द कर देने 
से शरीर दुखने लगता है । जैसे, शरीर के लिए उपयोगी खाद्य न मिलने पर 
शरीर दुर्बल हो जाता है, वैसे ही मन को भी खाद्य की आवश्यकता है । मन को 
खाद्य मिलने पर भगवदभिमुखी गति होती है और शरीर के खाद्य से जगत्‌ की 
भोर गति होती हैं केवल व्यायाम शरीर का खाद्य है | 


(अपने प्रयत्न से) करने की दृष्टि से करते-करते होना । अर्थात्‌ अभ्यास 

की गति से जो हो रहा था उसके पार होना । उस समय एक गति प्राप्त होती . 

है, जिसके प्राप्त न होने तक हठयोग की उपकारिता ज्ञात नहीं होती । हठयोग 

' से जो शरीर की पुष्टि होती. है, वह यदि भगवान्‌ की ओर लगा दी जाय तो 
उसका क्षय नहीं होता । अन्यथा वह योग न होकर भोग हो जाता है । 


होने में ही परम गति है । भगवदभिमुख न होने पर हठयोग केवल मात्र 
व्यायाम ही है । स्वाभाविक गति से उनका स्पर्श प्राप्त न होने पर उसका फल 
हुमा, एसा नहीं कहा जा सकता | सुनने में आता है--नेती, धोती आदि अनेक 
योगिक क्रियाऐ करने पर विकट व्याधियाँ होती हूँ । नैनीताल में एक बार मैंने 
देखा i हठयोग के कारण एक लड़के का स्वास्थ्य नष्ट हो गया । निरन्तर दस्त 
होने लगे, बन्द ही नहीं हुए । उसने तथा उसके अनेक संगी साथियो ने मिलकर 
यह निश्चय किया था कि इस योग में निपुणता प्राप्त कर कॉलेज खोलेंगे एवं . 


सकी ग रेगे i 
= शिक्षा द्वारा -सबको भगवान्‌ से युक्त करंग । किन्तु सबके सब अस्वस्थ 
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यदि उपयुक्त शिक्षक हों तो वे शिष्य के प्राण की गति को क्रमशः समझ 
कर कभी उससे आगे बढ़ा देते हैं और कभी पोछे हटा देते हैं, मानो सर्वदा नाव 
की पतवार पकड़े खड़े रहते हैं । ऐसा न होने पर योगक्रिया लाभप्रद नहीं होती । 
जो चलावें उन्हें प्रत्येक स्थान और प्रत्येक व्यापार की प्रत्यक्ष जानकारी रहनी 
चाहिए---सर्वथा ज्वलन्त प्रत्यक्ष । क्योंकि वे परम पद के डॉक्टर हैं । यदि उन 
डॉक्टर महाशय की सहायता न मिले तो हानि की आशंका है । 


अनुकूल तभी होता है जब कि उनके स्वभाव का स्पर्श प्राप्त हो जाए । जैसे 
नदी में उतर कर जितना हो सका अपनी शक्ति के अनुसार तुम तैरे | उसके 
बाद यदि प्रवाह में पड़ जाओ तो कर सकने न कर सकने का प्रश्न ही नहीं उठता, 
वह अपनी ओर अपने आप ही खींच ले जाएगा, उस स्पर्श के न मिलने पर 
क्षति होती है । स्वभाव की गति में पड़ना चाहिए । स्वभाव की गति जहाँ पर 
प्रकट हो, वहाँ स्पर्श होते ही (वह) बिजली के समान खट से खींच लेती है । 
ऐसी एक जगह है जहाँ कर्म की आवश्यकता नहीं है । जब तक वह स्पर्श न हो 
तुम्हारी जो इच्छा और अनिच्छा है, उसे भगवान्‌ की सेवा की ओर लगाओ-- 
सेवा, ध्यान-धारणा करो । टं 


साघारणतः स्वाभाविक भाव से सन्ध्या आदि दैनिक कृत्य करो; इच्छा 
होती है कि कुछ और जप, ध्यान आदि अधिक करें | यह स्पर्धमात्र है । क्रमशः 
स्वभाव की गति खुल जाएगी, ऐसी आशा है । इस क्षेत्र में भी अहम्‌ तो है 
ही । किन्तु यहाँ का अहम्‌” उनकी ओर युक्त होने की दिशा है । प्रतिष्ठा आदि 
की जो दिशा है, वह अहंकार की क्रिया ह--विघ्त-बाधा है। _ 

हठयोग, राजयोग जो भी करो, शुद्ध भगवद्भाव का अभाव होने पर क्षति 
होती है। आसन, आदि कर रहे हो; स्वाभाविक गति प्राप्त होने पर देखोगे, 
मानो अपने आप होते जा रहे है । इसका लक्षण क्या हैं ? जैसे एक योग, एक 
रस और तत्स्मृति । जागतिक कर्मादि का अम्यास करते-करते जो होता है वह्‌ 
नहीं । अपने आप ही स्वभावतः प्रकाश हो भी सकता हैं उसी की यह बात 
है । इसीलिए . तत्स्मृति की बात उठी | स्वभाव की गति केवल भगवदभिमुखी 
होती है । | 

फिर माना कि कभी ध्यान करने बैठे, देखा कि किसी समय रेचक, पूरक, 
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कुम्भक .तुम्हारे किसी प्रकार के प्रयत्न के बिना ही हो रहें हँ । स्वभावतः जो 
गति है, उस समय भगवदभिमुखी प्रकाश से ग्रन्थि खुल जाती है | यह जो ध्यान i 
में बैठे, देखा कि आसन यथायोग्य सुन्दर रीति से हो गमे, मेरुदण्ड सीधा हो 
गया । उस समय समझना चाहिए कि तुम्हारे प्राण की गति उनकी ओर हो 
गयी । नहीं तो जप करने बैठने पर गति ठीक तरह से नहीं होती, कमर में दर्द _ 
होने लगता है। उस तरह के जप में भी कुछ क्रिया होती है, किन्तु विशेष 
क्रिया नहीं होती अर्थात्‌ मन तो चाहता है, किन्तु शरीर अनुकूल नहीं होता । 
फलतः भगवद्‌-रस की स्फृति नहीं होती । 

विषय-चिन्तन से विषय-भोगों का और भी विस्तार हो जाता है । परमार्थ 
की ओर स्फूति के जागेने पर भगवत्‌-कामना में, भगवत्तत्त्व में और सम्पूर्ण दृश्य 
में मगवत्स्मृति इन सब का विस्तार होता है; उस ओर नस-नस की ग्रन्थियाँ खुल 
जाती हैं । बे कैसे मिलें, इस तरह का आलोड्न (मन्थन) मन के अन्दर होने 
लगता है । फलतः समग्र शरीर और मन की गति स्थिर, धीर, गम्भीर हो 
जाती है । 

अपने अभ्यास के लिए स्वभावतः किसी किसी को"आसन करने आदि की 
इच्छा होती है । उसमें यदि प्रतिष्ठा का भाव न रहे तो उसका स्वभाव की गति 
में जाना सरल होता है । अन्यथा मन यदि शरीर में बँधा रह जाये तो वह 
व्यायाम मात्र है | 


j जिस किसी को जिसी ओर जाना पड़ता है उसे उसी ओर वे ठेल कर ले 
जाते हू । परन्तु उस समय पहले तो उसे माठूम ही नहीं होता अथवा माळूम हो 
भी जाये तो वह अपने को छुड़ा नहीं सकता । पाँच आदमी, समुद्र में स्नान करने 
गय । उन्होंने संकल्प किया कि सबसे आगे तैर कर जायेंगे । इसमें पीछे की दृष्टि 
रह जाती है । जिसका एक मात्र समुद्र ही लक्ष्य है उसके लिए देखने या जानने 
को कुछ शेष नहीं । उस समय जो होने वाला होता है वही! हो जाता है । समद्र 
TE में अपने को छोड़ दो तो प्रवाह में पड जाओगे--नहाने गये फिर लौटे 
नहीं । वे तो लहर में प्रवाहित करने के लिये किनारे तक भा गये । जो अपने को 
उस लक्ष्य पर छोड़ दे सकेगा उसी को ग्रहण करेंगे । पार: की ओर यदि लक्ष्य 
रहेगा. तो फिर जाता नहीं होगा--स्नात कर घर लौटना | . लक्ष्य यदि परम और 
चरम की भोर रहेगा तो स्वभाव की गति में छे जायेंगे। ले जाने की लहरें हैं भौर. 
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लौटाने को भी लहरें हैं । ले जाने की लहरों में अपने को छोड़ सकने पर वे ले 


जाते gl लहर के रूप में हाथ बढ़ा कर वे पुकास्ते. हैं “आओ, भागो, आओ ।” 
प्रश्न : कर्म द्वारा कैसे लाभ होता हैः 


माँ : निष्काम कर्मयोग से । यदि प्रतिष्ठा का भाग रहे तो होता हैं | कर्म- 


भोग--कर्म कर रहे हो और प्रतिष्ठा रूप फल भोग रहे हो । फल का त्याग कर 
देने पर योग होता है | 


प्रश्न : आकांक्षा यदि न रहें तो काम केसे होगा ? 


माँ : तत्‌-ज्ञानपुर्वक सेवा से । भगवत्प्राप्ति को वासना तो यह वासर्ना 
नहीं है । आपका यन्त्र है, इस यन्त्र द्वारा कर्म करा लीजिए | तत्‌-ज्ञान रहने के 
कारण युक्त हुआ जाता है मुक्ति की ओर; जो भी काम हो वह पूर्ण रूप से हो 
और शोक, ताप, दुःख का कोई अवसर न रहे, केवल यही भावना रहे कि आप 
जो करा रहे हैं यही भाव रहे । 


दूसरी एक बात है मेरी त्रुटि के कारण काम ठीक नहीं हुआ। मैं और भली- 
भाँति सेवा कर सकता था--यदि यह भावना न रहें तो उपेक्षा का कर्म होगा । 
इस कारण अपनी शक्ति के अनुसार कोई त्रुटि न रहे । उसके पदचात्‌ जो कुछ 
होता है, वह तुम्हारे हाथ है अर्थात्‌ मैं भी तो आपके हाथ का यन्त्र है । इसलिए 
देह, मन, प्राण से सेवा करो । तदनन्तर जो कुछ हो--“तुम इसी रूप में प्रकट 
हुए हो यही होना था इस कारण यह हुआ है ।” 


प्रश्‍न : जिस समय स्वाभाविक क्रिया हो रही हो उस समय भी तो क्रिया 
ही काम करती है। अन्य किसी गुरु के न रहने के कारण सन्देह का समाधान 
कैसे होगा ? 


माँ: क्रिया दो प्रकार की है । दो ही प्रकार की क्या, अनन्त प्रकार की 
है । फिर भी उसमें कुछ बात रहती है । आसन करना आरम्भ करने पर आसन 
ही बात बोलता है, जैसे हम तुम बोलते हैं । कैसे ? जिनके लिए आसन किया 
गया, उनका जब प्रकाश हो जाता Sl इस आसन से बया पाओगे ? उनका प्रकाश, 
यही बात बोलना है | 
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अस्वस्थ रोगी को हिलने-डुलने से परिश्रम होता है । श्वास जल्दो-जल्दी 
चलने लगता है । साधारणतः सभी के बैठने चलने के ढंग के अनुसार साँस की 
गति बदलती जाती है, पर समझ में नहीं आता । 'कन्ट्रोल' (वश में) रहने पर 
सम्भवतः किसी की इच्छा हुई कि गति को इस 'लेवल' पर (स्तर पर) रखूँगा। 
तुम सब जो आसन करते हो--आसन प्रारम्भ करने पर यह ज्ञात नहीं रहता है 
कि किस पैर को आगे और किसे पीछे उठाने में श्‍वास लेना या छोड़ना चाहिये । 
इससे इधर-उधर उलटा हो जाता है । क्‍यों ? जैसे ज्ञात न होने पर किसी वस्तु 
को खोलते समय इधर-उधर गड़बड़ हो जाती है । जिस समय आसन हो जाता 
हैं उस समय प्रतीत होता है कि अपने आप निश्वास-श्वास के साथ-साथ पैर का 
ऊपर उठना और नोचे गिरना ठीक ठीक होता जा रहा है । गुरु शक्ति की क्रिया 
तभी saa होती है जब श्वास के साथ आसन युक्त हो जाए | पहले ज्ञात नहीं 
था । अब अपने निकट प्रकट हो पड़ा । 
मन की ओर विचार किया जाय तो अपना स्वरूप साक्षी के तल्य दिखाई 
देवा है--जैसे कि शिशु (न्हा बच्चा) देखता है । मानो कोई सब कुछ कर रहे 
हैं भौर तुम्हारे मन क्री गति स्थिर हो रही हे। ई 
तुम्हारे शरीर की गति, प्राण की गति के जिस केन्द्र में पहुँचने पर मेरा 
स्वर निकल रहा है, परमार्थ विषय के सुकौशल (से) उस मार्ग की क्रिया का 
स्फुरण होता है, जिससे भगवद्विषयक वाणी अपने आप ही निकलती है | जिन्हें 
मन्त्रद्रष्टा ऋषि कहते हो, उस स्थान में स्थिति प्राप्त होने पर अर्थात तुम्हारे शरीर 
की गति और प्राणको गति के उस केन्द्र में स्थित होने पर उनके समान वाणी 
निकलती है । 
एक स्थिति है जिसे शायद तुम नहीं जानते हो, नहीं समझते हो--जैसे 
आसन तुम नहीं जानते हो, पर अनजाने बनता जा रहा है । कौन करा रहे हैं ? 
TALE । उसी प्रकार यह सब मन्त्रस्फुरण, उनका उत्तर, उनका तत्त्व, तत्त्व के 
साथ प्रत्यक्ष मूर्ति खड़ी है, तत्त्व के साथ मूर्ति का प्रकाश होता है । जब ऐसा होता 
: तब a का परिचय प्राप्त होता है जो कि अन्दर रह कर कार्य कर रहे हैं । 
वल उत्तर ही नहीं, उस तत्त्व का प्र — नि है । ए 
_ भाव-को उत्तरःप्राप्ति होती है । oh पठे ws 


भर एक दुसरी तरफ की बात है--वह अनजान यन्त्र क्या है ? उनका 
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प्रकाश | उस समय मन्त्र, तत्त्व, गुरु, इष्ट--सबका प्रकाश हो जाता. है । यह 
ज्ञात-भाव से प्राप्ति का दृष्टान्त है । जप कर रहा हें, ध्यान कर रहा हूँ-झटपट 
बता दिया कि यह वस्तु क्या है? गुरु ने हो मुझे बता दिया । जो हो रहा है, 
गुरु मुझे बताते जा रहे हैं । 

एक क्रिया की तरफ़ की बात है और एक मन को । अर्थात्‌ क्रिया प्रधान या 
मन प्रधान ? यद्यपि मन के संयोग से ही सब कुछ होता है, दोनों एक साथ काम 
करते हैं, पर एक प्रधान रहता हे । आसन आदि में क्रिया प्रधान है और मंत्र 
आदि की स्फूर्ति में मन प्रधान है 1 फिर शंका होती है कि बाहर से जो करा रहे 
हैं वे कौन हैं ? वे भी वहीं हैँ-दुसरा तो है ही नहों । 


ये सब बातें कुछ यहाँ से कुछ वहाँ से तोड़-मरोड़ कर कही गयी हैं । इस्‌ 
लिए कही गयी हैं कि जिसके लिए जो अनुकूल पड़े और जो जितना ग्रहण कर 
सके | 
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माँ : बाबा, निष्काम कर्म किसे कहते हैं ? 


एक भक्त : हम तो समझते हैं कि निष्काम कर्म होना सम्भव नहीं है । 
कर्म अथवा उसके फल में आसक्ति न रहना, केवल कर्तव्ये-बुद्धि से कर्म करना 
निष्काम कर्म है । शास्त्र कहते हैं एक मात्र आप्तकाम व्यक्ति ही निष्काम कर्म 
कर सकते हैं । जव तक विषयेन्द्रिय-संयोग रहता है तब तक. निष्काम कर्म नहीं 
हो सकता t पर भगवदर्पण बुद्धि से किये गये कर्मों की परिणाम में निष्काम कर्म 
के रूप में परिणति होने की सम्भावना रहती है । 


माँ : सकास निष्काम जो भो कहो वह कर्म हो तो है । जब तक वह स्थिति 
प्राप्त नहीं होती तब तक कर्मरहित हो कर रहा नहीं जाता, इसलिए यह भी नहीं 
मान सकते । जब गुरु के ऊपर अपने को छोड़ दोगे तब जो गुरु कहें उसी का 
पालन करना (चाहिए) । यहाँ पर गुरु की इच्छा पूर्ण करना ही तुम्हारी वासना 
(होनी चाहिए) । . इसीलिए उस इच्छा को पुर्ण करने के. लिए उद्यत हो कर जो 
'मलीभांत्ति काम करने की तुम्हें बुद्धि प्राप्त होती है वह भी क्या इसी तरह की 
वासना. है, कहो तो ? यह जो भलो-भांति करना है, यह गुरु की इच्छा को लक्ष्य 
-में रख कर हो होता है, इसलिए यह वासना अच्छी है । 


कहीं पर थोड़ा-सा भी यदि अपना लगे तो वह कर्म निष्काम कर्म की श्रेणी 
मे.नेहों आ सकता । यान: को किसी काम को अधिकांश तुम कर चुके, दुसरे ने 
WIC उसके Guia की. धूति की । समस्त काम करने का श्रेय मिला इस शेष 
काम करने वाले व्यक्ति को । इससे थोडा-सा भी यदि मन पर आघात हो जाए 
ठो निष्काम कर्म कहां ?. प्रतिष्ठाहीन कर्म की दिशा और क्या है? जब तुमने 
अपने oye के ऊपर निर्भर कर दिया तब बे चाहे जो करें जहाँ फेंकना हो 
फेक तुमने अपने:को उनके हाथ का यन्त्रवत्‌ माने लिया । यदि कोई धक्का भी 
छगे आए .तो भी उस समय उनका आदेश-जनित काम digas होता रहना 
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(चाहिए) | ऐसा होने पर हो सहिष्णुता, धैर्य और तितिक्षा की स्थिति की fear 
में शक्ति की वृद्धि होती है, यह निश्चय रखो । क्रिया में द्वन्द्व रहता है । निन्द 
कब होता है--जब कि आघात लगने न ऊने क्रा प्रश्न नहीं रहता । कर्म में 
जिस अवस्था में जो आदेश होता है उसी का पालन करने की प्रस्तुत (रहना 
चाहिए) | कल्पना करो कि क्षुधातं होकर तुमने भात का कौर मुँह के समीप 
उठाया है, उसी क्षण अन्यत्र जाने का आदेश हुआ । आनन्दपूर्वक हाथ का कौर 
फेंक करं उसी समय उसका पालन (करना चाहिए) । समझना चाहिए कि इस 
अवस्था में अब इस दिशां के आनन्द में स्थित होने का संकेत है । जब साधक 
'होने' की ओर अग्रसर होता हे उस समय कर्म में त्रुटि होने से तिरस्कार किया 
जाए चाहे न किया जाए वह अन्तःकरण पर आघात नहीं करता | उसके बाद 
उसके हाथ का यन्त्र बन जाता है । शरीर यन्त्र के सदृश चलता हे, मानो-कि 
साक्षी के तुल्य देखता जाता है । उस समय साधक देखता है कि इस शरीर से 
ही नाना कमं होते जा रहे हैं, और वे सुन्दर रीति से हो रहे हैं । निष्काम कर्म 
बड़ा सुन्दर हे, क्योंकि वह अपनी: भोग-वासना की दिशा नहीं है | जब तक गाँठ 
नहीं खुलती निष्काम कर्म किया जा रहा है ऐसा सोचने पर भी आघात होगा 
जिससे ataqa की रूप-रेखा, हाव-भाव सब में परिवर्तन दिखाई देगा । मुझे 
फल की इच्छा न रहे, यह भी एक फलेच्छा है । किन्तु इस निष्काम कर्म की 
चेष्टा रहने पर आशा रहती है कि निष्काम कर्म हो जाएगा । इसके हो जाने के 
बीच, भीतर बहुत से परिवर्तन हो जाते है । ग्रंथि का अर्थ है विरुद्ध भाव अर्थोत्‌ 
अहंकार जब तक रहेगा तब तक निष्काम कर्म करने पर भो कभी न कभी . 
आधात होगा ही । क्योंकि बंधा हुआ है न, बंधन में आकर्षण होता ही है । 


भक्त : तब तो आप्तकाम होने के पूर्व निष्काम कर्म होना संभव नहीं है । 

माँ : जिस समय निष्काम कर्म होता है और साक्षी के.तुल्य'देखता जाता 
है, उस समय भीतर एक आनन्द का स्फुरण होता है । शरीर मे यदि कुछ चोट 
लगती हे तो उससे भी उस संमय आनन्द होता है | स्फुरणःक्षीर आत्त्मन्दर्शन 
एक ही वस्तु नहीं हे। निष्काम कर्म से आनन्द का स्फुरण होता हे--उंनकी 
तृप्ति में ही अपनी तृप्ति, उनके आनन्दू से हीं अपना आनन्द होता Gi उस- एक 
जगह पहुँच कर आनन्द निबद्ध हो गया । जागतिक कामना की दिशा शिथिल 
होने से इस अवस्था में बहुत से कर्म सांगोपांग होते हैं । किन्तु fret समय जहाँ 
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पर देखा गया कि अपनी पूर्ण चेष्टा से मी काम सांगोपांग ae T भी 
दुःख नहीं होता । क्योंकि सभी को तो रहना ह T 
है । देखो, कैसी सुन्दर 'लाइन' पर गति हो रही है । किन्तु 5 mer 
में त्रटि न होते के समय की यह बात है । इस अवस्था न म ~ र हीं 
होता । क्यों नहीं होता ? निष्काम सकाम तो कर्म की ही बात हृ । निष्का = 
हो रहा है, यहाँ पर कर्म अलग रहा । जहाँ पर tb मात्र हा रहे, ह 
गुरु, आदेश, कर्म पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं रह सकते । s जहाँ आदेश कर्म Ta 
बात रहेगी वहां . आत्म-दर्शन की बात हो नहीं सकती । आप्तकाम की क्रीडा 
अलग है और निष्काम कर्म की चेष्टा से जो निष्काम कम का हो जाना है इस 
प्रश्न पर यह बात हुई । 

समाधि के स्थान में जाकर भी कोई साधक समाहित होता है, वह भी तो 
एक स्थान है । जहाँ पर इस आन्तर क्रिया की गति से निरावरण होता है वहाँ 
की बात है । वासनानाश को चेष्टा से बाह्य कर्मों में आत्म-दर्शन की बात तो 
आ ही नहीं सकती | 

बाबा, एक कथा है--एक समय था जब कि मोलानाथ जी जो भी आदेश 
देते यह शरीर उसका अक्षरशः पालन किये जाता । किन्तु जिस समय वे देखते 
कि शरीर अशक्त होकर पड़ा है, सांसारिक जिस प्रकार के काम शरीर कर 
नहीं सका, शरीर में.सहन नहीं हुआ, उस समय स्वयं ही वे अपना आदेश 
आनन्द के साथ वापस ले लेते । देखो, यहाँ पर कर्म न कर सकने पर भी उनके 
आदेश का एक प्रहार से अक्षरश: पालन हुआ | 


अस्तु, एक बार भोलानाथ जी के बहनोई कुशारी जी आये वे प्रत्येक कार्य 
में इस शरीर को मोलानाथजी के आदेश पर चलता देख असन्तुष्ट होकर बोले- 
“क्यों, आपकी अपनी बात कुछ नहीं है? रमणी को सब कुछ पूछ ही लेना 
होगा, ऐसी क्या बात है ? यदि वे अनुचित करने को कहें तो क्या आप वही कर 
डालेंगी ?” इसका उत्तर दिया गया, “काम यदि उपस्थित हो तो उस आदेश से 
कर्म करने के लिए उद्यत होने पर जो हो जाए।” इस उत्तर को सुन कर वे 
'अवाक्‌ रह गये ।- उसके बाद से हो उनका भाव परमार्थ की ओर स्थायी रूप से 
बदल गया। 

पारमाथिक किली स्थिति में स्वाधीन कुप से. स्वक्रिया सम्भव है, बन्धन नहीं 
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है न, इसलिये । और जहाँ बन्धन नहीं है, वहाँ विपत्ति या विपथ कुछ नहीं है । 
उसका विपथ में पैर नहीं पड़ता । 


प्रश्न : उसकी यह अवस्था तो आत्मदर्शन के बाद ही आई है न ? 


माँ : इस शरीर की बात छोड़ दो । मात्मदर्शन के बाद' यह अवस्था हो 
सकती है, ऐसा यदि कहो, तो सब कुछ लेकर ही किसी भी जगह में क्रीडा की 
जा सकती है, यह जान लो अर्थात्‌ अपने को लेकर आप ही | वह बात और यह 
बात एक नहीं है । क्योंकि उस समय वह अभिन्न है, भिन्न रह कर भो अभिन्न, 
अभिन्न रह कर भी भिन्न के तुल्य एवं तत्‌ स्व है। आदेश का पालन करना 
और न करना सभी वह है । आत्मदर्शन के पहले जो यन्त्रवत्‌ कार्य किया जाता 
है--उसका लक्षण है । पहली अवस्था में कर्म की गति अभावपूर्ति की ओर रहती 
है, फिर स्थिति होने पर सब अलग अलग, करना न करना, वही जो कुछ कहो । 
इस राज्य में सब कुछ सम्भव है--खाने पर भी न खाना, न खाने पर भी 
खाना । पैर नहीं हैं चलता है, आंखें नहीं हैं देखता है, इस प्रकार कितनी ही 
बातें जैसे तुम लोग कहते हो । जहाँ पर आत्मस्थिति है वहाँ पर कौन किसके 
आदेश का पालन करेगा । वह संगहीन है--उससे भिन्न और कोई तो दूसरा है 
नहीं । वह तो फिर किसी के साथ बातें करता नहीं, । भिन्न व्यवहार फिर 
कहाँ ? निष्काम कर्म का स्थान भिन्न: है, आत्मदर्शन दुसरी बात है । गुरु, प्रीति, 
कर्म, मैं--ये चार जिस समय विद्यमान हों उस समय आत्मदर्शन का प्रश्न नहीं 
उठता । पर एक बात है; भगवत्कर्म तो फिर इस तरह की वासना का कर्म नहीं 
है । एक कर्म योग में है--जिस कर्म से प्रकाश होता है, दूसरा कर्म भोग में है-- 
जिससे विषय-भोग होता है । जिस कर्म से भगवान्‌ के साथ जो नित्य योग है, 
उसका प्रकाश होता है वही कर्म है और सब अकर्म है । योग नूतन रूप से होता 
है यह बात नहीं है, किन्तु वह नित्य है और विद्यमान है, उसका केवल प्रकाश 
होता है | 

अच्छा, दुसरी एक बात सुनो । कही-कृहीं कर्म करके बड़ा रसास्वाद होता 
है, काम करके खूब आनन्द आता है । यहाँ पर कर्म करके क्या होगा या.नहीं 
होगा उस ओर ध्यान नहीं रहता | यह कर्म के लिए हो-कर्म करना हुआ,:कर्म 
की प्रीति के लिए कर्म--यहाँ प्रकट रूप में गुरु भी नहीं रहते ओर उनकी प्रीति 
भी नहीं रहती । इस तरह की भी एक स्थिति है । कर्म में तारतम्य रहता हेन 
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विषग-वासना को तृप्त करके अच्छा लगता है । यह आपेक्षिक सुख है । वह किसके 
लिए है- स्त्री, पुत्र, परिवार आदि के लिए । इसलिए जहाँ उसका फल है वह 
देता चलेगा | यह भोग है, योग नहीं है । सुख रहता है और उसके साथ-साथ 
दुःख भी ।. 

पूर्वोक्त कर्म में जो अच्छा लगता है यह कहा गया है, वह तभी सम्भव है 
जब कि कर्म किसी के लिए न हो । उदाहरणार्थ मान छो किसी समय राह में 
चलते-चलते भी कितने ही काम करते जाते हो, वे किसी के लिए भी नहीं, कर्म 
के लिए ही कर्म है, कर्म ही उसका एकमात्र भगवान्‌ है। इसका भी एक स्थान 
है। किन्तु उस कर्म को करते-करंते कभी एक दिन उसका कर्म छूट जाता हे । 
एक होता है लोकहित के लिए कर्म, वहाँ पर यह लक्ष्य भी नहीं रहता । इस 
प्रकार की कामना वासना की दिशा नहीं है । विवश पुरुष की तरह कर्म किये 
जाता है | अच्छा, करता क्यों हूँ ? वहाँ पर एकमात्र कर्म में ही रति रहती हे । 
भगवान्‌ जिस समय कर्म के रूप में आकर्षण के द्वारा प्रकट होते हैं, ऐसे कर्म को 
करते-करते कर्म छूट जाता है । 

प्रश्‍न : कर्म से तो कर्म बढ़ता ही जाता है । वह छूटेगा क्यों? 

माँ : यह नहीं जानते हो क्या ? किसी एक स्थान पर एकाग्र हो सकने पर 
पुरुष कर्म को ही विवश के तुल्य करता रहता है। उस कर्म में अकर्म नहीं कर 
सकता | इसलिए उसका कर्म हट जाने की दिशा में है । 

न कितने ही प्रकार के स्थान हैं, उनमें यह एक स्थान है । वहाँ सो फिर ज्ञानी 
हा फिर भी अकर्म नहीं कर सकता । यह शास्त्रीय या अशास्त्रीय कर्म 
= 1 sia En काभी अवसर नहीं रहता | वह एकाग्रता की 
जिसका जल सकर कर्म करता है व, गह 

: हैं उसकी गति किसी एक शुद्ध प्रवाह में पड़ 

जाती है। उसके फलस्वरूप वह सत्कर्म किये जाता gl 
sa OU राला E को बात होती है l स्त्री, पति, पुत्र, 
नसाल होता nee a सवती म डूबा ह, वह जिस समय 
a =| कन्तोः दोर लनो षण gamei से छटपटाता है, स्त्री , 
ही ले कर स्वयं 'हाहाकार” नहीं हैं ae RE ते को 
ह क्या / उस समय का उसका यह मोह कां 
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बन्धन प्रधान नहीं है । देह के ऊपर जो मोह होता है वही प्रधान होता है । स्वयं 
है इसी कारण सब कुछ है । इस तरफ से इसी को लेकर जीव के आने जाने 
फी--आवागमन की--बात उठती है | 

अब समझो जो भगवान्‌ में अनुरक्त हैं वहाँ देहाभिमान के नाश होने की 
दिशा है । देहाभिमान का नाश होने पर यह मोह, यह बन्धन नष्ट हो जाता है 
अर्थात्‌ वासना-नाश (हो जाता है) यही स्व है न! जहाँ पर. निवास करते हो 
वह “स्व नहीं है” इस रूप में प्रकट (होता है) । उसका नाश ही. होता है अर्थात्‌ 
नाश का हो नाश होता है । और जिसे जागतिक कामना कहते हो उसका मतलब 
भी यही है कि ‘ea’ प्रकाश का कर्म न होने से जो कर्म है । वह नहीं है, यही 
तो हुई असल बात, जो कुछ भी कहो ? यह शरीर और भी एक ओर की बात 
कहता है, वह क्या है जानते हो ? इष्ट जैसे स्वयं है, नाश भी वह स्वयं है, नष्ट 
भी वह स्वयं है । जहाँ पर एकमात्र स्वयं शब्द रह जाता हे, वहाँ पर फिर 
किसका संग ? इसीलिए निःसंग असंग यह बात कही जाती है । छद्मवेशी जिसे 
कहा जाता है, छद्मवेश क्या है ? वही तो । 

जिसे जगत्‌ कहते हो जगत्‌ माने है गति, और जो बद्ध है वही जीव है । 
कहते हो न, 'यत्र जीवस्तत्र शिव:', यत्र नारी तत्र गौरी', जहाँ गतागति का 
प्रश्‍न नहीं रहता, बन्धन का प्रश्‍न नहीं रहता, उसी को तो नित्य कहते हो । अब 
समझो, जहाँ गति है, अतएव उसका वहीं पर भी बन्धन कहाँ है ? एक जगह 
में क्या वह रहता है ? जैसे एक जगह नहीं रहता हे कहते हो, वैसे मनोचाश 
होने पर भी उसे खोज नहीं पाते हो । चूंकि वह एक जगह बन्धन में नहीं रहता 
इसलिए उसे मुक्त कह संकते हो क्या? अच्छा, जाता क्या है ओर आता क्या 
है? गति देखो न समुद्र की ओर है । स्वयं स्वमुद्रा के रूप में । ये जो तरंग हूँ, 
ये जल की ही तो लहरें हैं। जल में ही तो उनका विलय होता है । फिर जल 
ही तो लहर के रूप में हँ, उन्हीं का स्व अंग तो है यह जल ही अंग है । जल 
के बरफ ओर लहर होने का मूल कारण क्या है? यह भी तो एक स्थान कौ 
बात है | विचार कर देखो तो । वास्तविक क्या प्राप्ति हुई । देखो । 

अच्छा, एक जगह में रहता नहीं है, इसलिए उसे “नित्य नहीं हैं” यह कहा 
जाता है । क्या नहीं रहता है? कौन नहीं रहत ? कौन आता है ? कौन जाता 
है? परिवर्तन (बदलाव) क्या हैं? कौन है? मूल को पकड़ो । समी कुछ वो 
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'है । अर्थात्‌ मृत्यु ` nA जाती है, a 
Ae S जाता है, अथवा आता ह, 
मृत्यु हो जाती है ।.. कौन जाता हैं, कहाँ बर A (र किसी भी क्रिया का 
माता है? या आना जाना ही क्या AEG है. नहीं है, कहाँ मृत्यु है? 
कोई प्रश्न नहीं उठता, आने जाने का प्रश्‍न नहीं, कहाँ जन्म हं, कहां मृत्यु हु ! 
Seo, जो विश्व ब्रह्माण्ड है, तुम कहोगे एक आत्मा है । फिर वे साकार 
रूप में भी 'स्व-आकार है । स्व' अर्थात्‌ जो नित्य वर्तमान हैं वे आकार, रूप 
में हैं, उनमें क्या है ? अक्रिया । कौन सी अक्रिया ? भगवतूकर्म ही कम है । 
' और सब अकम है, तुम लोग जगत्‌ के दृष्टिकोण से कहते हो न । क्रिया का 
हाँ प्रश्‍न नहीं उठता । वहाँ क्या है ? ‘cq’ क्रिया, यानी स्वयं at क्रिया के 
रूप में है, स्वयं आकार में है, इसीलिए साकार कहते हैं। स्वयं गुणख्प में है, 
इसीलिए सगुण कहते हैं। ईश्वर, ईश्वरीय जहाँ पर प्रकाश स्वयं क्रियमाण 
अकर्ता होकर भी । वही वे सत्य स्वरूप हैं । 
अक्रिया फिर भी आकार । आकार माने मूति, उसमें अक्रिया अकर्ता । 
किसके प्रति कर्ता होंगे ? कौन, कौन भी कहा है ? यह जो क्रिया का बन्धन 
देखते हो यह इस रूप में ही नहीं है । स्व किया स्वयं नित्य जो नष्ट नहीं होता, 
नष्ट अर्थात्‌ जो इष्ट नहीं है, वह जो अनिष्ट नहीं होता, Faw ars इष्ट ही है। 
ऐसी स्थिति में समझो, यह जो निराकार निगुण है वही साकार सगुण है । जल 
और बरफ में भेद क्या है, मूल की दृष्टि से बतलाओ ? ऐसी स्थिति. में एकमात्र 
वही तो है। यह जो चिन्मय चैतन्यमय हैँ उन्हीं के नानारूप हैं, वही जो अरूप 
है । इस कारण सारांश यह कि सांसारिक कर्म कहो चाहे साधक के कर्म कहो, 
सब aq है, सभी कर्म मुक्त है । अर्थात्‌ कर्म का कोई प्रश्‍न ही नहीं है । इसी” 
लिए बात क्या होती है जानते हो ? एक नित्य वस्तु ही है, और तुम लोग 
नाना प्रकार को देखने में रत रहते हो, इसलिए अनित्य समझ कंर कहते हो, 
“कोई भी कर्म तो रहता नहीं, परिवर्तन ही:उसका स्वभाव है ।' यह जो परि- 
वर्तनशीरू जगत्‌ हैं, इसका परिवर्तन होने से क्या होता है? जिस कर्म में बन्धन 
का कोई प्रदन ही नहीं रहता वही तो होना चाहिये । जात्‌ उसी का नाम है 
जिस गति में मृत्यु का मार्ग है अर्थात्‌ सदा परिवर्तत रूप ही उसका स्वभाव 
है । जहाँ पर व्यक्ति अर्थात्‌ azar है, वह केवल इस गति-का ही परिवर्तन है । 
उसकी ओर अग्रसर होने वाले अनेकों लोग विविध द्वारों से चेष्टाएँ करते हैं- 
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चेष्टा करना तो सभी का कर्तव्य है । इस दिशा को बदलने के लिए हो साघा- 
रण लोगों का तत्कर्म के विषय में निरत रहना है | किन्तु इस समय तुम विचार 
करके देखो कि तुम नित्य मुक्त हो, क्योंकि कर्म सदा ही मुक्त है, वह बाँध नहीं 
सकता । संसार में भी रस्सी से किसी को यदि बांघते हो तो देखो न सड़ कर 
खिसक जाता है । लोहे की जंजीर अथवा सोने की जंजीर से बाँधो, वह भी 
एक न एक दिन टूट जाती हे, नष्ट हो जाती है । ऐसा कोन सा जागतिक बन्धन 
है, जिससे तुम बाँधोगे वह कभी टूटेगा नहीं, नष्ट नहीं होगा ? सामयिक 
बन्धन में केवल हाहाकार होता है, मन का बन्धन इसी तरह का होता है । क्योंकि 
मन एक जगह Ta रहने वाला नहीं है। वह चंचल बालक के समान ह 
उसमें कोई भले-बुरे का विचार नहीं है, केवळ आनन्द ही उसका रूक्ष्य है । 
क्षणिक आनन्द से, वह तृप्त नहीं होता, इसलिए वह चंचल है। किन्तु जब तक 
वह उस परम तत्व का पता नहीं पाएगा तब तक उसे चैन कहाँ ? समाहित 
आत्मस्थ है। अपने में ही आप है । मुक्त होने के कारण ही लुम ऐसा समझते 
हो, मुक्ति चाहना ही तुम्हारा स्वभाव है। अतएव कर्मरूप में यदि किसी के 
भाग्य से वे प्रकट होते हैं, तब कर्म-त्याग हो जाता है । गति का रुकना मृत्यु का 
पथ है। केवल उसके त्याग के लिए ही मनुष्य नाना उपायों का अवलम्बन करता 
रहता है । जो त्याग हो जाता है, वही तो त्याग करना है। 


अरे | मत्तोनाश मनोनाश जो कहते हो, मन तो महायोगी है । महायोगी ! 
तुम्हीं तो उसे कहते हो बालक के तुल्य, पिशाच के तुल्य, पागल के समान 
और जड़वत्‌ ५ यह जो जड़वत्‌ है उसी को तो तुम महान्‌ समझते हो । फिर 
कहते हो जो इस भाण्ड में अर्थात्‌ शरीर में है वही ब्रह्माण्ड में है। अवतार 
प्रकाश जहाँ गोपाल के रूप में क्रीडा करते हैं । कितना मधुर कितना रस है । 
जिस समय साधारण लोग बालगोपाल की बाललीला पढ़ते हैँ, देखते हैं. अथवा 
सुनते हैं उस समय उन्हें अपने घर के बालक का हो स्मरण हो आता है । क्योंकि 
जिसके साथ परिचय है. ( उसी का तो स्मरण होगा ) । उस तत्त्व के ग्रहण का 
अधिकार कहाँ ? जिस समय राघाकृष्ण का प्रेमविलास, रासलीला, रामलीला 
'देखते- हो, ये जो सब चिन्मय अप्राकृत लीलाएँ हैं उनका दर्शन कहाँ (होता है) ? 
जहाँ अनुभव होता है वहाँ. चिन्मय को .लक्ष्य करके हो ग्रहण होता है । 


प्रश्न जहाँ पर चिन्सय का अनुभव होता है वहाँ पर जागतिक ग्रहण कैसे ? 
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माँ: क्योंकि बन्धन से मुक्त है न, जो नष्ट होने वाला है नष्ट होता है । 
केवळ इष्ट का,प्रकाश ।. इसलिए इस समय क्या देखते हो कहो ? TN TE 
जाता है, जो कटने योग्य है वही कटता है । परन्तु मगवतू-अम का बन्धन 
ऐसा बन्धन नहीं है, वह अबन्धन है फिर जहाँ ब्रह्मज्ञान कहते हो, जो समझते 
हो, यह ती समझने-बुझने का व्यापार नहीं है । जानना माने एक बोझ को 
उतारना और दुसरे बोझ को लेता । मन वाणी का अगोचर जो है । साधारण 
लोग रांसछीला, रामलीला देख कर सांसारिक भाव के सम्बन्ध के बिना कैसे 
उसे ग्रहण करेंगे ? अधिकार ही कहां है? किन्तु भगवान्‌ की क्रीडा हो रही 
है, इस स्मरण से यथार्थ दर्शन और श्रवण के अधिकार की प्राप्ति की आशा 
(हो सकती है) । | 
यह जो मन है इसका स्वभाव ही नानात्व मानना हँ । उसके भीतर जिसको 
मानने पर मानने न माच्चने का प्रश्‍न नहीं उठता है, रूप में हो चाहे अरूप में हो, 
वही मानना किसी एक स्थान पर एक Ser होने पर ही हो सकता है । यह एक 
माने जहाँ पर दो का प्रश्‍न नहीं: आता है। इसी कारण एकाग्र है। मन बहु-अग्र 
है । जो नानात्व मानने वाले मन का गमनागमन है वहाँ एक लक्ष्य होकर स्थिर 
होना ( वाहिए ) । समझो एक वृक्ष के सवाँग में ही शाखा-प्रशाखाएँ फैल कर 
जिस बीज से पेड़ प्रकट हुआ था उस बीज को दे सकती हैं । ऐसी अवस्था में 
एक बीज में ही अनन्त प्रकार के पेड़, अनन्त प्रकार की शाक्षा-प्रशाखाएं, पत्ते 
भादि हैं । अनन्त गति, अनन्त स्थिति, अनन्त प्रकाश, अनन्त अप्रकाश है । बीज 
में पेड और पेड़ में बीज । ऐसी स्थिति में जिस किसी स्थान पर एक लक्ष्य होने 
पर ही उस एक का प्रकाश क्यों न होगा ? एक में अनन्त, अनन्त में अन्त एक 
(नुन) भन-अन्त । जहाँ पर अन्त-अनन्त का प्रइन नहीं है, वही चाहिए-- जो 
है वही तुम लोग जो अन्त देखते हो वह अन्त वस्तुत: नहीं है। क्योंकि वे अन- 
अन्त हैं न! सब रूपों में, अरूप में स्वयं ही है। 7. 
2 x La ! दुसरी होती है सावासबित । भाव भी तो कर्म ही है; 
ae 4, कभी भाव में प्राधान्य रहता हं । यह सब समझना बडा 
कठिन @ | किसी ने प्रश्‍न किया भावार्सावत क्या है ? पहले [तो उत्तर दिय ia 
जैसे आसन, प्राणायाम, पूजा, जप, ध्यान, धारणा ee 
बनाकर भाव के आश्रय में ही विशेष रहता अच्छा a = ana pas 
वह हे अर्थात्‌ भाव को प्रधान रूप से आश्रय कर ae ane 
शक * भाव में आनन्द से गद्गद हो 
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कर रहता है। यहाँ पर तो फिर ज्ञानी नहीं है, मार्ग में चल रहा है | यह शुद्ध 
आसक्ति है । इसलिए इससे आगे जा सकते हैं । इस भाव का 'लेवळ' में ही 
रहना अच्छा लगता है | सम्भवतः इस आसक्ति में ही दिन पर दिन अथवा एक 
पूरा जन्म ही बीत गया । किन्तु वहाँ दोघं काल तक रहने के कारण कुछ ददल 
गया है, इस कारण विशेष रूप में आगे नहीं बढ़ सका । किन्तु ऐसे किसी स्पर्श 
से जिस समय पुर्णता प्राप्त होगी उस समय आगे बढ़ सकेगा । किसी-किसी 
स्थान में ASAT उतरना पड़ता है,.फिर जहाँ पर उतरने चढ़ने का प्रश्न ही नहों, 
वही स्थिति चाहिए तो ? कर्म और भाव दोनों में भी पूर्ण भंग के प्राप्त न होने 
पर आगे बढ़ नहीं सकते । 
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प्रश्‍न : प्रारव्धजनित शरीर जब तक रहता है तब तक अज्ञान का लेश रहता 
है या नहीं ? 
माँ: सब कुछ जला सकता है, क्या लेश को [अविद्या J 
सकता ? हाँ, किसी स्थान में लेश रहता हैं, मगर एक स्थान ह, 
प्रश्‍न ही नहीं रहता । 
प्रश्‍न : कहा जाता है कि ज्ञानी का शरोर दूसरे के प्रारब्ध को लेकर दुसरे 
की इच्छा से वर्तमान रहता है । 
माँ : स्व-इच्छा, पर इच्छा, अनिच्छा यह इच्छा का बन्धन नाना प्रकार से 
अलग बात है ही । जहाँ पर स्वरूप में स्थिति है वहाँ इच्छा, अनिच्छा का स्पर्श 
रहने पर समझना होगा कि किसी त किसी प्रकार की अघीनता रह गयी है। 
सोचो न, जहाँ विदेह है वहाँ देही देह देखता है। यदि कहो कि शरीर रहेगा 
नहीं, शरीर क्या ज्ञान-का बाधक है? जहाँ स्वरूप का प्रकाश है, वहाँ तो देह 
का प्रश्‍न नहीं है । वहाँ कौन या किसी कुछ की बात नहीं उठती । 
प्रश्न : ज्ञान से यदि सब कुछ जल सकता है तो शरीर का जलना भी 
उचित हँ--किसी का यह मत है | 


माँ : अवश्य, शरीर को जलाता है इसमें क्या सन्देह ? शरीर में जो परि- 
ada हो जाता है समझो वही जल जाता है.। तुमने जो कहा है, यदि मत की 
बात कहो तो, मत जहाँ पर है वहाँ पर पद देगा, पद पर खड़ा करायेगा । किन्तु 
जहाँ स्वरूप-प्रकाश है.वहाँ शरीर के रहने न रहने का प्रश्‍न ही नहीं उठ सकता । 


प्रश्‍न : नित्य-लीला क्या है? 
माँ : नित्य कहने से क्या समझते हो ? 


लेश को] नहीं जला 
जहाँ लेश का 


“RR 
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एक व्यक्ति : जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति इनमें से किसी भी अवस्था में जिसका 
बाघ नहीं होता है, वही नित्य है ऐसा हमने सुना है | 


Tm दीदी : द्वैत, aga सभी नित्य हैं, केवल दृष्टिकोण का भेद है । यदि 
दृष्टिमेद माना जाए तब तो भेद में अनित्य आ पड़ेगा । 


माँ : इस दृष्टि का त्याग कर देने पर जहाँ पर पूर्णता की पराकाष्ठा, 
उत्कर्ष की चरम सीमा है, वहां द्वैत अद्वैत यों भेद क्यों करते हो ? जो जिज्ञासा 
कर रहे हैँ वे दो देखते हैं और जो साधन कर रहे हैं वहाँ दो तो है ही, मगर 
"लक्ष्य एक में है। समझो न, जो द्वैत हैं वे ही Aad हँ---जैसे जल और बरफ | 

प्रश्‍न : बरफ जलमात्र ही नहीं है, अर्थात्‌ बरफ में और कुछ मिलाने की 
जरूरत पड़ती है । : 

माँ : उपुमा सर्वांश में एक नहीं होती । इसलिए कहा जाता है कि गळ कर 
जो जल हुआ है केवल उतने मात्र में दृष्टि है । एक स्थान है जहाँ द्वैत अद्वेत के 
प्रश्‍न के लिए अवकाश नहीं है जिसकी दृष्टिमंगी है वह जिस समय जो दृष्टि 
रहती है उस दृष्टि से कहता है । परन्तु जहाँ पर “एकं ब्रह्म द्वितीयं नास्ति' है, 
वहाँ पर दूसरा कुछ भी नहीं ठहरता । ga और अद्वैत का विभाग तुम अपनी 
दृष्टि से कहते हो । देह माने जहाँ पर देओ, देओ हे । 


दूसरी एक बात और है, इन उन पाँचो की दृष्टि में से किसी की भी दृष्टि 
में 'तत्‌” के सिवा और कुछ प्रतिभासित होता है तो समझना चाहिए कि वहाँ 
पर अविद्या है । यदि कहो एक विष्णु हूँ, पर सर्वत्र विष्णु का दर्शन नहीं होता, 
तब हुआ क्या ? और यदि कहो शब्दब्रह्म, तो उस दशा में ब्रह्म कहो, विष्णु 
कहो, शिव कहो, वही तो है स्थान-स्थान पर, जहाँ पर जिस प्रकार से प्रकाश 
की आवश्यता है, विद्यमान है । सब नाम उनके नाम हैं, सब रूप उनके ETE, 
सब गुण उनके गुण हैं । अनामी और अरूपी भी वे ही हैं । 

एक स्थिति है जिसमें वे रूप घारण करें या न कर जोसो ही है । वहाँ 
पर वाक्य के द्वारा किसका प्रकाश किया जायेगा ? और किसी स्थान में प्रकाश _ 
भी हो सकता है अपना अपने से । फिर कभी उनका प्रकाश नहीं होता है-- 
किसके निकट होगा । रूप नहीं, गुण नहीं, वाक्य से क्या वर्णन करेगा ? जहाँ 
पर इसका कुछ भी छूटता नही, वहाँ पर अद्वैत को अटकायेंगे कहाँ ? उस स्थिति 
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में उनसे भिन्न और कुछ भो नहीं है, जो है वही, वहाँ पर क्या कहेंगे क्या नहीं 


कहेंगे--वाक्‍य से अप्रकाश जिस-जिस. स्थिति में है वहीं से बात करते हूँ न Lat 
कुछ भो कहे उन्हं की कया है, उन्हीं का गान है और उन्हीं के निकट हैं। वहाँ 
परं कोई 'कुछ भी अटकता नहीं है । यदि अटक जाए तो असात देह यया) 
वास्तव में तो वही वही वही । समझो न, मक्खन का खिलौना बनाया है जहा 
पर उसे पकड़ो समी जगह मक्खन है*-आंकार, प्रकार, प्रकाश जो भी.हैं सब 
मक्खन | जरा सा मक्खन हटाने पर दरार पड़ जायेगी--अतएव जहाँ पर विभाग 
बंटवारे का प्रश्‍न नहीं: है । भ्रस्त जो नित्य लीला की बात कही गई है वह 
भगवान्‌ अपने साथ स्वयं क्रीड़ा करते हँ । भगवान्‌ जहाँ कहा गया है उनकी जो 
लीला है बह भी अनित्य नहीं हो सकती । ये जो सर्वशक्तिसम्पन्न भगवान्‌ हूँ, 
उनकी अनन्त लौलायें हैं और अनन्त क्रीड़ायें Gl अनन्त में अन्त, अन्त में. 
अनन्त । वे स्वयं हैं, वही जो स्वयं, अपने साथ अपने में. खेळ कर रहे हैं; वह 
नित्य लोला है 1 उसी स्थान में जहाँ जिसमें प्रकाश है । सब चिन्मय राज्य का 
व्यापार है न । वहाँ का विभाग भी चिन्मय-है; क्योंकि अप्राकृत है । Aad जो 
कहते हो वह तो द्वैत रख कर ही है । वहाँ यदि माया है - कहो तो, हाँ माया 
है, यदि कहो माया नहीं है, तो ‘et माया नहीं है।' कुछ भी छोड़ा नहीं 
जाएगा । सब कुछ खप जाएगा | अद्वत को धारणा नहीं होती है वह भी सत्य 
है, जो धारण होने योग्य होता है वह भी सत्य है, यही तो है । यह जो द्वितीय 
या द्विषा है यह द्विधा ही वहाँ नहीं रहनी (चाहिए) । मिथ्या को मिथ्या हो जाना 
(चाहिये) । यह जो जीव-जगत्‌ लेकर अद्वैत कहा है, यदि अद्वैत है तो जीव- 
जगत्‌ क्या है ? इस दिशा में यह बात कहाँ है? जहाँ पर शुद्ध अद्वैत है, वहाँ 
पर दो के लिए फिर अवकाश कहाँ है? फिर इस तरह की बात नहीं होती 
क्या ? “यत्र जीवस्तत्र शिवः, यत्र नारी तत्र गौरी”। उस दृष्टि से यहाँ पर 
भावना करके देखो । हाँ, किन्तु जहाँ से जो कुछ कहो--'सब कुछ ठोक है । 
कोई भो उसे अटकायेगा नहीं । माया भासती है कहो, चाहे न कहो--कहने का 
आ w ae se है नहीं भी होता, देखते हो नहीं भी देखते 
i oe. जहाँ पर 'तत्‌' है वहाँ दृष्टि का प्रश्‍न ही 
नहीं उठता | अनजान से आवरण के कारण जिज्ञासा होती हे । जब तक स्वरूप 
मं स्थिति न हो तब तक जिज्ञासा होना स्वाभाविक a 
भासता है कहने पर ऊँच-नीच सभी बातें आती हैं । वहाँ क्या है क्या नही. 
xv र 
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है.। जहाँ, उतरने-चढ्ने की बात रहती है-उस-स्थिति को क्या कहोगे ? दिशा रही 
कहोगे न ? परं उतरना-चढ़ना कहने पर ऐसा स्थान है--कहां उतरता है ? अपने 
निकट ही वे उतरते हैँ । जो चढ़ना है, वही उतरना भी है । जो उतरते हैं, वे 
ही चढते हैं । उतरने चढ्ने की क्रिया भी वे ही हैं । उतरना यदि कहो तो वे तो 
खण्डित होते नहीं। अग्नि को इधर-उधर देखते हो किन्तु वह जो है वही है, 
अग्नित्व नित्य है, चाहे जिस प्रकार से समझो। उपमा तो सर्वाश में नहीं 
होती । जो उतरते हैं, जहाँ से उतरते हैं और जहाँ उतरते हैं--ये सभी एक 
हैं । इनके सिवा और कुछ भी नहीं हे । 

मत : यदि वस्तु जैसी है वैसी ही रही तो ऐसी स्थिति में उतरना-चढ़ना 
क्‍या है? 


माँ :-तुम लोगों की जगत्‌ की ओर एक दिशा की दृष्टि है; अतएव यह 
बात उठती है । वह जो चरम-परम है, वहाँ यह प्रश्न ही नहीं उठता है । किसी 
स्थान में उतरना या चढ़ना होता है--भगवान्‌ तो अवतीण होते हैं ऐसा तुम 
कहते हो । लेकिन अवतरण का प्रश्न ही नहीं है--जिस स्थान में है उसी स्थान 
में | वहाँ सब कुछ सम्भव हे । समझ को लेकर तो उसे पकड़ा नहीं जाता । 


प्राप्त फिर किसे करेगा, विद्यमान ही तो है । जिसे पाता है वही तो फिर 
जाता है । जो नित्य है उसके प्रकाश के लिए ही विधान है, विभिन्न मार्ग हैं । 
लेकिन देखो, मार्ग भी खतम हो जाते हैं । अर्थात्‌ जिस कल्पना द्वारा तुम्हारी 
कल्पना दूर होगी उसे ग्रहण करो । अर्थात्‌ कल्पनातीत होने पर तुम वास्तव में 
जो हो उसी का प्रकाश होगा | 


फिर चमत्कार यह है कि चाहना ही स्वभाव है, वास्तव में जो स्वरूप ज्ञान 
आनन्द है, उसी को चाहना। क्रीडा करने के बाद घर लौट जाना ही स्वभाव है । 
क्रीडा का मैदान भी उन्हीं का है, खेल भी उन्हीं का है, बन्धु बान्धव भी उन्हीं 
के हैँ, सब कुछ वे ही हैं। अज्ञान तो चाहते नहीं हो, अमृत चाहने का स्वभाव 
“मृत्यु की क्या फिर चाहना होती है ? जगत्‌ की गति अज्ञान का ज्ञान है। 
यहाँ पर भी देखा जाता है, घर बनाता है मजबूत, जिससे दीर्घकाल तक रहे-- 
स्थिति चाहता है, वह भी सत्य है । यद्यपि मिथ्या कमी कह भी डाला है; किन्तु . 
अच्छा नहों लगता है। 
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अभाव न रहे यह चाहना ही मानव-स्वमाव हैं । किसी एक नूतन पदार्थ पर 
दृष्टि पड़ने पर यह ष्या हैं खोज करना तुम्हारा स्वभाव है । 

एक कपड़ा लाने पर यह अधिक दिन तक टिके, जल्दी नष्ट न हो- अनन्त 
चाहना स्वभाव है । तुम वास्तव में जो हो उसका भ्रकाश होने के लिए तुम्हारा 
चाहने का स्वभाव है । वहाँ नित्य, सत्य, अनन्त ज्ञान है। उसके लिए तुम्हारे 
मन को अनित्य में, असत्य में, अज्ञान में, अन्त में अच्छा नहीं लगता है । तुम 
जो हो, उसका प्रकाश चाहना ही तुम्हारा स्वभाव हूं । 
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प्रश्‍न : शास्त्रों में दो प्रकार की बातें पाई जाती हैं । तत्त्वज्ञान होने के 
बाद संसार करना और तत्त्वज्ञान होने के बाद साक्षीरूप से स्थित रहना-- इनमें 
से कौन ग्राह्य है ? 


माँ : चुड़ाला-शिखिघ्वज के उपाल्यान का वर्णन करो मैं सुनूं ज्ञान के बाद 
घर-गृहस्थी करने की बात कहते हो क्या? 


एक व्यक्ति--नहीं यहाँ पर भी अज्ञानामास है । यह एक अवस्थामात्र है, 
अभी तक चुडाला ज्ञानी नहीं हुई है। 


माँ : ज्ञान होने पर फिर सन्देह संसार नहीं रहता, शरीर भी नहीं रहता । 
जहाँ संसार नहीं रहता वहाँ पर शरीर भी नहीं रहता | 


प्रश्‍न : शरीर तो रहता है? 


माँ : कोन कहता है कि शरीर रहता है? नाम-रूप का ही कोई प्रश्‍न नहीं 
उठता | उनकी दृष्टि है या नहीं इसका मी प्रश्‍न नहीं है । ‘at, दो', उसकी रट 
फिर किसके निकट है ? “दो, दो” यह अभाव ही तो देह है । चूँकि संसार नहीं 
है, देह नहीं है, इसलिए वह कर्म भी नहीं है । अर्थात्‌ देह, संसार भौर कमं का - 
प्रश्‍न ही नहीं है ।---एकदम घोया-पोंछा--नहीं है” यह भी नहीं है । बोलना 
जो है न बोलना भी वही है, चुप रह कर जहाँ स्थिति है, चुप न रहने पर भी 
वहीं स्थिति है, जो है वही है । बोलने न बोलने का प्रश्‍न ही नहीं है। अब समझ 
लो । घर-गृहस्थी करने के अनुरूप जो देखते हो वह क्या है? हाँ, गीता में तो 
सब सच्ची बात है | यहाँ पंर तो ऐसी ही बात हे । इस शरीर.से जहाँ से जिस 
धारा में बात पूछोगे वहाँ पर वह उसी भाव में हैं इसलिए इस शरीर की क्या 
बात है और क्या बात नहीं है । किसी धारा (पद्धति) के रहने पर घरा (गम्य 
स्थान अर्थात्‌ जहाँ तक उस मार्ग से पहुँचा जाय यानी जहाँ पर'उस मार्ग को 
समाप्ति है) भी रहता है । जहाँ घरा (गम्य स्थान) हैं वहाँ उसके अतीत अघरा 
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यहाँ पर घरा और अधरा का प्रश्न नहीं है, वही । 


स्थान) भी है । 
र सुन पड़ेगा | इस शरीर के निकट यह मत, वह मत, 


जहाँ से जो बना लो, वही 
इसका प्रश्न ही नहीं हैं। 

प्रश्‍न : तब माँ भी बजती है क्या? (हंसी) 

माँ : जहाँ कान है; व्यर्थ काम में बजती है या ठीक काम में बजती है, यह 
तुम जानो । यहाँ बजने न बजने का कोई प्रश्न नहीं है । तुम्हारी माँ व्यर्थ ही 
है या काम की है यह तुम जानो । क्योंकि माँ तुम्हारी है, पुत्री भी तुम्हारी है t 
व्यर्थ हैया काम को है यह बाप जानता है | (हंसी) 

प्रश्‍न : यदि पिता जान जाए तो क्या फिर कुशल रहेगी ? 

माँ-: यह बात की बात है अर्थात्‌ आनुषंगिक बात है--यह भी बात ठीक 
नहों हैं । 'नहीं भी” नहीं है--अब कहाँ जाओगे ? 'कहाँ' भी कहाँ है? 
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प्रश्‍न : एकांश घ्यान से सर्वांश कैसे होगा ? घ्यान तो केवल एकांश में हो 
हो सकता है । कहा जाता है कि ध्यान से मन क्रमशः बृहत्तर वस्तु को धारण 
करता है, बाद में जब अधिक धारण करनाईमन की शक्ति के बाहर हो जाता है 
तब मन का अपने आप ही लय हो जातां है । तब फिर ध्यान नहीं रहता है, 
तब वह ज्ञान है। ऐसा किसी-किसी का मत है । किस प्रकार मन का यह सर्व- 
व्यापित्व हो सकता है इसे समझने में मैं समर्थ नहीं हो रहा हूँ । 


माँ : ध्यान प्राप्त होने पर ध्यान होता है । ध्यान तो होना चाहिए । 
अच्छा, मन का जो लय हो जाता है कहते हो, मन उत्पन्न कहाँ से होता है ? 


प्रश्‍नकर्ता : आत्मा से । श्रुति में कहा है, वह छाया के तुल्य आत्मा से 
उत्पन्न हुआ है । 


माँ : जहाँ उत्पन्न होता है वहाँ नष्ट भी--यह कैसी बात है? तब तो 
पुन: उत्पन्न भी होगा ? यह जो कहते हो कि मन सर्वव्यापी है, यह बात समझ 
नहीं पा रहे हो । समझने की वस्तु ही नहीं है, इसीलिए' समझ नहीं सक रहे 
हो । वह समझने योग्य नहीं है, वस्तु भी नहीं है । संसार के विषय भोगों का 
अनुभव करते हो, और जब इस ध्यान में क्षणिक एक सुख का या आनन्दका 
अनुभव करते हो, वह भी तो अनुभव ही हूँ? किन्तु पूर्वोक्त अनुभव से उसमें 
कुछ अन्तर हे । 


यह जो तुमने कहा--समाधि से उतर कर कहना, यहाँ उतरना चढ़ना 
रहता है, यदि न रहता तो कहते क्‍यों ? फिर जहाँ उतरने चढ़ने का प्रश्‍न नहीं 
है, ऐसी भी तो एक स्थिति है । यदि कहो कि समाधि में मन रहता है, यदि न 
रहे तो व्युत्थान-दशा में समाधि के अनुभवों को, थोड़े बहुत जितने भी हों, 
साधक कह सकता है, कहेगा कैसे ? वह चाहे जो मन हो, जैसे शुद्ध मन । मैं 
तुम्हारी जगह से ही कह रही हूँ। अनुभव तो रास्ते की बात है । यद्यपि पूर्वोक्त दो 
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में है के विभिन्न स्पानो की बात हो 

अनुभवों में तारतम्य हैं, फिर भी ah i | 

ae oan भी तो कहते हो। अच्छा एक ऐसे दुसरे स्थान की भी बात है 

ल का प्रन ही नहीं है । इसी कारण उस स्थान पर शरीर का 

भी प्रश्‍न नहीं है । यह शरीर, कर्म और प्रश्‍न का उत्थापन यदि हो ण वह 
स्थिति नहीं है । मन का जो लय होता है कहते हो, तब ळय कहा होता है ? 


प्रदनकर्ता : आत्मा में ही लय होता है । 


माँ : जैसे नमक का गलकर लय होता. है, वैसे ही मन का आत्मा में लय 
होता है; यही न । कहते हैं किसी दृष्टि में ऐसा भी तो है । वहाँ पर लय को 
बात है ; वैसे यदि कोई सिद्ध योगी हों तो वे अलग करके निकाल कर ला 


सकते हैं । 
प्रइनकर्ता : आत्यन्तिक नाश की बात हो रही है । 


माँ : क्या नाश लय है? नास, अर्थात्‌ वह नहीं, जहाँ स्व नहीं, उसी 
को तो नाश कहते हो ? जहाँ पर नाश हो जाता है । मनोनाश को क्या लय 
कहते हो ? 

प्रश्‍न : हम कैसे. इसे समझें ? 


at sess लाइन तो गुरु बतलाते हैं । कैसे धारण करना चाहिए 
इसकी लाइन गुरु बतलाते हैं। गुरु ही साधना देते हैं, करते-करते फल की प्राप्ति 
ˆ अपने-आप सामने आती हे । 'अघर' (अग्राह्य) को 'घरने' [पकड़ने] की शक्ति 
गुरुकृपा से ही प्राप्त होती है । जहाँ पर क्या करे यह प्रश्‍न होता है, ऐसा कहते 
हो, वहाँ पर तो फिर परिपुष्टि प्राप्त हुई नहीं । इसीलिए जब तक प्रकाश न हो, 
निरन्तर किये जाओ । व्यवधान नहीं पड़ना चाहिए । व्यवघान पड़ने से गाँठ पड़ 
` जातो है । जैसे कहते हो तैलघारावत्‌ | 


तुम्हारा ऐसा प्रयत्न रहना चाहिए कि निरन्तर अखण्ड धारा से किये 
जाना । आहार-निद्रा तुम्हारे हाथ में नहीं हैं, न रहें । तुम्हारा लक्ष्य रहना 
चाहिए अखण्ड की ओर | देखो, आहार, निद्रा प्रत्येक को ही, जिस समय का 
जो है, अखण्डरूप से तुम चाहते हो न, ठीक वैसे ही इघर भी नखण्डभाव से 
३०० 
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ही प्रयत्न रहना चाहिए | उस समय मन की गति के साथ उस अखण्ड का स्पर्श _ 
हो जाएगा, यदि उस क्षण को एक बार पा जाओ। क्षण के भीतर सब क्षण 
पड़े हुए हैं । उस क्षण का स्पर्श होने पर तुम सब क्षणों को पा जाओगे । जैसे 
“मान लो न सन्धि-क्षण--प्रातःकाल, मध्याह्न और सन्ध्या। जाने आने की 
सन्धि में जो शक्ति है उसका प्रकाश हो जाता हैं यही जो तुम लोग “इलेक्ट्रिक 
लाइट' इत्यादि कहते हो, अर्थात्‌ युक्त स्थिति का क्षण, और कया है? जो 
स्थायित्व है वही सत्ता का प्रकाश होता है । सभी क्षणों में वह है तो, पर तुम 
उसे पाते नहीं हो, उसी को पाना चाहिए । अगर .तुम उस सन्धिक्षण को पा 
जाओ | किन्तु वह क्षण कब किसके लिए प्रकाश में आवेगा, कहा नहीं जा 
सकता ।' लगे रहना चाहिए । किसका कौन क्षण है, जिस 'लाइन' को जो ग्रहण 
करता है, उसी के अनुसार और क्या ? जो व्यक्ति जिस क्षण में पैदा हुआ है, 
उसका सारा जीवन उसी रूप से नियन्त्रित रहता है न ! उसी प्रकार तुम्हारे 
लिए वह क्षण चाहिए, जिससे तुम इस घारा में पड़ सको । इस धारा का अर्थ. 
है स्वभाव की घारा, महागति अर्थात्‌ महायात्रा । उसके प्राप्त हुए बिना पूर्णता 
नहीं आ सकती । इसलिए गुरु पुर्ण जन्म-लाभ के लिए किसी-किसी को समय 
बतला देते हैं, जैसे प्रातः, सन्ध्या, दोपहर अथवा अर्धरात्रि | चार ही तो समय 
कहे जाते हैं । गुरु के निर्देश के अनुसार जिस-जिसका जो कर्तव्य हो, उसका 
उसे पालन करना चाहिए । गुरु का उपदेश जिसके लिए जैसा रहे | सबका एक 
मार्ग तो नहीं है। संयोगवश किस को किस दिशा से किस प्रकार पूर्ण करके 
आना पड़ेगा यह साधारण मनुष्य को ज्ञात नहीं है। इसलिए गुरु का आदेश ही 
पालनीय है | 

यदि तुम्हारे भाव में और कर्म में उस क्षण का ठोक-ठीक योग हो जाए तो 
उसका प्रकाश हुए बिना नहीं रहेगा । इसलिए गुरु की पद्धति पकड़े रहने की 
चेष्टा करनी चाहिए | उसके बाद दिखाई देगा कि हो रहा है । २४ घंटों में कोई 
एक समय निश्चित कर उनके अर्पण करना चाहिए । निश्चय करना चाहिए कि 
यदि सुविधा हुई तो अमुक आसन से बैटूंगा और अमुक जप करू गा | क्रमशः 
समय अथवा. संख्या बढाओ । हर रोज बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है । नियम 
कर लो कि अमुक तिथि या बार को बढाऊंगा अर्थात्‌ इतना अधिक Tea | 
ऐसा करके अपने को वहाँ पर बाँध रखने की चेष्टा करनी चाहिए | जहाँ पर भी 
रहना वहाँ ही उनका आश्रय लेकर लक्ष्य पकड़ कर पड़े रहना चाहिए । इस 
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ष्टा के फलस्वरूप यह जो धारा है इसमें यदि तुम्हें गम्भीरता प्राप्त हो, बहुत 
समय बिता कर वह प्रारम्भ हो जाए, तुम्हें परिवर्तित कर दे रहो है । | तो तुम्हें 
दिखाई देगा कि वह तुम्हारी भोग की वृद्धि की दिशा को घटा रही है, संचित 
को लेकर ही काम किये जा रहो है । ऐसी भी कदाचित्‌ तुम्हारे मन में प्रतीति 
हो सकती हैं कि चाहे जिस क्षण में शरीर चला जाएगा, मृत्यु चाहे जिस क्षण में 


आ जाएगी | 

जगत्‌ में जैसे नित्य नूतन सृष्टि होती है, मन उसे नित्य नूतन रूप में ग्रहण 
' करता है । तो इस प्रकार छलने के फलस्वरूप तुम्हें प्रतीत हो सकेगा कि बाह्य 
बातें कम होती जा रही हैं और तुम अन्तमुंख होते जा रहे हो । जितना ही यह 
प्रयत्न बढ़ता जाएगा, उतनी ही तुम्हारी यह दिशा खुलती जाएगी । इस प्रकार 
जितना बढ़ांओगे उतने ही दुर्भोग कम होंगे; फिर बढ्गे नहीं । कर्म से कर्मक्षय 
होता है; यह भी तो कहा जाता है । हाँ, माग्यानुसार थोड़े समय में भी होता 
है। देखो, शरीर को यदि खाना न दिया जाए, तो उसका खाद्यग्रहण बन्द नहीं 
होता । कहते हे कि शरीर उस समय अपना मांस खाना शुरू कर देता है । 
इसलिए बाहरी भाव में जैसे पृष्ट रहते हो वैसे ही इस भाव को ले करं यदि 
आध्यात्मिक भाव ग्रहण करो तो तब जा कर तुम्हारी वह दिशा पृष्ट होगी । 
_ उसके अनन्तर कब किस क्षण में अग्नि प्रज्वलित हो उठेगी यह कौन जाने | इस- 
लिए बही बात है, उसी भाव को ले कर रहने की चेष्टा (करनी चाहिए) | 
उसके फलस्वरूप तुम्हारे ध्यान की पुष्टि होगी--सदा वही । क्योंकि मन तो 
उसी को चाहता है जिसे देने से वह पुष्ट होगा । एकमात्र परम वस्तु के सिवा 
भोर किसी से मन पुष्ट नहीं होता । तब तुम उस घारा में पड़ जाओगे । 

तुम देखोगे कि जितना हो तुम्हारे भीतर की गति में रस का संचय हो 
रहा है, उतनो ही बाहर की गति में फिर रुचि नहीं हो रही है | उस समय भन 
इतना परिपुष्ट हो जायगा कि उसमें न जाने कब वह अभिन्नत्व प्रकट हो जाए । 
= ‘4 डड जो तुम कहते हो, लक्ष्य-अर्थ में यदि 'तत्‌' कहते हो तो ल्य की 

कहते हो वह ठोक है । जड़ समाधि नहीं चाहिए, मन का जिससे लय 

न हो । मन क्या है, कौन है, इसका पता लगाना चाहिए । 


मन लोन हो कर तदाकार,--यहो कहते हो क्या? : एक तो ऐसा है कि 
स्थान नहीं मिल रहा है अर्थात्‌ मार्ग नहीं मिल रहा है इसलिए मन लीन हो 
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गया है और दूसरी ओर जो 'तत्‌ है वह स्वयंप्रकाश है, इसलिए मन के पृथक्‌ 
अस्तित्वका प्रश्‍न ही नहीं उठता | वही स्वयंप्रकाश, उस समय मन का लय हुआ 
या नहों, इस प्रश्‍न के उठने का अवसर कहाँ है? तुमने जिस दृष्टिकोण से जिज्ञासा 
की, (तदनुसार यह कहा) | एकांश को ले कर जो ध्यान आरम्भ की बात कही 
है एकांश के भीतर ही तो सर्वांश रहता है, उसका प्रकाश करने के लिए ही तो 
गुरुशक्ति-युक्त आदेश का पालन (करना पड़ता है)। यह सब एक दिशा को 
बात की | साधारण केवल एक आभास मात्र कहा है | 


और देखो, किसी समय दिखाई देता है कि घ्यान में बैठने पर होश नहीं 
रहता है । किसी-किसी को एक प्रकार के "नशे का-सा आनन्द प्रतीत होता है, 
जिससे विवश हो जाता है, लम्बा समय उसी भाव में बीत जाता है । उठ कर 
कहता है क्या अपूर्व आनन्द था, मैं आनन्द में था । किन्तु यह तो ज्ञान नहीं है । 
अतएव ध्यान का भी एक स्थान है, जिसमें आनन्द की प्रतीति होती है, मानो 
आनन्द में डबा था । कौन था ? मन ही न । किन्तु यह किसी जगह स्थलविशेष 
में विघ्न डालता है । बार-बार उसी जगह जा कर भी यदि लौट-लौट कर खड़ा 
रहे तो मूल का स्वाद नहीं पाएगा । वास्तविक ध्यान तब होगा जब कि सांसारिक 
रस का ज्ञान नहीं रहेगा जिस समय वास्तविक ब्रह्मभाव या आत्म-साक्षात्कार 
की दिशा प्राप्त होगी, वहाँ कहां था अथवा इतनी देर तो कुछ भी नहीं जान 
सका । अनजाने ही तो ? यह भी नहीं रहेगा । मुख से जिस समय कहा जा 
सकता है कि क्या आनन्द था, यह रसास्वाद है, यह विघ्न है सचेतन रहना 
चाहिए, जाग्रत रहना चाहिए । जड़ या यॉगनिन्द्रा होने पर चलेगा नहीं । 


ध्यान के बाद सांसारिक आनन्द फीका-फीका लगेगा, अछूना और क्या ? 
वैराग्य किसे कहते हैं ? सांसारिक प्रत्येक वस्तु में मानो वेराग्य की आग जला 
दी हो, मानो 'शॉक' (धक्का) लग रहा हो । उस समय अन्तर-बाहर जागरित 
हो उठता हे । किन्तु वैराग्य से सांसारिक पदार्थों में वैराग्य या उपेक्षा नहीं 
होगी, ग्रहण नहीं होगा । क्योंकि शरीर लेता नहीं है । विरक्ति या क्रोध नहीं 
होगा । जब वैराग्य घड़घड़ करके जल उठेगा, तब क्रमशः क्या होगा ? यह 
(जगत्‌) क्या है ? यह प्रश्न विचार में आएगा । जगत्‌ का मिथ्यात्वबोघ प्रत्यक्ष 
प्रज्वलित हो उठेगा । जगत्‌ की प्रत्येक वस्तु मानो आग सी प्रतीत होगी, Be 
नहीं जाती | किसी समय यह अवस्था भी जागती है । 
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भोग भोगते हो वे अनित्य प्रतीत नहीं होते, उनमें सुखको 
जतना वैराग्य बढ़ेगा उतना ही भोग का रस मर जाएगा, 
मृत्यु की मृत्यु ही हो जाएगी, काल की वस्तु है न? सम्प्रति जो काल के ae 
को ओर जा रहे हो, वही तुम्हारे संसारी सुखबोध को जला रहा है । उ 

फलस्वरूप जगत्‌ क्या है, यह प्रश्न उठेगा । जब तक सुखबोध रहेगा तब तक तो 
वह प्रकट होगा नहीं । कालातीत की ओर जाते हो इसलिए काल की वस्तु अपने 


को पकड़ा देगी | है 

यदि नीचे उतर कर जैसा-सैसा (विपरीत आचरण) कर सकते हो तो समझना 
चाहिए कि तुम में परिवर्तन नहीं हुआ । जब ध्यान होगा और वैराग्य पैदा होगा 
तब उधर हाहाकार लगेगा, AT को जगा देगा । फिर तुम देखोगे कि सांसारिक 
किसी वस्तु से भी तुम्हारी मूख निवृत्त नहीं हो रही है, तुम्हारी तृप्ति नहीं हो 
रही है | | 

क्या कहूँ बाबा, (इस) शरीर के निकट आकर (लोग) कहते हैं, मेरी लड्‌ 
Frat और लड़के इस प्रकार के हैं । आँखों के सामने मोटर में बैठ कर चले गये, 
पर बाप माँ का क्या रोना है, एक बार आँख उठा कर देखा भी नहीं । इनका 
रोना उस समय उससे छू भी नहीं गया । देखो बाबा, इस मागं में भी ठीक ऐसे 
ही विषयभोग ga नहीं हैं, ऐसा स्थानं हे । जिन जिनको अपना समझा था ये 
तो केवल रक्त at मांस के पिण्ड हूँ, इनसे क्या करू ? ऐसी प्रतीति होती है । 
जैसे कोई जान-सुन कर अग्नि में हाथ नहीं डाल सकता है, साँप की गर्दन पर 
पैर नहीं रख सकता है, ठीक वैसे ही इधर केवल देख कर चले जाओगे । तब 
तुम्हारी उस ओर गति होगी! तदुपरान्त जब वैराग्य के ऊपर भी वैराग्य होगा 
तब वैराग्य-अवैराग्य का प्रश्‍न ही नहीं रहेगा, जो है वही । देखो, ऐसा भी तो 
कहते हें कि किसी को करते-करते ज्ञान होता है । करते-करते क्या ज्ञान होता 
है ? ज्ञान क्या क्रिया के अधीन है ? आवरण का नाश होता है । आवरण का 
नाश होने पर जो प्रकाश है उसका प्रकाश होता है । कर्म का जो फल है, जिस 
ओर की क्रिया करता है उस दिशा का प्रकाश होता है। निरावरण प्रकाश 
SEU स्वयं जो नित्य है । किसकी कौन धारा है, यह गुरु जानते हैं । 

प्रश्न : कभी प्रतीत होता है विषयमात्र है और कभी ज्ञानमात्र है । एक ही 
वस्तु की दो समयों में दो प्रकार की प्रतीति कैसे होती है ? 


इस समय जो भो 
प्रतीति होती है । £ 
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माँ : क्योंकि तुम समय के अधीन हो कर कहते हो । स्व-मय तो फिर हुए ' 
नहीं हो, वहीं पर मीमांसा है । परमार्थ दिशा का मन में होना अच्छा है । कारण 
कि व्यथं तो कुछ भी नहीं जाता | जिसंका ग्रहण करो वह किसी न किसी समय 
काम देगा । असली बात है, जैसे जलतत्त्व, वायुतत्त्व, आकाशतत्त्व इत्यादि--ये 
सब क्या हैं ? फलतः सृष्टि क्या है ? तब क्रम-क्रम से अब एक-एक तत्त्व का 
प्रकाश ज्ञान में प्रस्फुटित होगा, फूल खिलने के समान .और क्या ? पेड़ में फूल 
फछ हैं, इसीलिए न वे प्रकट होते Fl इस कारण जिस तत्त्व का प्रकाश होने 
पर सब. तत्त्वो को मीमांसा होती है | 


विषय जो कहते हैं, विषय माने जिसमें विष है, जो हानि पहुँचाता है, मृत्यु 
की ओर खींच ले जाता है । निविषय अमृत है, जहाँ विष को गन्ध नहीं है, 
उसका प्रकाश । 


प्रइनक्रर्ता : उस वैराग्य का दाह भी तो कुछ र ह गया? 

माँ : दाह किससे होता है ? कोई घाव होने पर ही तो ? तभी तो प्रदाह 
होता है । यह घाव किसका है? घाव रहे तभी तो दाह होगा ? यह भान (होना 
चाहिए) | घाव तब तक रहेगा जब तक कि वह प्रकाश न होगा । जिस स्थिति 
में ज्वाला रहने पर अच्छा होता है वह स्थिति तो अच्छी हे, विकारग्रस्त होने 
पर ज्वालां का अनुभव नहीं होता है; देखते हो न सुख, शोक भौर ताप में डूबे 
पड़े हैं; यह तो चाहिए नहीं। इस प्रकार, यही तो संसार है,.जहाँ पर नित्य 
संशयरूप में है । कहो तो, ज्वाला क्यों होती है ? 


प्रश्‍नकर्ता : भगवान्‌ भी खोंचते हैं; विषय भी खींचते. हैं, इसकी ज्वाला है । 

माँ : मैं छोड़ नहीं सकता हे, छुड़ाने की साध है, यह जो बात है। यह 
साघ जागे तो, साध के जागने पर किसी -समय, छुड़ा सकोगे। पाने पर भी 
ज्वाला (विषय), और न पाने पर भी ज्वाला । यह जो पाने पर ज्वाला है, यह 
चाहिए, विषय न पाने पर विषयप्राप्ति की इच्छा की जो ज्वाला है यह मृत्यु की 
दिशा है, दुःख की दिशा है । 


प्रइनकर्ता : पाने की ज्वाला की तो निवृत्ति नहीं होती है, जितना ही पाता 
है उतनी ही चाह होती है । (विषयभोग के परिणाम में ज्वाला) । 
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अभाव तो मूर्तिमान है, अभाव की ज्वाला तो रहेगी 
हो । इसीलिए कहां जाता है अभाव की गति और स्वभाव की गति । अभाव 
की गति का स्वमाव ठहरा कभी पुरण की ओर । सदा अभाव को जागरूक 
रखना ही उसका स्घभाव है । स्वभाव की गति ठहरी स्वभाव में स्थित करना, 
स्वभाव के कर्म की पुर्णता की. प्राप्ति करना । इसलिए यदि स्वभाव की गति 
द्वारा पूर्ण करने की चेष्टा करो तो स्वभाव की गति स्वभाव में स्थित होने की 


ओर ले जाएगी | 
प्रश्‍नकर्ता : और न पाने की ज्वाला ?”"' (भगवान्‌ की अप्राप्ति की ज्वाला) 
विषयभोग नहीं चाहिए, किन्तु आ जाता है । भोग किये जाना ही पड़ता है । 


माँ : भरे, अप्राप्ति की ज्वाला तो अच्छी है । जो खाया है उसकी डकार 
तो आएगी ही। साध करके गहना पहनते हो, उसका भार वहनं तो करना ही ' 
पडेगा । परन्तु बात यह है कि यह भार हट जाएगा, क्योंकि हटने की ही चीज 
हैन। 

प्रश्नकर्ता : ज्ञानी को क्षणिक अज्ञान होता है. या नहीं ? 


माँ : ज्ञानी कहोगे और क्षणिक अज्ञान कहोगे, ऐसी बात तो नहीं होती, 
बाबा । किसी एक स्थिति में क्षणिक स्थिति है उसमें यह बात ला सकते हो। 
असल में ज्ञान जो है वहाँ यह बात नहीं है । तुम उसे जिस रूप में ही क्यो न 
देखो, वह जो है वही है । ज्ञान जिसको कहोगे उसमें अज्ञान का प्रन कहाँ ? 
जिस जगह अज्ञान की बात है बहीं पर ज्ञान अज्ञान के aga दिखाई देता है । 
इसलिए यहाँ पर उतरने और चढ़ने की बात उठाते हो । मुक्त होने पर जैसे 
देह रहने का प्रश्‍न नहीं होता, उसी प्रकार उतरने चढ़ने का प्रश्न भी नहीं. रहता | 
चढ़ने-उतरने की भी स्थिति है, वास्तव में है । 


भाँ : यहाँ विषय का 
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प्रश्‍न : आप क्षण के अन्दर सब क्षण कहती हैं, यह मेरी समझ में नहीं 
आता है | 


माँ : जिस क्षण में जिसने जन्म ल्या है, वह उसे भोग कराये जाता है 
और साधन करके जो क्षण मिला वह क्षण उसे सब क्रियाओं की पूर्णता की ओर 
ले जाता है। अर्थात्‌ कर्मों को पूर्ण कर देता है । समझो न, प्राकृत के माने जो 
इन सत्रके मध्य में है। गुण माने जो गुणन किया जाए, वह गुण है । क्योंकि 
यह स्थान तो नित्य नहीं है । काल में प्राकृत जगत्‌ की जो प्रतीति है वह क्षण- 
स्थायी हैं । क्योंकि इधर अग्रसर होने पर वह नष्ट हो जाती है । वैराग्य जला 
सकता है, भाव भक्ति गला देती है, जो जलने के. योग्य है और जो गलने के योग्य 
है उसको । जो क्षण गलता नहीं और जलता नहों--वह नित्य है | उसे पकड़ने की 
चेष्टा करनी चाहिए, बस । अरे, यही तो वह है, वह पृथक्‌ कहाँ है? धारामें 
पड़ जाने के समय की वह बात है । वर्तमान, भविष्यत्‌ और अतीत उसके निकट 
पुथक्‌ कहाँ है ? दीवार के उस पार से हाथ बढ़ा कर वस्तु लाने के सम्बन्ध में 
(योगी के दृष्टान्त से जो तुमने कहा था) । जहाँ वह प्रकाश है, वहाँ दीवार के 
रहने पर भी दीवार नहीं है, न रहने पर भी दीवार हे । पर्दे के उस पार वस्तु 
है, सामने पर्दा है । पर्दा पहले नहीं था, आगे भी नहों रहेंग। और वर्तमान में भी 
नहीं है । ऐसा भी है । समझो य, जिस योग में पर्दे का व्यवधान उसके काम में 
बाधा नहीं डाल सकता है, यह देखना भी उसी प्रकार का है । फिर जो देख 
सकता है, उसके निकट गति और स्थिति भिन्न रहते हुए भी भिन्न नहीं है । 
वहाँ सब कुछ सम्भव है । और सदा सब बातें कहने का ख्याल नहीं रहता | Ag 
सब चमत्कार-राज्य है । जिस क्षण को तुम पाते हो, वह विकृतक्षण है, महाक्षण 
में यह स्थिति ओर अस्थिति जो कुछ है, रहने पर भी नहीं है एवं है भी । फिर 
उस महाक्षण भौर खण्डक्षण का कोई प्रश्‍न उठता ही नहीं | 
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आज रात को फिर क्षण के सम्बन्ध में जिज्ञासा उठने पर माँ ने कहा-- 


माँ : क्षण का अर्थ है समय, किन्तु वह तुम लोगों का ह समय नहीं है। 
समय माने 'स्व-मय' जहाँ पर “स्व' के सिवाय और कुछ भी नहीं. है । 


gaa : गति में स्थितिः और स्थिति में गति, यह क्या है? 


माँ : बीज मिट्टी के साथ ज्यों ही युक्त हुआ अर्थात्‌ मिला, उस मुहूर्त में जो 
स्थिति है. वही स्थिति ठहरी। फिर अंकुरित होने की ओर चला, चलना तो 
गति है । गति माने एक स्थान में न रहना । फिर स्थान में ही तो था। था 
माने है.। पेड़ जितना बड़ा होता जाता है, प्रत्येक स्थान ही में है और सामयिक 
भी है। फिर पत्तियां बड़ी होती हैं, गिरती हैं, एक स्थान में नहीं हैं । हैं और 
नहीं हैं एक पेड़ में ही तो । पेड़ पर फल हैं इसीलिए देगा । देगा माने देता 
है | उपमा तो सर्वागीण होती नहीं । 


'फिर क्षण के प्रसंग में माँ ने कहां 


माँ : सारा समय ही तो क्षण है । जैसें एक पेड़ में अनन्त पेड़, अनन्त पत्ते, 
अनन्त गतियाँ और अनन्त स्थितियाँ है, A ही एक क्षण में अनन्त क्षण, अनन्त 
क्षणो में एक क्षण है। देखो अब गति और स्थिति उस क्षण में ही हैँ । ऐसी 
स्थिति में क्षण का प्रकाश यह बात कैसे उठी ? इस कारण उठी, जैसे तुम लोगों 
का जो भिन्न-भिन्न भाव है, वह भेदज्ञान पर आधारित है न? इसीलिए तुम्हारे 
निकट भेद हँ । यह जो तुम्हारे निकट भेद है अर्थात्‌ तुम जो सृष्ट हुए हो उस 
समय में अर्थात्‌ जिस क्षण में हुए उसी के अनुसार तुम्हारी प्रकृति, तुम्हारा 
चाहना, तुम्हारा पाना, तुम्हारी पुष्टि और जिज्ञांसा-सब कुछ हें । इसीलिए 
तुम्हारे जन्म का क्षण पृथक्‌ है, तुम्हारी माँ का क्षण अलग है तथा तुम्हारे पिता 
का क्षण अलग हे । अलग प्रकृति और स्वभाव है । तुम लोगों को अपनी-अपनी 
छाइन के अनुसार ऐसा समय, ऐसा क्षण पाना होगा जिस योग से तुम युक्त रहे 
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हो, उसका प्रकाश होने के लिये अर्थात्‌ महायोग का प्रकाश होने के लिए | महा- 
योग माने विश्व ब्रह्माण्ड तुम में है, तुम उसमें हो । फिर विश्व ब्रह्माण्ड कहने 
का भी कोई प्रश्न नहीं है । है, नहीं, नहीं भी नहीं, है सी नहीं, उसके आगे जो 
कहो वही है । उसका, जिस रूप में हो, प्रकाश होना चाहिए। जो क्षण है, जिस 
समय को पा लेने पर तुम अपने को जान सकोगे । तुम्हारा अपने को जानने का 
अर्थ है तुम्हारे पिता-माता का जिस क्षण में प्रकाश हुआ, उसे भी तुम पा जाओगे। 
केवल माता-पिता ही को नहीं, समग्र विश्व ब्रह्माण्ड को। जिस क्षण का सूत्र 
पकड़ कर यह होता है । अपने को जानना तो तुम्हारे शरीर को ही जानना नहों 
है, जहाँ परम पिता, परम माता, परम बन्धु, परम गति आत्मा, जो नित्य है, 
उसका परिपूर्ण प्रकाश होना उसका अर्थ है । जैसे किस क्षण में जन्म होता है, 
उसे तुम जानते नहीं हो, फिर जो क्षण मिला, उसी को “अच्छा मैं यही हूँ यों 
मान लेते हो । जिस मुहूर्त में, जिस क्षण में तुमने “वाह यही मैं हूँ यों अपने को 
पाया, उसी मुहूर्त में, तुम विश्वब्रह्माण्ड पा गये जैसे एक बीज पा लेने पर अनन्त 
वृक्षों की प्राप्ति हो गयी । इसीलिए उसी क्षण को प्राप्त करना चाहिए जिस क्षण 
की प्राप्ति होने पर शेष पाने का प्रश्न नहीं रहता है । 


अभाव और स्वभाव एक स्थान में ही हैं--एक मात्र उसी में । अभाव स्व- 
भाव क्या हैं? वे ही हैं | क्योंकि एक बीज ही तो है; वही बीज है, वही नाना- 
प्रकार है, वही तो है । अभाव से अभाव की पूर्ति करते हो, इसलिए अभाव 
निवृत्त नहीं होता हे एवं अभावज्ञान भी निवृत्त नहीं होता है । वह अभावज्ञान 
जब जाग्रत्‌ होता है तमी विशुद्ध जिज्ञासा होती है। उस अभावज्ञान के माने हैं 
अपने ज्ञान के अभाव का अनुभव होना इसीलिए विशुद्ध जिज्ञासा होती है, यह 
जाने रहो । दो कहो, एक कहो, अनन्त कहो, जो जो कहो सब ठोक है । 
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माँ : तुमने जीव का प्रसंग छेडा, इसलिए यह बात कही गयी है, यह 
जानो । यदि किन्ही की संसार के प्रति ऐसी भावना रहे कि यह अमुक्त है तो 
वे मुक्त कहाँ हैं ? वहाँ देखना-वेखना कहाँ हैं ? किसी स्तर पर तो देखना-वेखना 
निश्‍चय ही रहता है | मुक्त-अमुक्त का प्रश्‍न कहाँ है ? 


जैसे तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पैर, तुम्हारी अंगुलियाँ, तुम्हारा सिर यानी सर्वांग 
लेकर तुम एक जीव हो, यही न तुमने कहा ? फिर यदि तुम अपने में एक जीव 
न कहकर अनन्त जीव कहो, तो तुम्हारे सम्पूर्ण शरीर में कितने ही जीव हैं, 
प्रत्येक रोमकूप में जीव हैं, गिन कर भी उनका od पाना कठिन है । तुर बढ़ 
रहे हो, चाहे घट रहे हो, इस प्रत्येक भाव में कितने ही जीव हैँ । तुम पहले जो 
नन्हें बच्चे थे, इस वक्‍त शरीर बढ्ने पर क्या तुम वह नन्हें बच्चे नहीं हो ? यदि 
तुम वह नन्हें बच्चे न रहो तो तुम्हारा यह शरीर ही कहाँ रहेगा ? यह कोई गप 
नहीं है। तुम श्र गये, जा रहे हो और घर में हो--सब एक ही साथ । सृष्टि, 
स्थिति और लय सदा हैं। कल्पना करो कि तुमने जिस समय वहाँ जाऊँगा यह 
सोच करः पैर बढ़ाया, उसी क्षण तुम्हारा स्थान-त्याग और स्थान-प्रहण हो गया 
यानी गति और स्थिति हो गयी । एक गति रूप में स्थिति हुई और दूसरी हुई- 
पर बढ़ाया | कहाँ ? जहाँ थे वहों । समझना कठिन g ! , 


सृष्टि, स्थिति और लय होते हैँ। ये जो सृष्टि, स्थिति और लय हो रहे दै 
तुम्हारे अन्दर ही । अपना अन्तर तो बाहर निकालो । तुम हो, इसलिए सारा 
ब्रह्माण्ड है, तुम्हारे अन्दर ही सारा ब्रह्माण्ड हे । अतीत और अनागत (भविष्यत्‌) 
तुम्हारे अन्दर ही है। लोक, परलोक आदि जो कुछ भी है सब तुम्हारे अन्दर 
ही हैं । वह तुम यदि मुक्त हो अर्थात्‌ तुम मुक्त हो इसका तुम्हें भान हो तो फिर 
अमुक्त का प्रश्‍न उठ सकता है क्या ? तुम हो, सारा जगत्‌ हे, इसो लिए यह बात 
हुई T । जैसे उस समय चर्चा चली थी न कि सबके अन्दर हो सब है । तुम्हें 
ह कह कर पुकारा गया। किसी ने कहा हम तो राम नहीं देख रहे हैं, हम 
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तो देख रहें हैं, कमल । यह शरीर तो असत्य बात कहता नहीं है, यह बिलकुल 
सच बात है । जैसे राम सत्य हैं, वैसे ही कमल भी सत्य हे । जहाँ मिथ्या न देखने 
का स्थान है वहाँ वही है; चाहे जो कहो । 


एक आदमी का पहले से एक नाम था । उसने कहा मेरा एक नाम भौर 
रखो । उस समय क्या उस नाम से वह बड़ा या छोटा कुछ हुआ ? उस नाम से 
जो प्रीति रही इस नाम से भी वही प्रीति रही । अस्थायी प्रीति घट बढ़ सकती 
है, किन्तु नाम के कारण तो वह समान ही है । वह नाम जैसे हुआ था, बैसे ही 
यह नाम भी हो सकता है । तुम जैसे कमल हो, वैसे ही तुम राम भी हो, यह 
एकदम सत्य है । उसी दृष्टि से वैसे ही सर्वनाम, सर्वरूप और अरूप भी हो, प्रकट 
और अप्रकट अवस्था-विशेष से विश्व ब्रह्माण्ड में जो कुछ है, वह तुम में है । 
अपने को पाने के माने हैं सब वस्तुओं को निर्दनद्ररूप में पाना । वास्तव में एक 
मात्र वही तो है, मुक्त वह एक ही है | 


यह शरीर कहता है सब में ही सब हैं । यह हमेशा ही तो कहता है जैसे 
शरीर शिथिल हो जाता है--जाती हूँ एक ओर और शरीर चला गया दूसरी 
ओर । किन्तु उस समय शरीर इघर-उघर गया इसलिए प्रश्‍न नहीं उठता है, जैसे 
तुमको राम कहने पर प्रश्न उठा । सचमुच ही सबके भीतर सब है, इस दृष्टि से 
बात कही गयी हे । फिर कभी-कभी तुम्हारी बाल्यावस्था में अथवा वृद्धावस्था 
में तुम्हारे साथ जैसे बातें की जानी चाहिए, वैसे बात कही जाती है । ऐसे हो 
इस समय इस शरीर का कहना अथवा बात करना हो रहा हँ--किस प्रकार 
से । तुम्हारी इतनी बड़ी उम्र होने पर भी तुम्हारे शिशु शरीर के साथ बातें होती 
gI पुरन्तु यहाँ पर मिथ्या अथवा भूल-भ्रान्ति का प्रश्‍न नहीं है । तुम केवल कहते 
हो भूळ,म-मिथ्या,-वह भी वही है। एक मात्र वही है, वही है । 

यहाँ पर प्रश्न के उत्तर में माँ फिर कहने लगीं-- 

माँ : यह जो शिशु, वृद्ध आदि अवस्थाएँ हैं इनका अस्तित्व केवल पृथक्‌- 
पृथक्‌ रूप से हो नहीं है, किन्तु एक ही समय, एक ही जगह में है । जो कहता 
है एक. ही” समय, -एक ही जगह में दो वस्तुएं नहीं रह सकती हैं, उसने न एक 
ही पाई ओर न दो हो पाई । फलतः वह अनन्त ही कहाँ से पाएगा ? किसी 
जगह में एक, दो और अनन्त का भी प्रन नहीं है: जहाँ पर कि पाने और न पाने 
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का प्रश्‍न नहीं उठता--जो है वही है । समझाने के लिए ही तो कहना होता है । 
फिर जिसने एक पाया उसने दो भी पाए और tal भी पाए--एक जगह में 
और एक हो समय में | यह जो तुम लोगों के पीछे सदा अभाव छा है, सो 
क्यों ? उसका कारण यही है कि न पा कर पा चुके हैं ऐसा मान. बैठे हो । तुम 
लोगों की दृष्टि में यह एक ओर की बात हैं, जहाँ एक में सब हैं और सब में एक है। 


यह-जो भागवत की कथा है यह समग्र कथा है । कोई भी कथा इस दृष्टि 
से देखने पर छूटती नहीं.है। वैसे नित्य नूतन होती है ओर होगी, जहाँ जिस 
भाव का प्रकाश है। कुछ भी वहाँ छूटता नहों, जहाँ पर कि विशुद्ध सत्य का 
प्रकाश है। 
प्रश्‍न के उत्तर में पुनः माँ बोलीं 
माँ : तुम लोगों में.एकतरफा, दृष्टि है, इसीलिए तुम लोग पु छते हो--यह क्या 
समग्र का अंशु है अथवा एक ही जगह सब कुछ है ? इस शरीर का कथन है तुम 
. जैसा करते हो वेसा ही । जहाँ सब में सब है वहाँ चाहे अंश ही कहो, चाहे एक 
जगह में ही Hell इसमें किसी के छूटने का प्रश्‍न नहीं है अर्थात्‌ कोई भी छूटता 
नहीं है । तुम लोग जिस समय जिस प्रकार की बात जितनी कहलाते हो, उतनी 
ही बात हो जाती है । जिस तरह जितना बजाते हो (उतना) सुनते हो । ऐसा न 
समझो कि इसमें इस शरीर का मत है । कोई मत-अमत नहीं है कहो, तो एकदम 
नहीं है । है कहो, तो जो कहो बही है । 
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आज साँझ के समय हिमाचलप्रदेश के चीफ्‌ कमिष्नर मिस्टर मेहता सपत्नीक 
माँ के दर्शनों के लिए आए थे। माँ के समीप उनका यह प्रथम बार आना 
हुआ । माँ ने उपदेश के बहाने उनसे कई बातें कहीं । 


माँ : विश्वास नहीं होता है यह कहते हो, किन्तु इसी विश्वास में स्थिति 
होनी चाहिए । जहाँ 'नहीं' दै वहाँ 'हाँ' भी रह जाता है। हाँ और 'ना' इनके 
अतीत कौन है ? विश्वास करना ही पड़ता हैं । मनुष्य के भीतर जो विश्वास 
भाव है उसी से भगवान्‌ के ऊपर विश्वास आ जाता है । इसी से मनुष्य-जन्म. 
बडा दुर्लभ है । विश्वास किसी को नहीं है, यह नहीं कहा जा सकता | किसी .न' 
किसी प्रकार का विश्वास है ही । 


मन की होश माने आत्मज्ञान की ओर आना स्वाभाविक है | लिखना पढ़ना 
सीखने के समय लड़के-बच्चे डाँट-फटकार खाते हैं । भगवान्‌ भी कभी-कभी एक- 
आघ डाँट-फटकार देते हँ, यही उनकी दया है । यह डाँट-फटकार दुनिया कौ 
दृष्टि में बड़ा कष्ट है, किन्तु इसी से परिवर्तन हो जाता है । इसी से शान्ति की 
दिशा खुल जाती है, जो दुनिया का सुख हे वही उलट जाता है, फिर जो परम- 
सुख है उसके प्रति गति होती है | 


हाँ, यह तो सांस का घर है, इसी से कष्ट है। यहाँ दो तरह के यात्री हैँ । 
एक घूमने-मटकने वाले यात्री--देश देखने, तमाशा देखंने के लिए ही वे मानो 
हैं। और एक स्वभाव के यात्री हैं, अपना घर पाने के लिए अर्थात्‌ अपने को 
जानना (उनका उद्देश्य है) । घूमने-भटकने की यात्रा में दु:ख होता है । जब तक 
अपना घर नहीं मिलता तब तक दुःख है । भिन्नरुचि दुःख देती है, दुःख देती है 
दोष रहने से, दो का अस्तित्व रहने से । इसीलिए कही जाती है “दुनिया' (दु + 
"निया! = दो को लेकर) | 


जैसा संग वसा विश्वास--इसलिए सत्संग है । विश्वास माने.अपने कों 
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ने कभी भगवत्कृपा में प्राप्त 
मानना । अविश्वास माने दूसरे को अपना समझना । क i 
होने की दिशा होती है, कभी देखा जाता है, वे ही मन में व्याकुलता जगाते हैं । 
कमो अनायास से अथवा कभी डाँट-फटकार सै--सभी भगवान्‌ की करुणा है । 


सभी समझते हैं, मैं करता हूँ ।' किन्तु सब वहीं से संचालित होते हैं, वहीं 
'कनेक्शन! है, वही 'पावर हाउस” हुँ-छोग समझते हैं मैं करता हूँ es सुन्दर 
गाडी फेल होती है, सैकड़ों प्रयत्न करने पर भी । क्या इससे समझ में नहीं भाता 
कि मेरा यह चलन-वलन कहाँ से है? जिसके साथ जब जो व्यास--उसका बन्दो 
बस्त पक्का है । 


नित्य सम्बन्ध | फिर उनके खेल में नित्य सम्बन्ध होता है, टूटता है । देखने 
से मालूम पड़ता है, टूटता है, किन्तु टूटता नहीं, नित्य ही है । फिर, किसी भौ 
दृष्टिकोण से सम्बन्ध की बात ही नहीं है। एक आदमी के साथ इस शरोर की 
भेंट होने पर उसने कहा--आपके साथ यह नूतन भेंट है । इस शरीर ने कहा 


एक तरह से कहो तो नित्य नूतन, नित्य ही पुरातन । 


दुनिया की रोशनी आती है, जाती है, और बुझती है। नित्य जो रोशनी 
है, वह कभी नहीं जाती। जिस रोशनी से इस रोशनी को देखते हो, विश्व ब्रह्माण्ड 
में जो है सब कुछ देखते हो, वह रोशनी तुम में नित्य रहती है, इसलिए इस 
रोशनी को देखते हो । इस विश्व ब्रह्माण्ड में जो कुछ तुम बोध करते हो, तुममें 
वह महाबोघ है, इसलिए नः? वह महाज्ञान-स्वरूप ज्ञान नित्य तुम में है तभी न 
इस ज्ञान का परिचय मिलता है । 


इस शरीर के निकट किसी समय यों ही आना हो जाता है, खबर भी नहीं 


बह । ( मेहता के, माँ के निकट सहसा आगमन को लक्ष्य में रख कर यह 
बात है 1) l 


दिमाग तो वृक्ष की जड़ की तरह.है । जड़ में जल डालने पर सर्वत्र व्याप्त 
होता है। कमी कहते हों दिमाग थक जाता है । कब ? जब कि बाहर के कामों 
में घूमते हो। तब घर लौट कर अपने स्वजनो के साथ बातें करते हो । माथा 
हल्का होता है, आनन्द होता है। इसीलिए कहा जाता है दिमाग का काम अपने 
लिए है, अपने काम में थकान नहीं आती । उँ 
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दुसरी बात है--अपना ही तो सब काम है, किन्तु यह तुम समझते कहाँ 
हो ? सारी दुनिया ही तो अपनी है, स्वयं ही है और निजी है, किन्तु देखता है 
पराया । अपना है, इस बोध में सुख है और पराया है, इस बोध में दुख है । 
हत बोध में ही दुख, इन्द्र, लड़ाई और मृत्यु है | पिताजी, कुछ तो करो । 


मेहता : सब तो उनके हाथ है । 


माँ : यही बात सदा मन में रक्खो, सब तो उनके हाथ है । मैं तुम्हारे हाथ 
का यन्त्र हँ--जो कराओ | इसी भावना से समझने का यत्न करो, सब उनका 
है। तब स्वयं हल्के हो जाओगे । उनको समर्पण करने से क्या होगा ? दूसरा 
कोई नहीं है, सब अपने ही अपने हैं । 


भक्ति से गलाओ या ज्ञान से जलाओ--कया गलेगा और क्या जलेगा ? 


जो गलने वाला है और जो जलने वाला है । दूसरा भाव या परभाव । तब क्या 
होगा ? अपने को पाओगे । 


गुरुशक्ति से ही सब कुछ होता है । गुरु बनाओ, फिर सब नाम उनके नाम 
हैं, सब रूप उनके रूप हैं कोई एक चुन लो । फिर उनका नाम नहीं है और 
उनका रूप नहीं है, वे अनामी और निराकार हैं । 'कुछ नहीं! और है भी” यह 
भगवान्‌ में ही सम्भव है। जब तक गुरु नहीं मिलता है जो रूप और जो नाम 
अच्छा लगे (करो)। फिर नित्य प्रार्थना करो तुम हमारे सद्गुरु के रूप में प्रकट 
होओ। गुरु भी अन्दर है-किन्तु अन्दर के गुरु यदि न मिलें तो कुछ नहीं 
होता । यदि इच्छा न हो तो 'रोटीन' बाँध लो, जैसा लड़के पढ़ने के समय करते 
हैं, ड्यूटी ata लेते हैं । 


जब तक कहना नहीं आता है--विचारो, यह सब मुझे क्यों अच्छा लगता 
है ? बाहरी दृष्टि से यदि किसी में रुचि हो या किसो के प्रति आकर्षण रहे, तो 
सोचना चाहिए कि अरे मैं इस स्वाद में पड़ा हूँ । भगवान्‌ कहाँ नहीं हैं । गृह- 
स्थाश्रम वह भी एक दिशा है। आश्रम के हिसाब से ग्रहण करना चाहिए । ऐसा 
होने पर ही धर्म की दिशा खुलती है । पर यदि कुछ चाहो तो भगवान्‌ कुछ ही 
देंगे--नाम, यश, प्रतिष्ठा आदि । किन्तु तृप्ति नहीं होती है । भगवान्‌ का पुरा 
राज g— TT राज जब तक न मिले तब तक तृप्ति नहीं होती । वे कुछ दे कर 
अतृप्त किये रहते हैं । अतृप्त रहे बिना आगे बढ़ना सम्भव नहीं है । अमृत की 


४५ 


८00. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


अमर-वाणी 
सन्तान. मृत्यु से अर्थात्‌ नश्वर पदार्थ से सन्तुष्ट नहीं रहती है । वे भी (नश्वर में) 
` सन्तुष्ट रहने देते नहीं, इसीलिए अभाव जगाना भी उनका स्वभाव है। इसलिए 
' अगवान्‌ कुछ दे कर व्याकुलता पैदा कर देते है । यही आगे बढ़ने का रास्ता है। 
जो चलता है उसे बड़ा कष्ट होता है, किन्तु जो देखना जानते हँ, वे अच्छी तरह 
से देखते हैं कि अग्रगति हो रही है । यह जो हाहाकार है इससे दुनिया का रस 
जल जाता है । इसी लिए तपस्या है । जो विघ्न करता हूँ उसके अन्तर ताप रहता 
है। जैसे बिगड़ने पर जलन होतो हैं; तभी तो होश ठिकाने पर आता है । 
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माँ की किसी बात से सिद्धान्त (निष्कर्ष) का पता नहीं लगता, . इसलिए 
मैंने सोचा माँ की इन सब बातों के लिखने से लाभ क्या है ? मैंने माँ से पूछा, 
माँ ने कहा-- 


माँ : वहाँ मीमांसा नहीं होती, यही सिद्धान्त तुम्हें मिला। मीमांसा तो 
बहुत कुछ कर आये हो। अब मीमांसा की अमीमांसा में जाना होगा न ?-- 
अर्थात्‌ मीमांसा-अमीमांसा के पार जाना होगा । तुम्हारी यह मन की मीमांसा. 
जहाँ है, वहाँ दिशा रह गई न ! इसीलिए विरोध रहता है, क्योंकि यह मीमांसा 
एक ओर की ही है । फिर भीमांसा किस बात की मिलेगी ? सभी मतों की सर्वा- 
गीण मींमांसा अलग-अलग होनी चाहिए । फिर देखोगे सभी मतों की एक जगह 
में मीमांसा है, कोई विरोध नहीं है । तब क्या होगा ? मीमांसा में अमीमांसा में 
प्रन उठाओगे--नहीं कहो या हाँ कहो, जो कहो वही ठीक है । 
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रामैश्वरी नेहरू : जवाहरलाल की बुआ--आज ata के समय माँ के . 
सांथ भेंट करने गयीं । उन्होंने माँ से पुछा--ध्यान क्या अभ्यास से होता है, या 
र्व संस्कार रहने से होता है । 

at: दोनों ही तरह से होता है-पूर्वसंस्कार या वर्तमान अभ्यास अथवा 
दोनों से ही हो सकता है । प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए ।. 


देखो, संसार में है क्या ? यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है । इसलिए प्रार्थना 
करनी चाहिए भगवान्‌ से । प्रार्थना करनी चाहिए कि इस पु्जे से शुद्ध कम॑ हों । 
प्रत्येक काम के आरम्भ में भगवान्‌ का स्मरण करना चाहिए । स्मरण जितना 
Ge होगा, काम उतना ही सुन्दर होगा । दुनिया में कोई वस्तु आज है तो कल 
महीं । इसलिए: सेवा का भाव लेकर रहो--'तुम इसी भाव से सेवा ग्रहण कर 
रहे. हो । शान्ति चाहो तो भगवान्‌ का चिन्तन करो । 


प्रश्‍न : दुनिया की शान्ति कब होगी ? 
माँ : इस समय तो ऐसा ही होने.का है । 
प्रश्‍न : कब इसका अन्त होगा । 


मां : यह जो तुम लोगों में विचार आयी है कि कब अन्त 
न्त होगा ? यह भी 
भगवान्‌ को ही एक झलक है । ळी 


phe का अर्थ है गति । गति में तो स्थिति नहीं है ? क्षावागमन से शान्ति 
कहां ? शान्ति तो (वहीं है) जहाँ न आना है, न जाना है, न गलना है और न 
'जलना ।.उनकी ओर मुड़ जाओ, तब शान्ति होगी । 


तुम्हारे जप और ध्यान में म्हारे संगियों 
पड़ता है । तुम्हार संगियों के भी उत्तम संग का प्रभाव 
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ध्यान में मन लगाने के लिए, लडकों को पढ्ने के लिए बैठाने के समान, 
मारपीट कर ( जोर जबर्दस्ती से) अभ्यास करो । दवा से आराम होता है, 
इंजेक्शन से अच्छा होता है, इच्छा न होने पर भी उसे करो, कष्ट सह कर 
करो । 


जन्म-जन्मान्तरं के संस्कार खींच लेते हैं, दुख देते हैं, फिर भी चेष्टा करनी 
चाहिए ।.उससे शक्ति प्राप्त होती है, तैयारी होती है । संकल्प करो कि जितना 
भी कष्ट हो, मुझे करना ही होभा । प्रतिष्ठा प्रशंसा दो दिन की है । संग जाएगी 
नहीं । 

भगवान्‌ को ओर यदि मनन भी जाए तो भी उसे लगाओ । ऐसा धक्का 
लगेगा कि उलट जाओगे । यह उनकी दया है। बड़ा कष्ट होता है, किन्तु घक्के 
से ही शिक्षा मिलती है | 


मन का जो अहंकार है उसी को जबदस्तो--डाँट-फटकार कर बैठाओ | 
(ठान लो कि) मन लगे चाहे न लगे--इतना तो करूंगा ही, यह तो अपना काम 
है । इतने दिन तो बन्धन का काम करते आये हो, इसीलिए फिर-फिर कर बन्धन 
में ही जाना चाहते हो । कुछ दिन प्रयत्न करने पर समझ में आयेगा | “अरे, मैं 
इसे लेकर पड़ा हूँ,” जितना करोगे उतना आगे बढ़ोगे । 


अर्पण के सम्बन्ध में- जहाँ नित्य अपने में अर्पण भाव रखते-रखते कभी 
अपित हो जाएगा । आत्मसमर्पण की बात कही जा रही है; यह बात समझना 
और क्या ? छोटी बच्ची की बात याद रखो । 
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आज श्रीकान्त भाई मुन्शी अहमदाबाद से यहाँ आये हैं । उन्होंने किसी एक 
आदमी की बात कही-- वह आसन. पर.बैठता है और उसके हाथ में नाना- 
प्रकार के पदार्थ--फल, माला, मिठाई इत्यादि अपने-आप आ जाते हैं। इस 
प्रसंग में माँ ने ढाका की एक माँ की कहानी कही-- 


माँ : ऐसा तो शरीर में साधारणतः होता नहीं है.। इस शरीर के सामने तो 
ऐसे कितने ही प्रसंग आये हैं । किन्तु इस बार कुछ विलक्षण-सा हो गया । उन 
माँ के आते ही उनकी गोद में सोऊँ-सोऊं इस तरह का इस.शरीर का भावं 
हुआ । गोद में सोते ही मालूम हुआ कि.माँ के पेट के कपड़े में पोटली के कुछ 
बस्तु है। सभी छोग उक्त माँ से आग्रह करने छगे दैवप्रेरित वस्तु लाकर दिख- 
लाने के लिए। क्योंकि पहले इस प्रकार अनेकों को वे दिखला चुकी थीं । लोगों 
नें सुना था कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर का प्रसाद भी अपने-आप उनके हाथ में 
मा जाता है । यह शरीर बोल उठा--“वहाँ से आने के पहले ही मैं निकाल कर 
दे सकती हूँ, निकालें क्या ?” उन माँ ने कहा--“हाँ” । मैंने जितनी बार पूछा 
उन माँ ने उतनी बार “हाँ” कहा और भक्तों ने भी “हाँ” कहा | तभी तो यह 
सब क्राण्ड हुआ । इस शरीर ने तो हाथ से कुछ निकाला नहीं, किन्तु अपने आप 
ही जो होना था हो गया । 


घटना घट जाने के बाद उस माँ के एक भक्त ने इस शरीर से पूछा,-- माँ, 
तुम तो किसी का भावभंग नहीं करती हो, विशेष करके सबके सामने | तब यहाँ 
पर ऐसा क्यों Las ? मैंने कहा --“हां, साधारणतः यह शरीर कभी भावभंग 
तो करता नहीं है, तुम लोग जानते हो । बात यह है कि इस शरीर में आज तक 
gt हो गया है और हो रहा है, साधारण से साधारण और असाघारण से 
असाधारण, तुम लोग जो कहो इस शरीर का तो सब कुछ अपने-आप जो होने 
वारा है हो जाता है। जिस दिन ये माँ माई, उन्हें इस शरीर ने आदर के साथ 
अपना आसन दे कर बैठाया, माला पहनाई । सभी को खूब आनन्द हुआ था न ? 
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सब रूपों में भगवान्‌ हो तो है । उस दिन तो फिर इस शरीर ने कुछ कहा नहीं। 
उन्होंने अपनी इच्छा से ही कहा, तुम लोगों ने सुना था न, 'मैं फिर कल 
भाऊंगी वे ही फिर इस रूप में प्रकट gel इसमें क्या किया जाए कहो, 
भगवान्‌ जब जिसको जिस रूप में शिक्षा दें-इस शरीर का तो बस जो हो जाए? 


जिस समय सबको प्रणाम किया जाता था--कोडे, मकोड़े, कुत्ते, बिल्ली से 
लेकर सभी वस्तुओं में भगवान्‌ हैँ इस ज्ञान से प्रणाम किया जाता था । 


जो कुछ हो जाए । एक और बात है । वह यह कि जो झूठ का अवलम्बन 
करता है उसका कल्याण नहीं है । झूठ से झूठ ही मिलता हैं। कभी झूठ भो 
सत्य के रूप में बदल जाता है । स्वयं जानते हैँ कि. मिथ्या कर रहे हैं, किन्तु 
शिष्य की सत्य-भावना से सत्य प्रकट हो जाता है । उसके फलस्वरूप शिष्य गुरु 
का अतिक्रमण कर आगे बढ़ जाता है । सत्यसंकल्प से सत्य का प्रकाश स्वा- 
भाविक हे । उस माँ के भक्त से कहा--कितनी ही बार तो तुम लोगों से पुछा-- 
“fate” ? तुम लोगों ने कहा-- हाँ” | इसलिए फिर अब क्या कहा जाए । 


कितने ही प्रकार हैं। एक लड़की की कथा सुनो । उसकी जरा जरा सौ 
बात में ही समाधि लग जाती है, ऐसा किसी-किसी का विशवास था । वह पड़ी 
रहती थी । हाथ-पैर ठंडे हो जाते थे; इस शरीर के निकट आने पर भी ऐसा 
हुआ मानो समाधि लग गयी हो। लड़की की माँ गाँव के सम्बन्ध में इस शरीर 
की नानी लगती थी । उन्होंने मुझसे कहा, “नातिनी, इसका कोई उपाय कर 
दो।” मैं समझ गयी उसकी अवस्था ऐसी क्यों है? मैंने उसके कान में कहा, 
शीघ्र हो तुम्हें तुम्हारे स्वामी का पत्र मिलेगा ।- इस बात से ही लड़की अच्छी 
हो गयी | चारों ओर धूम मच गयी, सभी ने समझा कि च माळूम कान में कौत 
सा मन्त्र कहा गया । अवश्य इस अवस्था में यही उसका मन्त्र: था । स्वामी का 
समाचार न मिलने से ही लड़की की ऐसी अवस्था हुई थी । 

यहाँ पर एक लड़के का क्या विचित्र ढंग होता था, * कितने प्रकार के भाव 
होते थे और कितने ही प्रकार के दशन' होते थे । प्रणाम' करने आतां, घण्टों 
पड़ा रहता, सिरं उठाता न था, आँखों से आँसुओं की ' घारां बहती थी । वह 
कहता था कि साक्षात्‌ श्रीकृष्ण आये हैं, अजुंन को गीताः कां उपदेशं दे रहे हैं । 
यह सब कितने ही विविध दर्शन मर. श्रवण उसे होते थे 1 
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इस शरीर ने उससे 
उल्टा-सीघा बहुत कुछ दिखाई 


कहा--अपना मन यदि साधना के वशमेंन रहे तो 
ई या सुनाई पड़ता है। कभी 'स्पिरिट' या किसो 

पडता है । इससेः भगवान्‌ के प्रति शुद्ध व्याकुलता तो आती 
ल रा है, और यह भी बात है कि यह जो कोई आता 
है, कुछ कहता है, उससे भी अपना एक तरह का भोग हो जाता है। विवश 
होना अच्छा नहीं है । परमार्थ चिन्तन में विवश न हो कर जो प्रकाश है उस 
ओर चेतन (जागरूक) रहना चाहिए अर्थात्‌ स्ववश रहना चाहिए | बेवश अर्थात्‌ 


अज्ञान होना ठीक नहीं है । 

बुद्धदेव बोधस्वरूप हैं । जितना-जितना बोघ होता है फिर अन्त में बोध 
स्वरूप हो जाता है। वैसे ही ज्ञानस्वरूप और भावस्वरूप भी होता है । जैसे 
आत्मज्ञानी की परमार्थ-स्थिति होती है, वैसे ही प्रेम के मार्ग से. जाकर भी 
अन्त में एक पराकाष्ठा प्राप्त होती है--प्रेमामृत अभिन्न प्रकाश । यहाँ भावो- 
न्माद के लिए स्थान नहीं है । अन्यथा महाभाव का प्रकाश नहीं हो सकता। 
देखो, एक बात है । सब साधनों की लाइन में वह जो पराकाष्ठा है, वह चरम 
बात यदि प्राप्त न हो तो ऐसी स्थिति में स्पष्ट हे कि तुम उस घारा में पड़े 
नहीं | किन्तु प्रेम की पराकाष्ठा में जो महाभाव है वहाँ यह सब नहीं होता g | 
ऐसी तुलना मत करो, क्योंकि वह सर्वथा पृथक्‌ है । 


ध्यान में शरीर ज्ञान रहे चाहे न रहे, देहात्मबोघ विशेष रूप से रहें चाहे 
न रहे, जाग्रत रहना आवश्यक है । अज्ञान नहीं हो जाना चाहिए । कोई सत्ता- 
बोध चाहिए, चाहे वह स्वख्प-लक्ष्य हो या. मूति-लक्ष्य ही हो । इस ध्यान से 
कया होता है ? प्रकाश की दिशा खुलती हु--जो नित्य है । सम्भवतः पहले 
शरीर में कोई व्यंथा या ददं रहा, ध्यान के बाद मालूम पड़ा कि वाह, शरीर 
ताज़ा है, किसी प्रकार की ग्लानि नहीं है । कितना समय बीत गया, किन्तु उद्वे 
का कोई प्रश्‍न ही नहीं उठा । यह अच्छा है। किन्तु, इस आनन्द के प्रथम सूत्र 
को लेकर पीछे उसमें डूब जाना कि कहाँ था कह नहीं सकता, जानता महीं, यह 
अच्छा नहीं है । किन्तु ठीक घ्यान की दिशा वह है जहाँ जितना स्पर्श होता है 
उतना ही बाहर के सब पदार्थों के भीतर भी सब आनन्द ही आनन्द है | 

ध्यान में यृह जो अपना गायब हो जाना है, मानो जड्वत्‌ हो जाना है, पीछे 
उठ कर यह अनुभव करना कि बड़े आनन्द में था, यह आनन्द विघ्न है । प्राण-} 
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शक्ति में जड़ता की प्रतीति होना, जैसे कि गाढ़ निद्रा के बाद आनन्द की प्रतीति 
होती है, इसी जगह अटक जाना है । यह आसक्ति है--यह जो आसक्ति है-- 
यह घ्यान का विघ्त है, यदि बार-बार एक ही जगह रहा जाए । यह बात दूसरी 
है कि यह दुनिया की दृष्टि से अवश्य पृथक्‌ है । मालूम पड़ता है बहुत आनन्द- 
दायक है, उन्नति की ओर तो है ही, इसलिए एक जगह में स्थित होना विघ्न 
है, अटक रहना और क्या है ? 


ध्यान में अपने को चिन्मय, आत्मज्योति, आत्माराम समझना और अपने- 
अपने गुरु के आदेश से इष्टरूप लक्ष्य में मन को स्थित रखने की कोशिश करना 
(उचित) है । लड़का बुद्धिमान्‌ था, इस तरह की आलोचना उसकी संमझ में आ 
गयी | इसके बाद से उसके इस भाव में परिवर्तन हो गया । अब अधिक शान्त 
भाव से ध्यान आदि होते हैं । - 


आज रात को फिर ध्यान, आसन आदि की चर्चा चली । माँ कहने लगीं-- 
देखो, ये जो घण्टे पर घण्टे आसन पर बेठे-बैठे कट गये, आसन पर आनन्द 
आया 4 यदि एक के अतिरिक्त अन्य आसन पर बैठने पर ध्यान न हो तो 
समझना चाहिए कि तुम्हारा आसन में भोंग होता है । यह भी विघ्न है । जप 
ध्यान में बैठने के लिए पहले-पहल एक आसन से दीर्घकाल तक बैठने की चेष्टा 
तो करनी ही चाहिए । आसन जब सिद्धि की ओर हो, कितनी देर तक आसन 
पर बैठा रहा यह प्रश्‍न ही तब उठता नहीं है, चाहे जितनी देर तक जिस 
आसन से खुशी हो, सोकर, बैठकर, खड़े होकर या करवट होकर--जिसका जो 
आसन हो--अपने लक्ष्य वा इष्ट से हटने का प्रश्‍न नहीं उठता | 


पहले आरम्भ करते समय, आसन पर बैठे बिना रह ही नहीं सकता | बाहर 
का कुछ अच्छा नहों लगता | कब उसी आसन पर बैठकर इष्ट का ध्यान करते 
हुए भीतर आनन्द में रहें यही आकर्षण रहता है । वह तुम्हारा स्थिर होना 
` आरम्भ होता है, शुभ का लक्षण है । किन्तु यहाँ पर आसन की ओर ही विशेष 
लक्ष्य रहता है । वेसा जो आसन है उस पर जितनी देर तक चाहे जैसे रहो-- 
इष्ट तुम्हारा कभी अनिष्ट नहीं करेगा--उसी में यदि स्थिर रख सको, वही 
~ प्रधान है, तब आसनसिद्धि का लक्षण ही है और क्या | उठना, बैठना, चलना 
अथवा शरीर की प्रत्येक अंगभंगी में -रहना--ये सब एक-एक आसन हैं । शरीर 
भौर मन की जैसी गति हो, आसन भी वैसा ही होता है । किसी का गुरु के 
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निर्देश से अथवा आसन लगा कर बैठने का जो नियम है उस नियम से ध्यान 
लगता है, दूसरे से नहीं लगता | यह घ्यानाम्यास कामा है । घ्यानाम्यास के 
आरम्भ में कोई तो सम्भवतः साधारण आसन से ही बेठता R | किन्तु जब भलो- 
भाँति ध्यान या जप चलने लगता है तबं जैसे अपने आप उद्गार आ जाता है 
वैसे हो अपने आप ही ठीक आसन बन जाता हुं। यह ध्यान जमने पर अपनेभाप 
साथ ही साथ आसन भी जम जाता है । जैसे टायर में पम्प कम करने पर ढोला 
रहता है, फिर पम्प पूरा होने पर पूर्ण स्वाभाविक स्थिति में तन जाता है, वैसे 
ही ध्यान जमने पर शरीर की जड़ता चली जाती हैं, उठते समय शरीर में किसी 
प्रफार की थकावट या अंग्रपीड़ा अथवा स्तब्धता नहीं रहती । 


ठीक ध्यान में स्पर्श. होता है । जैसे अग्नि-स्पर्श होने पर एक दाग रह जाता 
है वैसे ही यह स्पर्श भी दाग के तुल्य है । इससे क्या होता है । विघ्न हट जाता 
है। फलतः वैराग्य से. जलता है या भक्ति से गलता है । विषय फीके रगेंगे, 
एकदम शिथिल भाव हो जाएगा । सांसारिक बातें कहने में अच्छी नहीं लगतों, 
नीरस मालूम होती हैं--क्रमशः कष्टदायक हो जाती हैं । विषयों की ओर किसी 
बस्तु के खोने या नष्ट होने पर मन व्याकुल होता है, क्योंकि विषयों ने मन को 
पकड़ रखा है । यही. ग्रन्थि है। घ्यान से या जप से अथवा जिस किसी पार- 
माथिक क्रिया से, जिसकी जो लाइन हो, यह ग्रन्थि ढीली पड़ जाती है । विवेक 
विचार प्राप्त'होता है, विषय क्या है, यह ज्ञात हो जाता है । पहले विषयों में 
अटकता था, फंसकर'-छटपटाता था । अब अलग हुआ, तब क्रमशः प्राप्त हुए 
प्रकाश के विकास से विविध 'स्टेजों' के बीच से आता है । तब यह अनुभव आ 
जाता है कि सब में सब कुछ है, एक आत्मा या सभी का स्वामी है, सभी दास 
हैं या सभी के एक प्रभु है--जिसका जो दृष्टिकोण हो। प्रत्यक्ष बोध होता है कि 
जैसे मैं हे, बैसे ही सब हैं । फिर एकमात्र भगवान्‌ ही है--न कुछ आता है, न 
कुछ 1205 आता भी है जाता भी है, भाषा से सबका प्रकाश कहाँ हो 
सकता है ? जैसे-जैसे विषय-वासना से पथव | 
शा | पृथक होगा, वैसे-वैसे भगवान्‌ की ओर 
ध्यान जब होता है तब फिर आसन वाधक नहीं होता, भोग नहीं रहता | 
अर्थात्‌ इस आसन से बैठने पर ध्यान छगेगा और उससे नहीं लगेगा ऐसी बात 
हो नहीं रहती है। सीधे टेढ़े जैसे भी क्यों न बैठो अपने आप. आसन होकर 
तुम्हारे शरीर को ठीक तरह से बैठा देगा। फिर किसी भी समय किसी भी 
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आसन की साधक को अपेक्षा नहीं होतो । जिस अवस्था में रहे उसो अवस्था में 
ध्यान लग जाता है । अवश्य किसी जगह ऐसा होता है कि किसी विशेष आसन 
से-~पद्मासन, सिद्धासन आदि से--बैठ जाने पर महायोग में कभी भी उसे 
विक्षेप नहीं होता है । 
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यहाँ भागवत-सप्ताह की समाप्ति हो गयी । राजा साहब ने पूछा--/जिसके 
लिए यह सप्ताह किया उसका कल्याण हुआ क्या ?” 


मां : हाँ, अवश्य हुआ । देखो भछा या बुरा जो भी काम किया जाता है, 
उसका इधर सात पीढ़ी और उधर सात पीढी--यों चौदह पीढ़ियों पर असर 
पड़ता है ।.लोग कहते हैं न, तुम्हारी चौदह पीढ़ियाँ रसातळ में जाएंगी” | 
फिर कोई एक व्यक्ति यदि विशिष्ट होता है तो चोदह पीढ़ियों का उद्धार हो 
जाता है | 


आज कल लोग भोग के लिए कितना कितना पैसा उड़ा देते हैं ॥ इस ओर 
` यदि कोई-कोई खर्च करता है तो कहते हँ--अषव्यय | किन्तु यह जो करोड़ों 
रुपया छोड़ कर पंजाब से आना पड़ा यह क्यों ? 


पर यह्‌ होने की बात थी । ऐसा ही संयोग था । संयोग रहने पर कहां से 
कौन आ कर किस तरह उपस्थित हो जाता है । देखो न, इस भागवत सप्ताह 
में जिसका आना निश्चित था वह आ गया अपना भाग ले जाने के लिए । संयोग 
रह जाता है । भला बुरा सब कुछ संयोग से ही होता है । 


प्रश्न : संयोग से कार्य शुरू होता है या पूरा होता है ? 


i माँ : एक तो योग नित्य है ही । दूसरे जहाँ पर अभाव था, वह संयोग से 
कुछ परा हुआ। फिर किसी का शुरू भी हुआ--सृष्टि, स्थिति और लय होना । 
किसी-किसी अंश में पूर्ण होना और किसी-किसी अंश में शुरू होना । 

एक तो मिलने वाला था, वह पूर्ण हुआ, और जो होने वाला है 
1 , वाला g, उसका 
ae हुआ । और एक तो है ही। कहीं-कहीं पर आरम्भ और समाप्ति-- 
र ह : । जैसे जन्म पुर्ण करने के लिए जन्म और समाप्ति एक ही जगह 
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जब तक पूर्ण प्रकाश नहीं होता, तब तक सृष्टि, स्थिति और लय--कार्य 
में संयोग रह ही जाता है । रह जाता क्या, है हो तो । वियोग कभी नहीं होता, 
न था और न होगा ही । 


एक व्यक्ति : ये सब बातें सुनने-कहने में अच्छी लगती हैं, किन्तु अनुभव में 
तो नहीं आती हैं । 


माँ : इन सब बातों को सुनते-सुनते घौरे-घीरे उस ओर का मार्ग खुलता 
है । समझो, जैसे पत्थर पर निरन्तर जल पड़ते-पड़ते गड्ढा हो जात्म है । फिर 
शायद कभी बाढ़ आ पड़े तो प्रकाश हो जाता है | 


ग्रन्यपाठ, सत्कथा, कीर्तन सब भगवान्‌ का ही अवलम्बन लेकर हँ---उनका 
पाठ, उनकी कथा, उनका कोर्तन । 


तीनों ही अभिन्न हैं । अभेद होने पर भी आकार तीन अलग-अलग हैं, 
क्योंकि ग्रहण अलग-अलग है--जिसको जो रुचे । 


असल में भगवान्‌ ही तो है । उनकी ओर जाने के लिए अलग-अलग मार्ग 
हैं, कौन मार्ग किसके लिए है--यह अपने अधिकार के अनुसार रुचि है | 


मान लो वेदान्त-ग्रन्यपाठ है । इसमें कोई-कोई बिलकुल डूब जाते हैं, जैसे 
कोई-कोई कीर्तन में आवेश में आकर मरन होते हैं, वैसे ही इस वेदान्त पाठ में 
भी ऐसे मग्न होते हैं कि जो शायद कीर्तन में न हो सकं । वह जिस “लाइन' 
में चलता है उसी 'लाइन' का पाठ या जो कुछ भी हो उसी में मग्न होता है । 


पहले श्रवण, उसके बाद मनन । अन्त में अपने-अपने कर्म के रूप में उसका 
प्रकाश । इसलिए पहले सुनो, उसके बाद वेदान्त, कीर्तन, जिसकी जो “लाइन' 
होगी उसे लेकर चलेगा । 


देखो न कहते हैं--““भरे कीर्तन में क्या घरा हूँ?” पीछे जब सुना, तब 
कीर्तन ही अच्छा लग गया । 


इसलिये श्रवण ही पहले आवश्यक. है, तदनन्तर मनन । तदनन्तर कर्म से 
विशेष प्रकाश होता है । सत्कथा सुनना तो अच्छा है, यदि भगवान्‌ उनमें दोष- 
दशन न. कराएं । दोषदर्शन से सभी को विध्न होता है । समता रख कर जो 
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कहते हैं उससे फल होता है | क्योंकि जहाँ पर असत्‌ दृष्टि को बात नहीं है 
वहीं सत्संग है । 

वैष्णव किसे कहते हैं ? जिसमें सर्वत्र वहीं विष्णु हैं । शाक्त कौन है? जो 
केवल माँ को देखता है। सब भाव एक जगह से ही स्फुरित होते हैं--किसको 
निन्दा ? किसकी हिंसा ? समता हो तो है / 

तुम माता हो, तुम पिता हो, तुम बन्धु हो, तुम स्वामी हो, तुम्हीं सब कुछ 
हो । सब नाम तुम्हारे ही.नाम हैं, सब गुण तुम्हारे ही गुण हैं, सब रूप तुम्हारे 
हो रूप हैं । फिर वही अरूप में है, निराकार में है, जिस 'छाइन' में जो चलेगा 
उसी के अनुसार । ऐसा लोग कहते हैं न शैवों का जो परम शिव हँ--वही ब्रह्म 
है । फिर आत्म-ृष्टि से एक आत्मा है । विरोध तो है ही नहीं. | यदि बिन्दुमात् 
भी भेददृष्टि रहे तो वह स्थिति कहाँ ? 

इसलिए जिस किसी ‘orga’ को पकड़ो-वहीं है । वेदान्त के माने हैं भेद- 
अभेद का जहाँ अन्त हो जाए | 

साधना में चलते समय एक ओर देखो, पीछे फिर क्या है ? भेद का अन्त 
है । साधना में ही भेद है, फल में भेद कहाँ हे? 

७ 
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एक पंजाबी माँ आज सन्ध्या समय माँ के पास आई थी। माँ ने उससे 
पूछा :-- 


माँ.: रोज भगवान्‌ का नाम लेती होन? 
उत्तर: हाँ माँ, किन्तु मन स्थिर नहीं होता । 
माँ: कोशिश करो । 


पंजाबी माँ : बच्चे बड़ा उत्पात मचाते हैं । अन्य समय यदि कुछ न भी 
करें, लेकिन ज्यों ही देखते हैं कि हमारी माँ पूजा में बैठी है, तुरन्त हल्ला-गुल्ला 
शुरू करेंगे ही । 


माँ : अरे, समुद्र में छोटी-बड़ी कितनी ही तरंगें उठतो रहती हैं । उन्हीं 
में डुबकी लगानी चाहिए । 


पंजाबी माँ : बहुत क्रोध आता है । 
माँ : क्रोध अच्छा नहीं है । 
पंजाबी माँ : मैं रोके नहीं सकती । 


माँ : एक काम करो, जिस दिन इस तरह क्रोध आए, उस दिन. देखना 
चाहिए कि खाने के पदार्थों में सबसे स्वादिष्ट वस्तु क्या है ? फिर उस दिन उसे 
खाना नहीं चाहिए । क्योंकि अपराघ हुआ है। क्यों, याद. रखोगी न? 


पंजाबी माँ : हाँ, माँ । 
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सेवाजी : जिसका कर्मानुसार फिर पुनर्जन्म हो चुका उसको मी क्या श्राद्ध 
का फल मिलता है ? 

माँ : हाँ | एक कहानी सुनो-- 

एक था पण्डित और एक था फक्रीर । दोनों में बड़ी मित्रता थी । एक दिन 
पण्डित को बहुत सुन्दर कटहल की गन्ध का अनुभव होने लगा । वह गन्ध ठीक 
ऐसी ही थी जैसी की स्वयं कटहल खाने पर एक भरपूर गन्ध का अनुभव.होता 
है । पण्डित ने सोचा कि कहाँ से कटहल की गन्ध आ रही है ? यह तो कटहर 
का मौसम भी नहीं है शायद बारहमासी कटहल हो । पण्डित ने सारा बगीचा 
छान डाला, पर कहीं भी कटहल दिखाई नहीं दिया । 


उसने अपने मित्र फकीर से कहा । फक़ीर बोला, “चलो हम लोग नदी के 
उस पार. जावें ।” नाव से दोनों नदी के उस पार एक गाँव में जाकर देखते है 
कि एक आदमो श्राद्ध कर रहा है और उस श्राद्ध में एक कटहल रखा है। 
फकीर ने कहा, “यह तुम्हारे पूर्वजन्म का पुत्र वृद्धावस्था में तुम्हारा ही E 
कर रहा हे । तुम्हें कटहल अतिप्रिय था, इसलिए तुम्हारे लड़के ने बहुत खोज 
कर एक बारहमासी कटहल तुम्हारे श्रांद्ध में दिया है ।” 


n प्रश्‍न : जिसका कोई नहीं, अत: श्राद्ध नहीं होता, उसकी क्या गति होती 
है ! 


माँ : अपनी योग्यता के अनुसार यदि परमपद की ओर जाने की चेष्टा करे 
तो जैसा यत्न करता है, वैसी गति होती है । 


१ पुत्रों का कर्तव्य है पिता का श्राद्ध करना । ag पिता की सद्गति में सहायक 
re जिसका पुत्र नहीं है, उसके लिए कोई दूसरा करता है, जैसे स्वामी स्त्री 
लिए करता है इत्यादि । जिसने बिवाह नहीं किया, वह भगवान्‌ के सहारे पड़ा 
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रहे । वे जो करें। भगवान्‌ ही खींच लेंगे। एक बात का स्मरण रखना चाहिए । 
वह यह क्रि एकमात्र भगवान्‌ ही तो हैं--स्त्री, पुत्र, पति इत्यादि के न रहने 
पर उद्धार नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है । 


जो सृष्टि कर रहे हैं उनकी व्यवस्था पक्की है । तुम्हीं माता हो, तुम्ही पिता 
“हो, तुम्ही बन्धु हो, ऐसा मन में निश्चय रखना चाहिए। घबड़ाने का कोई 
कारण नहीं है । 

संन्यासी लोग घर बार छोड़कर निकल जाते हैं । उनको फ़िकर रहती है 
क्या ? फ़िकर रहने पर क्या कोई फकीर हो सकता है? विषयों के भीतर ये सब 
बातें हैं। आवागमन से wel मिलने पर फिर क्या ? कोई श्राद्ध करे चाहे न 
करे । 


जो स्वयं साधन नहीं कर सकता है, उसके पुत्र आदि जो करते हैं उससे उसे 
सहारा मिलता है । पिता ही खुद पुत्र है । फिर अपना श्राद्ध स्वयं करने की 
चेष्टा करनी चाहिए । 


एक कहानी सुनो 


एक व्यक्ति की मृत्यु हुई । तय हुआ कि गंगा जी के किनारे श्चवदाह कराया 
जाएगा । गंगाजी बहुत दूर थीं । रात्रि का समय था । शव ले जाने वाले बहुत 
देर तक शव को ले जाने पर मार्ग में आंधो पानी आ जाने से या अन्य किसी 
कारण से शव को उतार कर विश्राम करने लगे । उन्हें नींद आ गयी । वहाँ पर 
एक बुढ़िया थी, उसकी हालत अत्यन्त शोचनीय थी । उसकी भावना थी-- 
अहा, यदि किसी प्रकार गंगा तट पर जाकर मरती । 


शव ले जाने वाळे सोये थे । बहु इस बीच में उठकर किसी प्रकार शव को 
हटा बढ़ा कर स्वयं ही उस खटिया पर लेट गयी । एक तो रात्रि का. समय था, 
उस पर आँधी वृष्टि हो रहो थी। रातों रात श्मशान में जाकर शवदाह करने के 
निमित्त शव ले जाने वालों ने कुछ ख्याल नहीं किया, वे बुढ़िया को लेकर चल 
दिये । गंगातट पर पहुँच कर बुढ़िया की मृत्यु हो गयी । सब को जब मालूम 
पड़ा तब पूर्व शव की खोज हुई | भंगी ने कहीँ पर शव को फेंक दिया था । कुछ 
दिनों के बाद वह कहीं पर सड़ा-गला हुआ दिखाई दिया । 
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प्राप्ति बदी थो उसे इसी तरह गंगा मिलीं भोर जिसको 
लिए सभी चेष्टाएँ व्यर्थ गयीं । अतः जिसका जिस 
संयोग बना कर उसे वहाँ रख देते हैं । 


जिसको गंगाजी की प्रा 
वह बदी नहीं थीं उसके लि 
जगह जो बदा रहता है भगवान्‌ 

विशेष बात यह है कि कमं स्वयं ही साक्षात्‌ होना चाहिए । देखने का किसी 
के ऊपर भार न देकर अपने हाथ से करना चाहिए | अन्य से कराने पर का 
का हिस्सा उसमें भो चछा जाता है । इसलिए यदि कुछ करो तो अपने हाष हे 
करो, देखो तो अपनी आँखों से, सुनो तो अपने कानों से । किसी के ऊपर भार 
सौंप कर निरिंचन्त होना ठीक नहीं है । 

इसका ध्यान रखना चाहिए कि मैंने जो काम लिया है उसे पूर्ण a से we 
हाँ, माया कब कया करती है, कहा नहीं जा सकता; फिर भी अपनी चेष्टा रहनी 
चाहिए ! 

एक है मूल जाना या असमर्थ होना । यह तो दुसरी बात है । अपनी त्रृटि 
न रहे, दैवयोग. से अन्य प्रकार हो जाने पर अपने मन में शान्ति रहती है 
पश्चात्ताप नहीं होता क्योंकि मैने तो कोई त्रुटि की नहीं । जिससे कमं को पूर्णता 
की ओर घ्यानं रहता है | 


=» 


इसलिए साधनमागे सें जो चले हैं उन्हें सदा यह स्मरण रखना चाहिये कि 
मेरी त्रुटि न हो, सब करमो. में ऐसी चेष्टा रहे। इससे कर्म का क्षय होता 
el मन में सोचो कि कमें के रूप में तुम मेरे पास हो। कर्म को पुरा करना 
(चाहिये) । मैंने जो काम हाथ में लिया है उसे पुरा करना ही होगा, यह मेरा 
कत्तव्य है । तब भगवान्‌ ही उस कर्म को पुरा कर. देते हैं । 

इसीलिये नेत्र दिये हे कि एकमात्र तुम्हीं हो ऐसा देखें । हाथों से उनकी 
सेवा करनी चाहिये । पैरों से उनकी परिक्रमा । ऐसा होना चाहिये कि मन दि 
भर उनकी सेवा Ht उनके सेवक होओ, उनका .भजन करो और उन्हीं को 
आहुति दो | | 
j शैया छोड्ते समय सोचो कि तुम यन्त्र रूप में हो या मैं तुम्हारा यंत्र हैँ। ४ 

| यन्त्र से दिन भर शुभ कर्म हों। सब कम तुम्हारी सेवा हैं एवं सेवा में लगें । म 

में शुम संकल्प की धाराःरहे। भगवान्‌ का नामकीर्तन और:प्रणाम करना चाहिगे! 
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रात्रि में सोते समय प्रार्थना करनी चाहिए कि दिन भर आपने जो कराया 
वह आपके चरणों में अपित हैं । फिर एक-एक करके सारे दिन के कर्मो को 
देखना चाहिए । यदि भूल-चूक हुई हो तो यह प्रार्थना करनी चाहिए कि क्षमा 
कीजिये । आगे फिर जिस तरह भूल न हो ऐसी (कृपा कीजिए) । संभी कार्य 
शुद्ध हों । नामकोर्तन, प्रणाम करना; मन ही मन होने पर भी उनका ध्यान कर 
उनके चरणों में मस्तक टेकना चाहिये । अन्त में मेरा शरीर, मन सब कुछ 
आपके ही चरणों में अपित है । इस क्रम से चलते हुए सोना चाहिये । 


निरन्तर अर्पण भाव रखते-रखते कौन जानता है कि कब अर्पण हो जाये 
उनकी कृपा से, उनकी दया से । इसलिए सदा अपंणबुद्धि रखनी ही चाहिये । 


१६ [ख] 


केशव सेन की पोती माँ के दर्शन करने गयी । उसने कहा, “मैं ध्यान में 


बैठती हूँ । साकार को तो मैं चाहती नहीं हूँ निराकार आवे कैसे । किन्तु देखती 
हैँ कि कभी-कभी ध्यान में क्या-क्या रूप लहरा उठते हैं ।” 


मां: जो रूप आते हैं उन्हीं का ध्यान करो, देखो भगवान्‌ किस रूप में 
प्रकट होते हैं । सब के लिये सब रूप नहीं है। किसी के राम, किसी के शिव, 
किसी के पार्वती और किसी के निराकार । निराकार तो हैं ही, किन्तु स्वयं जिस 
आकार में हैं वही हमें मागं दिखलावें | इसलिये जो आता है जाता है, एक-एक 
करके उनका घ्याच करना चाहिये । 


इस तरह करो--पहले आसन पर बैठ कर मति का घ्यान, उसके: बाद मूर्ति 
की आसन पर स्थापना करके प्रणाम, तदनन्तर जप । उसके बाद फिर प्रणाम 
करके उन्हें हृदय में स्थापित कर उठ जाना चाहिये | यदि तुम्हें वह-ब्रह्मघ्यात न 
लगता हो, तो संक्षेपतः यही करो न । 


भावना यह रहनी चाहिये कि हमारा जो मंगल है उसे-वे करेंगे, सर्वदा-ही 
करते हुँ । 
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यह भावना करनी चाहिये कि वे मेरी सहायता के लिए इस तरह प्रकट हुए 
हैं । वे साकार भी हैं, निराकार भी । उनके भीतर सारा रू ब्रह्माण्ड है, सारे 
ब्रह्माण्ड में वे हैं । इसलिये कहा जाता ह--“मद्गुरु जगद्गुरु” हैँ । ““जगद्गुर 
मद्गुरु' हुँ || 

तुम्हारे लिये ही यह बात है। सबके लिए सब बातें नहीं होतीं । जितना ही 
उनका ध्यान करोगी उतना ही आगे जा सकोगी । आकार के रूप मे जो भा जाते 
हुँ बह भो तुम हो, निराकार भी तुम हो--देखो क्या आ जाता हूँ । 
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माँ : क्या अहेतुक कृपां को बात कह रहे हो? निश्‍चय ही कृपा तो अहेतुक 
ही होती है । काम किया फल पाया । पिता की सेवा करने पर सेवा ते प्रसन्न 
होकर उन्होंने तुम्हें कुछ दान दिया, यह कर्म का फल है । करो और पाओ । पर 
स्वभावतः पिता ओर पुत्र का जो नित्य सम्बन्ध है, वह किसी कर्म की अपेक्षा 
नहीं रखता । परम पिता, परम पिता, परम बन्घु--सभी तो वे हो हैं । इसलिए 
हेतु कहाँ है ? वे चाहे जिस रूप से आकर्षण कर लेंगे, अपने को प्रकाशित करने 
के लिये। उनको पाने के लिए तुम लोगों के अन्दर जो इच्छा जागी हैँ वह इच्छा 
तुमको दी किसने ? वह कर्म ही किसने दिया ? 


ऐसी स्थिति में विचार कर देखो, उनसे ही सब कुछ आता है। कौन शक्ति 
तुम में है, कोन पटुता तुम में है अथवा तुम्हीं कहाँ से (आये हो) उनको पाने के 
लिए, आवरण नष्ट करने के लिए ? जहाँ जो कुछ है समी तो वहीं से भाता है। 
तभी तुम अपने को पाने की कोशिश करते हो । एक निश्वास भौ क्या तुम्हारे 
अधीन है ? gaa जितना कर्तृत्वाभिमान उन्होंने रखा है उससे यदि तुमको यह 
बोध हो जाये कि “इससे मैं भगवान्‌ को पाने की कोशिश करूँगा'--तो तुम्हारा 
लाभ है । और यह कर्ता, अपनी वासना के अनुसार, भगवान्‌ दूर है, दूर-बुद्धि- 
इस भाव को जितना ऊूगाएगा, वही अकर्म Fl सबमें उन्हीं का प्रकाश है, ऐसी 
भावना रखनी चाहिये । जहाँ “भगवान्‌ है' या ईश्वर का अस्तित्व मान लिया 
वहाँ दया, कृपा, करुणा, प्रार्थना सभी जिस-जिस रूप में तुम स्थित होओगे उस- 
उस आकार में वे प्रकट होंगी ही । जैसे दीन होने पर दीनदयालु का प्रकाश हुआ । 


यदि यह कहो कि वे करते नहीं, और करते भी हैं, तुम स्वयं कंतृत्वाभिमान 
में हो, इसीलिये उन्हें कर्ता बनाते हो । वस्तुतः वे अकर्ता हैं । 


हाँ, उन्हें जो हो कहो वही वे हैं । और देशो न जहाँ वे तत्‌ हूँ वहाँ किस 
कर्म से किसके निकट कर्ता होंगे ? वही स्वयं हैं। वे पैर म रहने पर भी चलते हैं, 
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आँख न रहने पर भी देखते हैं, कान न रहने पर भी सुनते हैं, मुँह न रहने पर 
भी खाते हैं, यह जो कहते हो न, वही है । 
साधक जब विग्रह-पूजा आरम्भ करता है, तब क्रमिक उन्नति होते-होते 
एक अवस्था में यह होता है—जहाँ-नहा नेत्र पड़ते हैं, वहाँ-वहाँ मगवत्स्वरूप का 
कि मेरे इष्ट में सब इष्ट हैं । मेरे इष्ट मे सब 


स्फुरण होता है । यह भी होता है हे 
के इष्ट और सब हैं फिर सबके इष्ट में मेरे इष्ट वास करत हैं ओर सब रहते 
है। मुधने नी मही- we रहते हैं और सबके अन्दर भी वही इष्ट तो EI जल 


में, स्थल में, पेड़ में, पत्ते में, लता में, सारे ब्रह्माण्ड में मेरे इष्ट हैं.। फिर यह्‌ 
जो आकार-प्रकार दिखाई देता है, RT आकार में, इस रूप में है कौन ?--मेरे 
इष्ट ही तो हैं और तो कोई नहीं है? छोटे-से छोटे, बड़े से बड़े । 


तुम लोगों के विदिष संस्कारों के अनुसार एक-एक इष्ट हर एक के पृथक्‌ 
पृथक हैं जिसका जितना भक्तिभाव है उसको उतना लाभ भी होता हैं। जो 
जितना उत्कर्ष लाभ करेगा उतना अपनी इष्टमूति का विकास उसकी दृष्टि में 
अभिव्यक्त होगा । एकदम वह पृथक्‌ नहीं रहेगा, भगवान्‌ उसे अनन्त रूपों में 
अपने को पकड़ा देंगे । अपने संस्कारों के बल से जब पूर्ण प्रकाश होगा तब फिर 
सबमें अपना संस्कार दीख पड़ेगा | वह भी एक ओर की बात है। अपने को भी 
पृथक्‌ नहीं कर पा रहे हो । 


ये जो भांति-भाँति के पशु, पक्षी, मनुष्य इत्यादि सब हैं, ये सब कया हैं ? 
आकार, प्रकार और प्रकाश क्या है ? विविध रूप जो बदल जाते हैं, वे ही क्या 
हैं? क्योंकि धीरे-धीरे अपने इष्ट के भाव में विभोर रहता है, वह समझता हैं 
कि सब्‌ रूपों में मेरे ही इष्ट प्रकाशमान हैं एक घूलिकण भी छूटता नहीं, जल 
में, थल में, मनुष्य, पेड़-पौधे, पशु-पक्षियों के रूप मे एकमात्र इष्ट ही बने हुए हैं। 
किसी-किसी की यह दृष्टि भी खुल जाती है। सब को दृष्टि में एक ही से होकर 
अकट नहीं होते । भनन्त हैं न । इसलिए. किसका कौन मार्ग ग्रहण करने से. 
दुतम प्रकाश होगा यह बात साधारण लोगों की दृष्टि में नहों आ सकती । 


भागवत को व्याख्या करते समय पेड, लता, पत्ते i 
इ, छता, पत्ते, पहाड़, पर्वत, नदी, 
समुद्र इत्यादि भगवान्‌ के विराट्‌ शरीर की कथा जो अमी सुनाई, देखो, एक 
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समय में यह बात आती है | इस सब विराट्‌ शरीर की कथा को भो किसी समय 
में आना ही पड़ेगा | 


भगवान रूप में अनन्त हैं न, वे अन-अन्त हैं न । कोई भी उनके रूपों की 
गणना नहीं “कर सकता । इसलिए उनके अनन्त रूप हैं, जितने रूपों की यह 
सष्टि हो रही है, लय हो रहा है, सब मेरे उन भगवान्‌ के ही रूप हैं। इन भाव 
से विशेष रूप से जितना विस्तार होगा उतने ही अनन्तरूपो में स्थिति होगी । 
असंख्य में नाना आकार, प्रकार, नानाख्पों के प्रकाश में जैसा अन्तहोन और 
संख्याहीन है वैसा ही अन्त और संख्या भी है। उस स्थिति में है जंब 
प्रवेश होता है तब रूप का जो परिवर्तन होता है, भाव-का जो परिवर्तन होता 
है, उसमें दृष्टि पड़ती है । विचार-जागृति आती है अर्थात्‌ विचारहूप में जो वे 
हैं, उनका प्राकट्य होता है-। 'सुकौशल' नाम का जो शब्द है न, सबकी जो 
विचारधारा जगत्‌ के अभिमुख है, वह विचारधारा मुई जाती है सुकोशल से 
हार्थात उन्होंने स्वयं कोशल के रूप में जो कहा है उसका आविर्भाव होता ह । 
तभी अच्छा, यह जो परिवर्तनशील जगत्‌ नित्य ही बदलता जा रहा ह, महीं 
होता जा रहा है, उस "नहीं? रूप में कोन है ? 'नहों' जैसे है, इसी प्रकार जब' 
जिस रूप का प्रकाश होने का प्रश्‍न उठता है वह यदि नहीं हो तो प्राप्ति कैसे हो 
सकती है? अन्तहीन राज्य है, जहाँ तुम “नहीं इस आकार में देख रहे हो, 
वहाँ यह जो नहीं रूप है वह भी सत्य है, उन्हीं का एक रूप है | जहाँ चिन्मय 
राज्य है--जब जो रूप है, वह नित्य वर्तमान 21 इसीलिए एक स्थान हे जहाँ 
“नहीँ? भी और है! भी एक साथ हैं, 'नही भी नहीं है भौर है” भी नहीं है; 
आगे और भी चलो । 
अच्छा, ऐसी स्थिति.में मेरे इष्ट जल और बरफ जैसे हैं मेरे इष्ट का. कोई 
रूप नहीं है, गुण नहीं है, प्रकाश का कोई प्रस्न नहीं है । ऐसी स्थिति में जब 
अपने को पाया । इष्ट को पाना अपने को पाना है माने भगवान्‌ ही तो अपने 
हैं; यह मेरे निज का निजस्व है । फिर आत्मा ही तो एकमात्र है। तब इसमें l 
समयानुसार ऋषियों का जैसा मंत्र-दर्शन होता था, उसी प्रकार स्थानोपयोगी 
मन्‍्त्रद्रष्टा ऋषियों का जैसे आविर्भाव, मन्त्रों का स्फुरण और वेद का पूर्वांगोण 
प्रकाश जहाँ जो होने का है, वहाँ वह प्रकाश स्थान-स्थान पर. TT AT व्यक्तियों 
के कर्म और भाव के अनुसार प्रकट होने को बाध्य होता है | ,जब रूप-अरूप का 
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आकार सांधकौं के निकट get, वह संवाङ्गीणतां में ही तो प्रकट हुआ । उनमें 
भाव का जो रूप है, शब्दब्रह्म का जो योग है- विविध प्रकार की भाषा, अन्तहीन 
भाषा, शब्दब्रह्म के रूप में भी है । अनन्त शब्दों का आकार, प्रकार और प्रकाश 
की दिशाएँ उनके निकट मूर्त होकर प्रकट हुई न । सब में आकारसादृश्य होकर 
| जहाँ प्रकाश होता है । हाँ, आकारशून्य, आकार जो पु एंसा--जगतशून्य- 
रूप प्रकाश का लाभ कर तब महाशून्य में जाता है, क्योंकि यह जो जगत्‌ में 
शून्य देखते हो यह प्राकृतिक स्वरूप है । इसलिए यह शून्य भी (जागतिक शून्य 
भी) रूप के ही अन्तर्गत है । इसी शूत्य से होकर महाशून्य में - जाना होगा । 


तब बोधं प्राप्त होगा--जिस बोध ने तुम्हारे जगत्‌-बोध में देह और मनको 
आच्छन्न करके इतने समय तक उसमें डुबा कर बाँध रखा. था, वे ही बोध fara- 
बोध में परिणत होकर बोधदेव (दिव्यबोध) के रूप में प्रकट हुए हैं । बोघस्वरूप 
सर्वबोध 'स्वरूप' जहाँ आ गयां, स्वरूप में क्या हुआ, विचार करो । रूप-अरूप 
का ज्ञान असंख्य रूपों में जहाँ प्रकट होता है, जब सब कुछ निर्मूल है । आकार, 
प्रकार प्रकाश रूप के स्थान से च्युत होकर अरूप की स्थिति में गये, तब क्या 
कहोगे ? परमात्मा ही न । जोवात्मा जहाँ क्रमंशः समग्र बन्धन के रूप में उस 
आवरण रूप से मुक्त अर्थात्‌ परमात्म-स्वरूप है । जहाँ स्वरूप स्थित है । 


देखो, एक और बात है । जो जिस लाइन” को पकड़ कर चलता है न। 
किसी-किसी को वेदान्त ‘orgy’ में चलते-चलते भी ऋषिमार्ग स्फुरित होता है । 
फ़िर किर्सी-किसी के विग्रह आदि में भजन, पूजन, योग आदि की ओर लक्ष्य रख 
कर चलने पर भी ऋषिमार्ग प्रस्फुरित हो सकता है । आकाशवाणी इत्यादि जो 
कहते हो न, वे सव वाणियाँ शब्दरूप में सम्पूर्ण भाषा-माव-योजित होकर प्रकट 
होते-होते उस वाणी में अपनी अभिन्नता की दिशा है--स्वयं वे इस रूप में 
प्रकट होते हे । जो जिस लाइन” में क्यों न चले ऋषिमार्ग इत्यादि सब कत्र 
किस आकार में, किस प्रकार और प्रकाश में किसके निकट स्फुरित होंगे, यह 
बात सर्वसाधारण के लिये हृदयंगम करना कठिन है । 


_ अच्छा, इस स्थान में जो, जिस लाइन सें चंछा--यह जो कहा गया था, 
मूतिरूप में, बया. उस मूतिरूप में (वे हैं) या अमुत आत्मरूप में भी वे ही हैं ? 
अच्छा ऐसी स्थिति में अमूर्त ऑत्मरूप में भी बे हैं । giei में मी वे हैं । जब 
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कोई स्वाभाविक रूप से वेदान्त “लाइन” में आत्मस्थ होता है । जल ही बरफ है 
यह भी जा सकता है विग्रह की ओर | तब देखता है समस्त विग्रह चिन्मय ETÀ 
वे हैं जैसे कि जल बरफ के रूप में है। बरफ में क्या है जल ही है । अतएव 
‘ad’ यह जो आवरण रूप में है, पर्दे के रूप में है, उस बरफ का हो स्टेज बाई 
स्टेज” है न, हल्का बरफ, कठिन बरफ इत्यादि । फिर जहाँ बिशुद्ध है वहाँ “स्टेज 
बाई स्टेज” इसका कोई प्रश्‍न नहीं उठता | बरफ यद्यपि गनने की स्थिति है, बरफ 
रह कर भी है तो और भी हो सकता है तो । अतएव बरफ के रूप में जो है, 
इसलिए स्वयं हे; नित्य अनित्य का प्रन कहाँ ? 


ऐसी स्थिति में तुम लोग जो कहते हो न gated, यहाँ da भी है मद्दत 
भी है । जैसे तुम पिता, पुत्र, पति हो । पति हुए बिना पृत्र कहाँ ? पुत्र हुए बिना 
पिता कहाँ ? ऐसी स्थिति में किसी भाव की कमी नहीं होती । उच्चस्तर और 
निम्नस्तर का कोई प्रश्न नहीं उठता, सब समान । जहाँ पर उच्चस्तर और निम्न 
स्तर की बात है वहाँ Fall जो कहोगे सम्पूर्ण है, ऐसा समझना चाहिए । 
उपमा तो सर्वागीण होती नहीं । थोड़ा बहुत अंश समझ लेना चाहिए | अतएव 
जल और बरफ की नित्यता भो ऐसे हो समझनी चाहिये । इसीलिए वे साकार 
भी हैं; निराकार भी हैं । जहाँ साकार अर्थात्‌ बरफ दिशा है--नाना आकार, 
प्रकार और प्रकाश चिन्मय विग्रह के रूप में है । हर-एक दिशा से एक-एक विशेष 
रूप दिखाई देता है | 


जहाँ सम्प्रदाय है--स्वयं भगवान्‌ अपने को अपने से प्रदान करते हैं, जीव 
का जीवत्व पहिचानने की दिशा है वही जल बरफ है । बरफ में क्या है ?-“जल 
ही तो है। जहां dda है, द्वैत भी ठोक है, अद्वैत भी ठीक है अर्थात्‌ रूप है, 
रूप नहीं है, इस दृष्टिकोण से बात कही गई । 


फिर यही द्वैत भी है, aga भी है, यह भाषा में कहाँ भासता है ? ऐसा 
स्थान तो है । भेद भी है, अभेद भी है | फिर, सच बात तो यह है कि वे भेदरूप में 
भी हैं, अभेदरूप में भी हँ । इस ओर-भी जगत्‌ दृष्टि से देखो न, भेद तो मानते 
ही हो । अपने को पाने के लिए जहाँ प्रयत्न करते हो मेददृष्टि तो है ही, अपने 
को पृथक्‌ wed हो जगद्दृष्टि में । इस ओर भेद तो पाते ही हो । हाँ, जगत्‌ 
तो नाश की दिशा है, सत्य बात है स्व' नहीं--'वबह' नहीं | नित्य नहीं रहता 
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है । यह रूप भी क्या है, जरा विचारो । अच्छा, जाता बया है, आता क्या है ? 
गति देखो न, समुद्र की ओर स्वयं ‘eq’ मुद्रा के रूप में | यह जो तरंग है, जल 
की ही तो लहर है, जल में छीन होती है। फिर जल ही तो लहर में है । 
उसी के सब अंग तो वह जल में तरंग है । जल के बरफ, लहर होने के मूल में 
बया है ? यह भी तो एक स्थान की बात है, विचार करके देखो । उपमा सर्वा- 
गीण नहीं होती । फिर जगत्‌ दृष्टि से भी देखा तो आया क्या पाया क्या, देखो । 
जहाँ तुमने साकार रूप में पाया, निराकार रूप में भी पाया । फिर उसे ही इस 


घ्यान से पाया नहीं जाता, यह भी तुम जानोगे ही । 


इसके भीतर सकाम संगुण रुप में प्रकाशित नित्य हैं। फिर निराकार 
निर्गुणरूप में भी वही है, गुण अगुण का कोई प्रश्‍न नहीं है, तब शुद्ध अद्वैत है l 
तुम लोग “सत्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्म! कहते हो न, qala जहाँ है वहाँ किसी रूप, 
गुण, भाव, अभाव का कोई प्रश्न “ही खड़ा नहीं होता । यदि कहो ये ही वे हैं, 
यह भी वे हैं तब 'भी' के. मध्य में रहने से वह को पृथक्‌ मान लिया. गया | 
ag, और इत्यादि का फिर कोई प्रश्‍न नहीं रहता । उस स्थिति में एकमात्र है । 
जहाँ निर्गुण ब्रह्म है, वहाँ गुणागुण का कोई प्रश्‍न नहीं है, एकमात्र आत्मा हे । 
देखो, जहाँ सगुण, साकार रूप में मानते हैं । एकाग्र उस आकार रूप में, यहाँ 
फिर अरूप की बात रहेगी नहीं-- यह एक स्थिति है | वहाँ पर अखण्ड भी है, 
निगुंण भी है, वहाँ भी एक स्थिति है । चिन्तन करके बाहर प्रकट नहीं किया 
जाता--वह अचिन्त्यभेदाभेद है, वह भी एक Rafa हे । फिर वैदिक कर्मकाण्ड 
इत्यादि की दिशा से आया यह जो कहा गया है सब उस स्थिति में पुर्ण है, पूर्ण 
से पुर्ण जाने पर भी पूर्ण हो रहता है । घटता नहीं बिलकुल नहीं । घटाना 
बढ़ाना उन्हीं में है । जिस लाइन में जो चले केवल नाना प्रकार के भेद हैं । सभी 
में मन्त्र हैं, भाव है, त्याग है, ग्रहण है, पावेगा बया ?--उस निज को अपने को 
ही तो। निज कौन है? प्रभु, दास, पूर्ण-अंश--आत्मा जो जिस 'लाइन' में 
चलो स्वयं उसी को पाना है, अपने को ही पाना है । 


देखो, स्वयं भगवान्‌ को जहाँ मान लिया वहाँ भगवत्‌-शक्ति है । भगवतीः 
a qafa है: 2 

भगवान्‌ स्त्रीलिंग-युलिग. के (साब से देखते हो न ।. (जहाँ) स्त्रीलिंग पुंलिंग 
का प्रश्न तो . नहीं रहता, वह स्थान भी तो है, फिर जहाँ अलग-अलग रूप से. 
प्रतीति होती है वह स्थान भी है। कुमारी किसी के अधीने नहीं है-चह स्वयं 
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वही वह शक्तिरूपिणी है | शक्ति ही जहाँ मान लो वहाँ क्या, सत्तारूप में नहीं 
है । स्वरूपा और भरूपा, केवल शक्ति ही उनका एक रूप है, यह भी है | जहाँ 
भाव और क्रिया का प्रकाश है वहीं रूप का प्रकाश है--यह भी है। फिर शक्ति- 
रूप में यदि कहुँ तो स्वयं भगवती है, उनको अनन्त शक्तियों का प्रकाश होता 
है | फिर महाशक्ति जो मूल है; सृष्टि, स्थिति और लग्ररूपा है । वृक्ष के तुल्य, 
शाखा, प्रशाखा, मूल वैसी शाखा प्रशाखाऐ--कितने देवता देवियाँ उस शक्ति 
के नाना प्रकाश हैं । शिव का शिवत्व, निविकार सब, माने मृत्यु की मृत्यु जहाँ 
है वहाँ अभृत नामक शिव है । सृष्टि, स्थिति, लय जहाँ से प्राप्त: करते हो, 
सृष्टिरूप में वही स्वयं हो रहे हैं, स्थिति रूप में वही स्वयं हैं महाविष्णु का रूप 
जिसे कहते हो । पृथक्‌-प॒थक्‌ स्थानों के हिसाब से स्वयं वह-वह रूप धारण किये 
हैं, प्रकाश नाना रूपों में और अरूप में भी है । एक में अन्य सभी हैं, विभि- 
जनता में उसी एक को देखो । जैसे एक रूप देखते समय अन्य रूप देख सकते 
हो । किन्तु एक रूप में ही सब है, समो रूपों में वह एक है । शून्यता में पूर्ण, 
पूर्णता में वह शून्य है । विभिन्न प्रकार की दृष्टियों का मूल, वही तो प्रकाश 
स्थल है । अन्‌ + अन्त--एक-एक दिशा से यदि कहा जाए तो भी अन्त कहाँ 
होगा । जितनी अनन्त की दिशा है उसके अनुरूप अन्त की भी दिशा समझनी 
चाहिए । सत्तारूप में क्या है ?--वही आत्मा परमात्मा जो कहो। भगवान्‌ को. 
जहाँ पर मान लिया भगवत्‌-शक्ति को मान लिया, ईइवर-ईश्वरीय, ऐश्वर्य इत्यादि 
तो वे ही हैं? अच्छा, ऐसी स्थिति में भगवान्‌ अकर्ता है । क्योंकि वह तो कोई 
क्रिया करते नहों हैं । कार्य करते हैं तमी उनका कर्ता नाम होता है । सब कार्य- 
कारण-रूप में जो स्वयं है । कार्य कारण के कर्ता अकर्ता का प्रश्‍न कहाँ ? अतएव 
वे यहाँ अकर्ता हैं जहाँ उनकी माया खेल रही है, ऐश्वयं ईश्वरीय शक्ति का 
विकास-प्रकाश जहाँ यन्त्ररूप से है वहाँ वह प्रकाश है कौन ? वही तो हाँ । चल, 
अचल तुम लोगों की जो एकदेशीय दृष्टिमंगी है, जहाँ आवरण रूप में है, कर्ता; 
अकर्ता स्वरूप में तुम लोग जिसे कहते हो--तुंम लोग कर्ता-अकर्ता रूप में जहाँ 
निबद्ध होकर कहते हो, उस दृष्टि से भिन्न आना स्वाभाविक है--जो कहो वही । 
अतएव उसी भाव से उस-उस रूप को देखना दृष्टि-सृष्टि की रीति से । 
- आवरण पर्दा जितनी देर तक रहता है, उतनी देर तक यह जो एक ओर 
देखना, सुनना है--इसका नाश हुए बिना वह प्रकाश कहाँ ? अतएव नाश (होना 
चाहिए) । जो इतने सब दृश्य रूप में हैं वह वही हैं । अच्छा ये जो नाना संप्रदाय 


७१ 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


क्षमर-वाणी 
सुन्दर एक-एंक धारा विद्यमान है उनके 


ने को वे प्रदान करेंगे इस भाव से = गे 
हैं अपने को वे में, अरूप में, नाना प्रकारों से प्रकाशित 


` अन्दर mà स्वयं स्वरूप : 
e a जिनके जो संस्कार हैं उनके अनुमा समा अडा वे 
ही उन्हें खोंचते हैं नाना दिशाएँ सम्प्रदाय के रूप में खड़ी हैं । यदि कहीं भी 
किसी स्थान में तुम लोगों का विरोध होता हे ऐसा जो तुमने कहा हं, यही 
तुम्हारा संशय है । यह शरीर तो कुछ भी नह छोड़ता । हर एक सम्प्रदाय का 
एक लक्ष्य स्थान रहता है जहाँ जाने पर उस का पुण प्रकाश होगा l अतएव 
एक-एक दिशा से अर्थात्‌ सम्प्रदाय से पृथक मान कर तुम लोग मन में जो इन्द्र 
का अनुभव करते हो (उसका समाधान) हो संकता है। जिस _लाइन' सेजो 
पर्वाङ्गी प्रकाश है, (उस संप्रदाय के प्रवर्तक) वे उस संप्रदाय में जो कह गये 
हैं, वहाँ जाने पर बाकी अंश स्वयं खुल जाता है, यह भी हो सकता है | 
यह जो कहा है, यह तो रास्ता है; एक स्थिति है । हाँ यह तो सत्य बात 
है, इतना ही यदि प्रकाश रहे तब तो हुआ नहीं (यानी उतने से ही तो काम 
नहीं चलेगा ।) क्योंकि विरोध-मंजन को वैसा ही प्रकाश चाहिएं न । जहाँ 
निविरोध पूर्णाङ्गीण प्रकाश है । उसके न होने पर थोड़ा सा प्रकाश होने पर तो 
हुआ नहीं । जिस प्रकाश में किसी के साथ विरोध नहीं रहता । सम्पूर्ण जितना 
है इसी तरह है, समग्र पथ । जहाँ सम्पूर्ण परिपूर्ण है। विरोध की तो फिर 
स्थिति नहीं है । हाँ एकनिष्ठा के लिए, इष्टनिष्ठा के लिए जिस किसी 'लाइन' 
की ओर लक्ष्य रख कर विशेष विचार से चलना उचित है | 
कर्मफल के दृष्टिकोण से भी देखो न । जिस ओर जिस भाव से अखण्ड लक्ष्य 
से अखण्ड कर्म होता है, वहाँ कौन प्रकट होते हैँ? वह अखण्ड ही तो । और कर्म- 
मात्र में ही वह अखण्ड स्वयं प्रकाश है; उसी के लिए चेष्टा जीव स्वभावतः किये 
लाता है । स्वभाव में ही स्वभाव का कर्म है, स्वभाव में ही स्वभाव के कर्म का 
आकर्षण है । स्वभाव, स्व स्वयं आत्मा कहो या जो कहो वही मैं हूँ । 
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प्रश्‍न : जब चित्त समाधि में रहता है तब उसमें किसी प्रकार के चमत्कार 
का प्रकाश होता है या नहीं ? यदि होता है तो ध्येय वस्तु से च्युति हुई या नहीं ? 
और उसका मूळ कारण क्या है ? 


माँ : समाघि माने समाधान । 


प्रश्न : समाधान किसी प्रश्‍न का होता है, समाधि अलग वस्तु है । 


माँ : इस शरीर से शास्त्र की भाषा में बातें नहीं होतीं | यह शरीर जल, 
मिट्टी, हवा--इन सब साधारण वस्तुओं को लेकर ही बातें करता है । जो समझ 
दार हैं, वे इसी टूटी-फूटी भाषा से समझ जाते हैँ । समाधान के माने है जहाँ पर 
रूप, अरूप, भाव, अभाव सब कुछ का समाधान है। एक होता है प्रश्‍न का 
समाधान और दुसरा है जहाँ प्रश्नोत्तर का प्रश्‍न ही नहीं उठता वह समाधान 
वही समाघि है । 

प्रश्नकर्ता : हाँ समाधि दो प्रकार की है- सविकल्प ओर निर्विकल्प | 


माँ : एक है विस्‍्व-ब्रह्माण्ड का एक सत्ता में परिणत होना ओर दूसरी है 
जहाँ सत्ता की भी बात नहीं रहती । 
प्रश्नकर्ता : सत्ता की भी बात नहीं | तब क्या है। 


माँ : संकल्प विकल्प रहने पर सविकल्प भी नहीं है । सविकल्प है सत्ता- 
बोध । जहाँ सत्ता का भी बोघ नहीं--क्या है और क्या नहीं | उस स्थान में 
भाषा द्वारा कितना व्यक्त कर सकते हो ? वह निर्विकल्प g l उसमें चमत्कार 


रहता कहाँ है ? 
प्रश्‍न : चमत्कार अर्थात्‌ अलौकिक वस्तु, जो साधारण की समझ में नहीं 
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है रो मान लेने पर मन की कल्पना 
आती, मन का अवश्य ही विषय होती हैं । मन को न 
हो मत का विषय है । मन से पृथक्‌ कोई वस्तु तो है-चित्‌, जिसे तुम पूर्ण कहते 
हो । उसके सिवा मन का जो अवलम्बन है, वही चमत्कार R | 


माँ : चमत्कार कौन देखता है ? 


प्रश्‍नकर्ता : मन देखता है | 

माँ : मन यदि न रहे तो चमत्कार का दर्शन नहीं होता | इसलिए निविकल्प 
समाधि में दर्शन कैसा ? 

प्रश्नकर्ता : मेरे विचार में यह आता है कि दोनों प्रकार की समाघियं मे 
मन रहता है। शास्त्र में कहा है कि निर्विकल्प समाघि में मन नहीं रहता। 
अवश्य यह स्थूल मन तो नंहीं रहता, मगर वह YEAST में लीन रहता है--यह 
मानता ही पड़ेगा । अन्यथा व्युत्थान होने पर अनुभव कैसे होता है ? अर्थात्‌ ब्यु- 
त्यान अवस्था में उसका स्मरण होता है या नहीं ? यदि होता है तो सूक्ष्मख्प में 
मन रहता है, यह अवश्य मानना होगा । 


माँ : कोई कोई कहते हैं लेश रहता है । लेश यदि न रहे तो शरीर का 
प्रकाश कैसे होगा ? इस शरीर की यह भी तो बात है--(ज्ञान) जब सब कुछ 
जला सकता है तब वह लेश को क्या नहीं जळा सकता ? जहाँ अनुभूति होती 
है वह तो मन ही है। मन जहाँ है, वहाँ चमत्कार होता है | 


Jo : यदि ठेश हट जाता है तो शरीर रहता कैसे है? किस .अवस्था में 
OT हट जाता हे, प्रारब्ध अवस्था में या प्रारब्ध के अन्त में ? 


माँ : पिता जी (आपका) क्या मत है? कोई-कोई कहते हैं, यह मन नहीं 
है । इस शरीर की तो वही बात है, सब कुछ जब ज्ञान से जल जाता है तब 
प्रारब्ध को क्या वह नहीं जला सकता ? 


प्र? : प्रारब्ध के जळ जाने पर शरीर रहता है कैसे ? 


माँ: तब क्या यह कहना चाहते हो कि शरीर जब तक है तब तक प्रार” 
ब्ध एवं मन को रहना चाहिए ? हाँ, यदि इस शरीर को मानो तो प्रारब्ध को 
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मानना ही पड़ेगा। ओर मन को भी जिसं ख्प से तुम कहते हो, मानना उचित 
है। शरीर माने परिवर्तन, जो हट जाता है । जहाँ मृत्यु की मृत्यु की बात है, 
वहाँ क्या फिर शरीर का प्रश्न उठ सकता है ? 


प्र : जब चमत्कार दिखाई देता है तब मुख्य स्थान से च्युत होना हुआ 
था नहीं ? 


माँ : असली स्थान पर पहुँचने पर चमत्कार, च्युत होने अथवा न होने का 
प्रश्न ही नहीं उठता । विदेह मुक्ति किसे कहते हैं ? 


To क० : इस शरीर का त्याग होने पर फिर दूसरे शरीर को धारण न 
करना विदेह-मुक्ति है । 


माँ : अच्छा, शरीर ही क्या बाधक है? तब क्या पतन होता है? 
प्र क० : नहीं, निर्विकल्प समाधि का फल है ज्ञान का आदेश । 


मां : समाधि भी एक अवस्था कही जाती है । अवस्था में सभी कुछ हो 
सकता है | जो जिस स्थिति में रहता है, उसे वहाँ का ज्ञान तो होगा ही । . 


प्र क० ` वह-होने पर ध्येय से safe हुई ही । 


माँ : घ्येय का प्रकाश, घ्येयरूप से प्रकाश होने पर फिर च्युति कैसी? 
अर्थात्‌ ध्येय यदि स्वयं प्रकट हुआ तो फिर च्युति कहाँ ? 


To : वह्‌ चमत्कार वासनामूलक नहीं है क्या ? 


माँ : जिसका बीज रहता है उसी का प्रकाश होता है, नहीं तो वह होता 
कैसे है? 


To क० : तालाब की लहर | लहर जल का स्वभाव नहीं हँ, वायु से लहर 
उठती है--#से वासना का अभाव होगा ? 


माँ : जब तक बीज भुनेगा नहीं तब तक अंकुर उत्पन्न होगा ही | अच्छा, 
तुम्हारे मत में स्वरूपज्ञान होने पर शरीर रहता है या नहीं ? 
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प्रश्नकर्ता : मैं तो कहूँगा रहना चाहिए | 

माँ : हाँ, कोई कहते तो हैं लेश ले कर? 

प्र०क० $ क्या आचार्य का उपदेश ज्ञान से होता है या अज्ञान से ? 

माँ : जहाँ तुम्हारा लक्ष्य स्वरूपज्ञान का प्रकाश हैं वहाँ अज्ञान मानना तो 
उचित नहीं है । 

Some : इसीलिए मैं सोचता हे कि सर्वकर्मनाश न होना ठीक है | 

माँ : जैसे बिजली का पंखा स्विच बन्द कर देने पर भी चलता रहता है। 


Soho : इस दृष्टान्त में बिजली का प्रवाह बिलकुल नष्ट हो जाता है। 
इसी तरह अविद्या सर्वथा नष्ट हो जाती है क्या ? 

माँ : कनेक्शन चला गया है । जो आ गया है, वही प्रारब्ध है । 

प्र०क० : बैसी स्थिति में वह प्रारब्ध कर्मफल दे सकता है या नहीं ? मेरी 
समझ में तो उसका नष्ट होना उचित है | 


माँ : ज्ञानी जो उपदेश देता है, वह क्या जब तक प्रारब्ध रहता है तभी 
तक का या उसके भागे का भी ? 


Toho: उसके आगे का नहीं । उसके आगे का आदेश अवतारी पुरुष 
द्वारा होता है । ज्ञानी का उपदेश प्रारब्ध तक ही होता है । 


माँ : जिस स्थिति में ज्ञान स्वयं प्रकाश है वहाँ क्या वह कर्म की अपेक्षा 
रख कर स्वयंप्रकाश है ? 


Momo ¦ एक स्वरूपज्ञान और दुसरा है वृत्तिज्ञान । ज्ञानी का वृत्ति लेकर 
जो ज्ञान है वह प्रारब्ध भोग के लिए है। 


माँ: ऐसी स्थिति में तुम्हारे कथनानुसार: बालक को पढ़ते-पढ़ते जैसे ज्ञान- 
वृद्धि होती है वह भी तो ज्ञान की ही वृद्धि है। तब तो उसे भी वह ज्ञानी नहीं 
कहा जा सकता । 
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Tofo : स्वरूपज्ञात स्वयंप्रकाश है, किन्तु वृत्तिज्ञान का प्रकाश विषय लेकर 
होता है । स्वरूपात्मक ज्ञान से ज्ञानी नहीं कहा जाता । वृत्तिज्ञान से ही ज्ञानी 
कहा जाता हैं, क्योंकि स्वख्पज्ञा तो सभी को है | 


माँ : जहाँ स्वरूपज्ञान है, ऐसा जो तुमने कहा क्या वह किसी स्थान में 
स्थित है? 


Soho : ag स्वरूप में स्थित है | 


माँ : हाँ, बाबा, तुमने जो कहा है कि सब स्वरूप ज्ञान में स्थित है, हाँ यह 
बात ठीक हुँ | 


Soho : हाँ, पर सबको बोध नहीं हे । वृत्ति का ज्ञान जिन्हें होता है वे 
ही ज्ञानी हैं । जिज्ञासु की भावना से उपदेश हो सकता है । 


माँ : हाँ, स्वयं स्वरूप ही जहाँ नित्य प्रकाशमान है, वहाँ की बात यहाँ 
फिर आती कैसे है ? जहाँ कि क्रम-विकास में प्रकाश होने पर ज्ञान लाभ होता 
है, जैसा तुमने कहा है--वृत्तिज्ञान में स्थित si ° 


शब्द, युक्ति, भाषा जो कुछ है वह मन का है। और एक बात है--जिस 
स्थिति में यह वाणी है, वहाँ तक भाषा नहीं पहुँचती । यह शरीर जो कुछ कहता 
है मान लेता है, क्योंकि जो जिस सीढ़ी पर चढ़ा है वह वैसा ही देखता है | जो 
जो कुछ कहता है--ऊँच नीच--इस शरीर के लिए, वह सब बराबर (एक सा) 
है । इसलिए प्रारब्ध के बिना शरीर रहता है अथवा नहीं रहता, जो जहाँ जो 
कुछ कहता है, सभी ठीक है । वाक्‌ वाणी के परे--जहाँ प्रकाश, अप्रकाश, 
स्थिति, अस्थिति, स्थान, अस्थान कुछ भी नहीं टिकता । पहले तो लौकिक वस्तु 
के स्वरूप का ही वर्णन नहीं किया जा सकता, अलौकिक वस्तु का स्वरूप तो 
और भी दूर की बात है। लीन रहता है ऐसी भी बात है । फिर जहाँ लीन 
रहता है ऐसी बात है वहाँ से भी कोई योगी उठा ले सकते हँ--ऐसी भी बात 
है, जैसा कि तुम लोग कहा करते हो ? किन्तु यह शरीर जिस जगह की बात 
कहता है वहाँ यह बात भी नहीं है, 'नहीं हैँ भी नहीं है । विचार-युक्ति से कहा 
जा सकता है कि लेश रहता है, किन्तु यह शरीर ऐसी जगह की बात कहता हे 
जहाँ लेश का कोई प्रश्न हो नहीं हैं | 
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Jogo : तब शरीर रहता है या नहीं ? 


माँ : उस स्थिति में यदि. शरीर बाघक हो तो वह स्थिति ही नहीं है । उस 
अवस्था में शरीर है या नहीं, इसका प्रश्‍न ही नहीं उठ सकता | 


gogo : वहाँ प्रश्‍नोत्तर होते हैं या नहीं ? 

माँ : हाँ, जहाँ 'शरीरी' विषय को लेकर प्रश्न है, जहाँ शिष्यदृष्टि तथा 
qafe है वहाँ प्रश्नोत्तर होते हैं । 

प्रश्‍क० : तब गुरु, शिष्य ये सब बातें निरथंक हैं ? 


माँ : उपदेष्टा जहाँ पर स्थित है वहीं तक शिष्य की गति है । यदि वह भी 
अज्ञानी है, प्ररन भी अज्ञानी का है तो ज्ञान-प्रकाश की आशा कैसे हो सकती है? 
हाँ, जो बात SET की ओर की है, (उसको) मंगल, कल्याण. होना स्वाभाविक 
है। अच्छा बाबा, कहो तो जगत्‌ के गुरु जो आचार्य हैं, उनकी सन्निधि के प्रश्‍न 
और उत्तर का लक्ष्य स्वरूप-प्रकाश है--यह तो स्वाभाविक है, होगा ही, है हो, 
मिथ्या कहाँ है? और एक बात है, अच्छा कहो, प्रश्‍नोत्तर कौन किसको करता 
है? किस स्थिति में वह केवल देखता हैं प्रश्‍नोत्तर । जो उत्तर देता हैं, ऐसा 
कहते हो--यह क्या व्यष्टि ह? किसको उत्तर कौन देता है? उत्तर क्या है? 
कोन भी वहाँ क्या है ? जहाँ स्वयं प्रकाश नहीं, वृत्तिज्ञान जहाँ है । यह मानना 
कठिन है। मानने, न मानने का ब्यापार है न । जहाँ मानने, न मानने का प्रश्न 
ही उत्थापित नहीं हो सकता कहते हो, वहाँ फिर वादविवोद कैसे हो सकता है | 


पिताजी, यह जो तुमने पूछा कि तुम अपना अनुभव कहो, यह बात जब 
तुम कहते हो तब.तो अनुभव करने वाला रह गया | उसमें तो यह बात नहीं 
आती, किन्तु ऐसा भी है कि जहाँ गरु शिष्य में क्या कर देता है, यह प्रश्न ही 
नहीं होता । यह शरीर-नहीं रहता है, यह प्रश्न-भी नहीं रहता । इस शरीर 
और उस शरीर का प्रश्‍न भी नहीं रहता । इसके भी बाद जो है उसका वाक्‌ 
वाणी से प्रकाश नंहो et सकता तुम वाक्य के द्वारा, शब्द के द्वारा जो कुछ 
छेकर ब्राभोगे, वस्तुतः वह दृष्टि-सृष्टि ही लेकर आना होगा । पिताजी, ऐसा 
है-- एक ब्रह्म द्वितीयं नास्ति”, ऐसा भी एक स्थान है जहाँ एक- ढितीय ऐसा 
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भी प्रश्‍न नहीं रहेगा । वही स्वरूप है। वह दो हुआ है विचार में आकर । जैसा 
कि तुम कहते हो पैर नहीं हैं, चलता है, आंखें नहीं हैं, देखता है । 


ईस शरीर की बात यह है--जो कोई विचारदृष्टि से, शरीरदृष्टि से, शिष्य- 
दृष्टि से कहता है वह तो उसे विचारदुष्टि से ले सकता है। क्‍योंकि जिसने जैसा 
चश्मा पहना है उस चष्मे से वह वही तो देखेगा । यह शरीर कहता है जो जिस 
तरह, की बात कहे उस विचारदृष्टि से आता है--लेश और प्रारब्ध । और जहाँ 
वही प्रकाश है. वहाँ यह बात भी नहीं आती, वहाँ विचार का भी कोई प्रन 
नहीं उठता । इस विचार, इस दृष्टि के ऊपर भी ऐसी स्थिति है, जिसमें ये सब 
कुछ भी नहीं टिकते । पिताजी, ऐसा है--वाणी, भाषा किसी भी विचार का 
वहाँ स्थानः नहीं है । “नहीं हे” कहने में भी जो भाषा प्रयुवत होती हे वह भाषा 
भी तो भाषा है। इसीलिए तो कहा जाता है कि यहाँ दाक वाणी भाषा की 
बात नहीं है । यह सत्य है; समझे पिताजी । 


यहाँ पर माँ के उत्तर एकं प्रकार से अनमेल से हो गये, अर्थात्‌ प्रश्‍न अन्य 
तरफ़ के और माँ के उत्तर दूसरी ओर के । माँ ने कहा, प्रश्न कां ठीक-ठीक 
जवाब पाओगे नहीं । इसी में से जो ज्ञातव्य है, जान लेना होगा । 
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फाशोधाम 
२५-१०-१९४८ 


go : यहाँ जो यज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ का फल क्या हैं ? इसका फल किसे 


मिलेगा ? 

यहाँ जो यज्ञ के संकल्प की बात सुनी है--मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष 
लता, पौधे, जितने इस ब्रह्माण्ड के हैं--उन सबके जो इष्टदेव हँ अर्थात्‌ जो किसी 
का भी अनिष्ट नहीं करते उनकी प्रीति के लिए । ऐसी स्थिति में फल किसे मिलेगा 
तुम्हीं कहो ? यह किसी ऐरे गैरे काम के लिए हो रहा हो ऐसी बात नहीं है । 


आकाश में बादल आने पर क्या होता है ? वृष्टि होती है । पाता कौन है? 
सभी । भगवान्‌ की प्रसन्नता की जो कामना है--जैसे गाँठ लगी है उसे खोलने 
को जाना भी तो बन्धन है--वह उसी तरह की है । जिस कामना से कामना का 
क्षय हो जाता है | क्यों ध्यान करते हो ? क्यों स्वरूप में स्थिति का प्रयत्न होता 
है, यह कामना क्यों होती है ?--उनके ( भगवान्‌ के ) प्रकाश ( साक्षात्कार ) 
के लिए । 

जो कामना तुम्हें और भी अधिक बन्धन में डाले बही तो बाह्य नहीं है । 
उस वृत्ति को हटाना हो तो तुम्हें क्या ग्रहण करना चाहिए ?--वह | क्योंकि 
तुम्हारा जो है उसी को देकर ही तो तुम्हें पाना होगा । 


काहीधाम 
२६-१०-१९४८ 


आज माँ शूसी को रवाना हो गयीं । बनारस स्टेशन पर निम्नलिखित 
बातें हुईं । 
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प्र० : सुना जाता है कि योगी योग के प्रभाव से मनुष्य की आयु अधिक से 
अधिक १।२ महीना बढ़ा दे सकते हैं । साधारण योगियों का योगबल प्रायः 
इससे अधिक कार्यकर नहीं हो सकता । 


माँ : हाँ, इस जगह की यही बात है। फिर दो एक महीना बढ़ा देने पर 
भो बढ़ाने का क्रम तो रह गया। 


एक है अन्य की आयु द्वारा आयु को वृद्धि करना । फिर अन्य की आयु न 
लेकर भी आयु और अधिक बढ़ाई जा सकती है । इस तरह की शक्ति रखने वाले 
योगी भी हैं । सृष्टि की दिशा जहाँ खुली है वहाँ को तो भिन्न बात है ही। 


So : ऐसी स्थिति में तो यही शरीर अमर बनाया जा सकता है? 
माँ : वहाँ सभी कुछ सम्भव है । 


प्रश्‍न : हाँ, उनको यदि सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमानु माना जाए तो उनके लिए 
फिर असम्भव क्या है ? किन्तु शास्त्रों में इस तरह का एक भी उदाहरण नहीं 
मिलता । हनूमान्‌ आदि अमर कहे जाते हैं, किन्तु प्रवाद है कि उनको भी योग- 
बल से शरीर बदलना पड़ता है | 


माँ : वहाँ सब कुछ सम्भव है, सभी असम्भव है। यह नहीं हुआ और वह 
नहीं हुआ, यह तो जीव-जगत्‌ की ओर की बातें है हो । एक ढंग से शरोर रखना 
हो तो वह भी रखा जा सकता है और रहता है । इस ओर भी देखो न- शरीर 
से शरीर का होना, पेड़ से पेड़ का होना इत्यादि। किसी जगह होनाया न 
होना । यह सब कुछ जहाँ है एवं प्रकाशित होता है और होगा भी, वहाँ क्या 
नहीं और क्या हे ? इस विषय में क्या कहा जाए । फिर तुम जो कहते हो कि 
प्राप्त नहीं होता, उसका कारण यह है कि जहाँ वास्तविक प्रकाश की बात है, 
जितना भी क्यो न हो वहाँ यह सब प्रत्यक्ष है । 


प्र० : तुम्हारे ही मुँह से सुना है कि एक ही जीव के अनेक शरोर रहते हैं । 
सम्भवतः वह किसी शरीर से योग करता है और दूसरे शरीर से भोग करता है 
एक ही समय में । योगी के लिए यह सम्भव है, किन्तु जो अज्ञानी जीव हैं उनके 
लिए यह कैसे सम्भव हो सकता है ? 
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माँ : हाँ, योगशक्ति से यह होता 


है । देखो, यद्यपि तुम फूल 
Seminal बीज और पेड़ है । केवल प्रकाश की अपेक्षा है। 


हुआ फूल, फल, 
as ee केवल एक ओर की ही है । चारों ओर देखो--योगी और जीव 
कौन हैं? तुम्हारा शरीर ही बालक था, युवक हुआ और आगे बूढ़ा होगा । 
बालकत्व, युवकत्व और वृद्धत्व सभी तुम्हारे अन्दर हैं । यदि नहीं S तो झाये 
| कहाँ से ? देखो न लोग कहते हैं, तुम्हारा बचपन का चेहरा ऐसा था, इससे सिद्ध 
है कि तुम्हारा वह चेहरा इस समय भी मौजुद है । यदि न रहता तो कहते कैसे ? 
उसी तरह तुम्हारा सब अवस्थाओं का शरोर सदा मौजूद रहता है । जो पह 


था, अब हो रहा है ओर आगे होगा--यह बात जहाँ की है वहाँ के लिए यह्‌ है। 


है । अज्ञानी जीव का तो ऐसा करना 
की कली ही देखते हो किन्तु उस कली 


प्रत्येक क्षण में काल निगल रहा है--बाल्य गया, यौवन आया । एक दूसरे 
को निगल रहा है । प्राकृतिक दृष्टि के सामने यह बात पकड़ में नहीं आती । 
परिवर्तन बहुत थोड़ा दिखाई पड़ता है । । सृष्टि, स्थिति और लय एक जगह में 
हैं । सब कुछ अनन्त है । अनन्त और अन्त एक ही है । माला में धागा एक ही 
है । फूलों के बीच व्यवधान (स्पेस) है । व्यवधान से ही अभाव और दुःख होते 
हैं । व्यवधान को भरना ही अभावों से छुटकारा पाना है | 
रायपुर” 
३-१२¬१९४८ 


So : ज्ञानप्राप्ति में गुरुशक्ति की अपेक्षा है या नहीं ? 


माँ : एक बात घ्यान में रखनी चाहिए--इच्छाशक्ति का जो ग्रहण है वह 
गुरुशक्ति की क्रिया है। यह जो इच्छाशक्ति है वह भी कहा जा सकता है कि 
गुरुशक्ति से ही प्राप्त होती है । ऐसी स्थिति में दोनों ओर से स्वयं का ही प्रकाश 
हे! स्वयं कौन है ? प्रकाश तो वे (भगवान्‌) ही एकमात्र हैं । ऐसी स्थिति में 
पुरुषका र नाम की जो बात है उसे पृथक्‌ क्यों करना ? हाँ, हो सकता है अन्त- 
गुर के आश्रय के बल से | कोई 'गुरु' नाम को हटा देना चाहते हैं । क्योंकि अपने 
कर्म के ऊपर विश्वासरूप से प्रकाशमान जो पुरुषकार है वह भी गुरुशकिति का 
ही प्रकाश है । यदि विचारपुर्वक देखा जाए तो जो पुरुषकार के स्वरूप में तीव्र 
इच्छा से काम कर रहे हैं उसी रूप से वे स्वयंप्रकाश विशेषरूप में हैं । ऐसा होने 
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पर फिर frat तरह से आपत्ति उठने को सम्भावना रहती है क्या ? यही सब 
साधारण रूप से जो कहेंगे वे प्रश्न उठाएँगे. मन की नियमित गति के विषय में । 
फिर, वहाँ सब कुछ सम्मव है | 


पुरुषार्थ में भी जो प्रवृत्ति है, उसमें भी तो उसी शक्ति का हाथ है । वही 
गुरुशक्ति उनके भी भीतर विशेष काम प्रकट कर सकती है न ? बाहरी शब्द की 
आवश्यकता नहीं हुई है । किन्हीं को बाहरी शब्द की अपेक्षा रह सकती है और 
किन्हीं को बाहरी शब्द के बिना भी भीतर में प्रकाशित नहों हो सकता है क्या ? 
इतना आवरण जब नष्ट हो सकता है तब फिर यह नहीं हो सकता. क्या ? गुरु 
के उपदेश ने भीतर काम किया । 


एक बार जब गुरु का ग्रहण होता है, साघारणतः लड़कों का देखा जाता है, 
बार-बार कह देना पड़ता है, और किसी-किसी को एक बार कहने से ही स्मरण 
रहता है | किन्हीं-किन्हीं लड़कों से सब विषय न कहने पर भी पढ़ते-पढ़ते उनके 
भीतर वह स्फुरित हो कर धारणा में प्रविष्ट हुआ दीख नहीं पड़ता क्या ? ऐसे 
चतुर लड़के भी नहीं हैं क्या ? 


जैसे सभो उपासना करते हैं, एक ही साथ अनेक लोग दोक्षा ले कर उपा- 
सना करते हैं । उनमें एक दो व्यक्ति समानरूप से एक ही आश्रय को पा कर भी 
विशेष उन्नति प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ तक कि जगद्गुरु के पद पर भी प्रतिष्ठित 
हो जाते हैं । पर पूर्व-पूर्व जन्मो के उपदेशो का स्फुरण इस समय मान लिया 
जा सकता है । फिर उसकी उपासना में समय के महायोग से यह विशेष प्रकाश 
नहीं हो सकता है क्या? किसका किस क्षण में प्रकाश हो । किसी को तीब्र 
साधक देखा जाता है । योग जो है, योग को जो चेष्टा है, वह वहो (भगवान्‌ ही) 
स्वयंप्रकाश होंगे इसलिए नहीं है क्या ? 


कितने ही लड़के कालेज में पड़ते हैं, पर फर्स्ट कितने होते हैं, एक हो 
प्रोफेसर का तो सबके साथ समान सम्बन्ध है । कि क्षण में क्रिस को संयोग 
प्राप्त होगा, यह कहा नहीं जा सकता | जैसे पहले पहल सफलता प्राप्त नहीं हुई 
किन्तु अन्त रक्षा ही रक्षा है । पहले पहल (प्रारम्भिक स्थिति में) ही उसके 
विषय में विचार कर सिद्धान्त नहों किया जा सकता । परमार्थ क्षेत्र में अन्त. 
रक्षा ही तो प्रथम रक्षा भी है। 
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और मन्त्र क्या है? मन्त्र तो वही तुम P जिस बोध में स्थित है उसो 
अहंकार से युक्त रहता है, फिर स्वयं रहते हैं वे शब्दरूप में । देखो न, उन्हीं 
शब्दों की क्या सुन्दर योजना महावाबयरूप म g । जसे हम अखण्ड बन्धन में ह 
ऐसा तुम सोचते हो, यहाँ मनका ही तो व्यापार हैन? उसी से तो उन दो 
चार खण्ड अक्षरों की योजना रूप जो शब्द है उनका कथनमात्र ही ज्ञान है। बे 
जो अक्षर हैं उस अक्षर पुरुष के साथ कैसे वे सम्बद्ध हैं। वह देखो अब शब्द- 
ब्रहा- शब्दमात्र में आत्मस्थिति । देखो बिन्दु में सिन्धु है और सिन्धु में बिन्दु 
है । ये टुकड़े अग्नि के टुकड़े नहीं तो और क्या हैं ?”-वही जो आत्मस्वरूप g | 


मान लो, जिस बन्धन में रहे थे अखण्ड मन में मैं” 'तुम' ले कर फिर उसी 
शब्द से ही उद्घाटित किया जाता है। वह शब्दयोजना युक्त ही है । शब्द 
द्वारा ही तो निःशब्द में चलना पड़ता है, दयोकि अखण्ड रूप का ही तो प्रकाश 
है। और वहाँ सब कुछ सम्भव नहीं है वया ? क्योंकि वह स्थान ज्ञान अज्ञान के 
परे हुँ? 

जब तक उस ज्ञान में स्थिति न हो (तब तक) तरंग और शब्द के बीच 
में तुम सभी हो | एक शब्द बाहर ले आता है और एक शब्द अन्तर्मुख कर देता 
है। यह जो बाहर छा देता है इसमें भी अन्तर्मुख के साथ सम्बन्ध रहता है। 
इसलिए उस अन्तमुंख से जो योग रहता है वह किसी शुभ मुह॒र्त में महान्‌ योग 
से युक्त हो कर वही महापुरुष हो जाता है अर्थात्‌ वह जो है निविकार निरा- 
कार। जैसे स्वयं प्रकाश है वैसे यह भी सम्भव नहीं है क्या ? यह भी प्रकाश 
जैसे स्वयं प्रकाश है किसी जगह बाहरी शब्द के बिना भी स्वयं प्रकाश को मानने 
' में आपत्ति mre? किसो जगह अपेक्षा रहती है, किसी जगह अपेक्षा नहीं 
रहती । किन्तु साधारणतः जोवजगत्‌ में आपेक्षिक ही है । जहाँ नहीं रहता है 
qiqa जन्मो में सुना और संस्कार है वह भी हो सकता है जीवजगत में । फिर 
पूर्व-पूर्व जन्मो में श्रवण और संस्कार नं होने से भी कहाँ हो सकता है, यह 
भावना का विषय नहीं है क्या ? स्वयंप्रकाश जहाँ है उसकी बाघा कहां है 
विचित्रता तो अपनी ही विचित्रता है, दृष्टि के बोध से देखना और कहना | 
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To : विचार-सागर में कहा गया है कि एक राजा की, अपने भर्जुनामक 
मन्त्री को अपनी आँखों से अपरोक्ष (प्रत्यक्ष) देख कर भी, विपरीत भावना नहीं 
गयी । वैसे ही महावाक्य से ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान होता है | किन्तु जिसकी बुद्धि 
में असम्भावना और विपरीत भावना दोष त्रिद्यमान है, उसका दुष्ट अपरोक्षज्ञान 
मोक्षरूप फल उत्पन्न नहीं करता । विषय प्रकाशित होने के बाद प्रतिबन्ध का 
प्रशन कहाँ ? उपदेश को आवश्यकता कैसी ? 


माँ : एक है निरावरण प्रकाश और दूसरा है आवरण-सम्भावना रख कर, 
प्रकाश । वह अकारण तो नहीं है । feat समय जब कि इस शरीर में साधना 
और उपासना के खेल प्रकट होते थे, उस समय बिलकुल साफ-साफ नाना रूप 
दिखाई देते थे । 


अच्छा मान लो, यह सोचो कि जैसे एक पर्दा मानो जल गया, गल गया 
कुछ समय के लिए आवरण हटा हुआ माळूम पड़ा । फिर मानो उसी को लेकर 
वही जगह आवरणयुक्त हुई । किन्तु हुअः क्या ? अज्ञान का पलड़ा कमजोर पड्ने 
पर ज्ञान का पलड़ा भारी हुआ अर्थात्‌ पहले के आवरण के साथ बन्धन शिथिल 
होकर रहा । इस अवस्था में मानो ज्ञान की प्राप्ति होती है, किन्तु ऐसी स्थिति 
भी प्राप्त होती है । किन्तु स्वयं-प्रकाशरूप जो स्थिति है वह कहाँ ? इसी जगह. 
सहसा गुरु-शक्ति से पर्दा कट या जल गया--जैसे कि 'दशमस्त्वमसि' है । 
यह जो प्रकाश है इसमें फिर आवरण का प्रश्‍न नहीं उठता--यह स्वयंप्रकाश a 
बिजली के चमकने से प्रकाश होता है और दिन का प्रकाश ठो रहता हो है। 


प्र» : जो शास्त्र में नहीं है उसका सम्भव कैसे हो सकता है ? 


माँ: यह जो तुम्हारे जन्म कर्म हूँ ये शास्त्रीय व्यापार ही तो हैं । वह 
अनन्त है । उस अनन्त का तुम्हारे साथ जो योग है उस योग से ही कर्म आदि 
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होते हैं या होंगे । चाहे वे जो भी आकार धारण करें, शास्त्र की दृष्टि से तुम नहीं 
भी पा सकते--शास्त्र भी तो अनन्त है । वाह ! भगवान्‌ के राज्य का क्या सुन्दर 
विधान है। समझो न, नूतन धारा में मनीराज्य में जब उनकी झाँकी अमुभव 
में आती है, बड़ी मधुर और बडी आनन्ददायक लगती है, किन्तु नित्य नृतन भी 
होती है । 

देखो एक बात-अन्त में अनन्त और अनन्त में अन्त, खण्ड में अखण्ड और 
अखण्ड में खण्ड प्रतीत होता है वही महान्‌ धारा जब 'घरा होती है! (पकड़ 
में आती है) । अच्छा, अपने को ही तो तुम धरोगे | मनोराज्य का व्यापार हौं 
केवल, नहीं है, नूतन धारा में नित्य नया-नया रूप जहाँ प्रकट होता हे | अखण्ड 
धारा में योग का महायोग. होना स्वाभाविक है | 


देखो शास्त्र में सब बातें हैं और नहीं भी हैं । कल्पना करो रेल द्वारा 
देहरादूत्त से रवाना हुए । यात्रा-पथ में बड़े-बड़े स्टेशन, गगर और अनेकानेक ग्राम 
आए । वैसा ही उनका उल्लेख भी हुआ । किन्तु एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के 
मध्य में जो वस्तुएं रहीं, उन सबका एक-एक करके उल्लेख हुआ क्या ? उस तरह 
से तो सबका उल्लेख हुआ नहीं । पेड-पौधे, जीवजन्तु छोटी-छोटी चींटियाँ भी 
कितनी ही हैं; उन सबका क्या उल्लेख हो सकता है ? अनन्त सृष्टि है, अनन्त 
स्थिति है, उनकी अनन्त विचित्र गति भौर स्थिति का प्रकाश सदा ही हो रहा 
है। हाँ, पर साधक के निकट जो प्रकाश होता है, लेखे-जोखे द्वारा उस पर पूर्ण 
प्रकाश नहीं डाला जा सकता और एक बात यह है कि वह वचन और मन का 
अगोचर है, जो कहने लायक होता है वही कहा जा सकता है । जो वाणी का 
अगोचर है वह तो जो है वही; यानी गूंगे का गुड़ । किसी को कहीं पर जो धारा 
हाह ST गयी वह तो इसके बीच की हो बात है । जहाँ सांगोपांग प्रकाश होता 
R वहाँ शास्त्र में ee, था यह बात ठहरती नहीं है । यात्रापथ में जो मुख्य-मुख्य 
nak उनका ग स्पष्ट है ऐसा जो सोचते हो शास्त्र में भी ऐसा तो है ही। 
लि np सी चीजें नहीं हैं, ऐसा प्रतीत होता है वे भी तो हँ । साधक की 
at ian ay अपने आप प्रकट होता है। जहाँ सांगोपांग अकि ह, 
सोंधोपा aig wees ral नहीं रहता । गन्तव्य स्थान पर पहुँचने पर उसे 
नहं है तब बह न प्राप्त होता है । यदि यह कहा जाए कि यह तो शास्त्र 
स्थान की बात कहाँ रही ? केवल ‘a’ और ‘at’ रास्ते 
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में तो है ही । अनन्त रास्ता है । वहाँ सीमा नहीं हो सकती, शास्त्र में नहीं है 
इस तरह से । जहाँ अनन्त है, वहाँ रास्ता भी अनन्त है, रास्ते का प्रकाश भी 
अनन्त है । भरे, तुम लोगं कहते हो न, “जितने मुनि उतने मत” अलग-अलग 
मत न होने पर मुनि न हों । 


अच्छा, यह तो हुई इधर को बात | अब प्रस्तुत विषय चलता है--जहाँ यह 
बात कहना सम्भव हो वहाँ सब कुछ सम्भव है, वहाँ किसी शास्त्र या ग्रन्थ में न 
मिलने पर यह नहीं कहा जा सकता कि वैसा प्रकाश नहीं हो सकता या नहीं 
हुआ है । क्योंकि प्रकाशरूप जो हूँ उसी के प्रकाश के लिए ही तो एड़ी चोटी का 
पसीना एक किया जाता है । जिसका अस्तित्व नहीं है, हो नहीं सकता, होता 
नहीं, उसके लिए हाय-हाय कैसे हो सकती है ? 


किसी ने कहा--राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा किसी का भी नाम लेने से काम 
नहीं चलेगा, कहना होगा एकमात्र माँ। वह भी फिर सब माँ नहीं, उन लोगों की 
निदिष्ट जो माँ है। किसी ने फिर कहा, किसी भी नाम से भगवत्प्राप्ति नहीं 
हो सकती, केवल विचार करना चाहिए | मन में जो प्रश्‍न उठे.उनका विचार कर 
के समाधान करना चाहिए । स्वयं समाघान न हो सके, तो दूसरे की सहायता 
लेनी चाहिए | वह चाहे जो भी हो । किन्तु यहाँ गुर-शिष्य का कोई सम्बन्ध नहीं 
रहेगा । गुरु फिर कौन ? सभी एक हैं । 


इस सिलसिले में माँ ने प्रश्‍न किया--पिताजी, यह जो तुमने उपदेश दिया, 
इसे जो ग्रहण करेंगे उन्होंने क्या तुम्हें गुरु नहीं बना लिया ? 


Jo : नहीं, प्रश्‍न का समाधान हो जाने पर सभी फिर समान 'लेवेल' में हूँ। 


माँ : हाँ, ऐसा भी सुनने में आता है, कि संन्यास देने के बाद गुरु शिष्य 
को साष्टांग प्रणाम करता है। उसका उद्देश्य यह दिखाना है कि गुरु शिष्य में 
भेद नहीं है, सभी एक हैं । 


किसी जगह ऐसा होता है कि गुरु के रूप में अपने को सोच भी नहीं सकता 
और दुसरे किसी को भी गुरु के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता | और दूसरी 
ओर ऐसी एक स्थिति है कि जिसमें शिष्य और गुरु के रूप से सेद मानने को 
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पुन्जाइश ही नहीं रहती | किसी जगह में ऐसी भी प्रतीति होती है । जगत्‌ मे 
( उस बात ) के उपदेश से (उन्हें ऐसे वक्ता) गुरमातकर ही तो क्रिया होतो 
है । और उन्हे पाने के लिए अनन्त मत और नाम हैं, उनमें से किसी भी मत मे 
इस बात में पहुंचा जा सकता ६। 


मन में जो शंकाए उठेंगी उनसे मन को एकाग्र कर सकने पर ग्रन्थिभेद हो 
सकता है । इसलिए इसके सम्बन्ध में किसी मत में भी विरोध नहीं है । और वह्‌ 
जो एक 'लिवेल' की बात हुई वह भी ठीक है । संसार में लोग कितने ही व्या- 
पारौं में तो एक-दूसरे को सहायता लेते हैं | इसीलिए क्या सभी गुरु हैं ? एक 
तरह से गुरु भी कह सकते हैं; जिससे जितनी भी सहायता मिली है । वास्तव में 
गुरु तो वह है जो शिक्षा में स्वप्रकाश की दिशा है । 

जैसे कोई अन्धकार में चछा जा रहा है । सामने एक कुत्ता एकाएक भोंक 
उठा । क्या कारण है? यह जानने के लिए टॉर्च' जला कर देखा तो सामने एक 
विषाक्त भीषण साँप दिखा । वह व्यक्ति सावधान हुआ और उसकी प्राण रक्षा 
हुई । यहाँ पर इस कुत्ते को भी इस विषय में गुरु कहा जाएगा या नहीं ? हाँ 
कह सकते हो, किन्तु उसने तो ज्ञान देने के लिए भौंका नहीं । किन्तु जो देने वाढे 
हैं वे इस रूप में हैं । 
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स्वयं ही---प्रहण और त्याग का प्रश्न ही नहीं हैं क्या कभी हुआ था, जो 
ग्रहण होगा या त्याग होगा ? जन्म ही नहीं हुआ है । जिस दृष्टि से समझोगे यह 
हुआ नहीं है, यह जैसे सत्य है; नामरूप छोड्‌ दो, यह जैसे सत्य है; फिर नामख्प 
है अक्षर--जिसका क्षरण (नाश) नहीं होता । मूल में किन्तु वही सत्य है । भुल- 
स्वरूप जो है, भूल की निवृत्ति भी वही है । फिर भूल के परिशोधन का कोई 
प्रश्‍न ही नहीं उठता । जगह तो वह एक ही है| उसे लक्ष्य में रखकर ही भूल 
की भूल निवृत्त कर देनी चाहिए--समझने के लिए इस ढंग से बातें होती हैं । 


सद्ग्रन्थ आदि से, यदि वह व्यसन में परिणत न हो तो, उस दिशा को 
पकड़ने में सहायता मिलती हे । जब तक पढ़ने में अपने अन्तरात्मा के साथ 
अर्थात्‌ स्वयं के साथ न मिलेगा तब तक नहीं होगा । इसलिए बीज को केवल 
हाथ में लेने से ही काम नहीं बनता, वृक्ष, फल देखना अर्थात्‌ पूर्ण प्रकाश 
चाहिए । फिर, जहाँ प्रकाश अप्रकाश की बात नहीं है--देखना, होना, पहले से 
ही रहना भी है । किसी जगह थोड़ी देर के लिए जैसे एक झाँकी दिखाई देती 
है, जैसे चिनगारी एक अवस्था है। समझ में नहीं आता । फिर भी वह स्वरूप 
है न, इसीलिए न जाने क्या है । स्थान तो अनन्त हैं न। दाहिका शक्ति तो पूर्ण 
एक हो है। किन्तु झाँकी है वंचित्र्य की, स्फुलिङ्ग में सम्पूर्णत्व कहाँ है ? जहाँ 
है, वहाँ तो वही बात है | 


वास्तविक जागरण का प्रश्‍न है । किन्तु जिसकी प्राप्ति के बाद फिर पाना 
बाकी नहीं रहता | जैसे प्राकृत जगत्‌ दिखाई देता है वह अलग है--फिर अलग 
का प्रश्न तो नहीं है, ऐसी स्थिति भी तो है । 


जो कुछ किया जाता है, मृत्युरूप से जो परिवर्तन होता है । बाद को छोड़ 
नहीं सकोगे । मृत्युरूप में तुम हो--चाहने के रूप में तुम हो, गतिरूप में तुम- 
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हो, स्थितिखूप में तुम हो, विशेष-ल्प में, निविशेष-हप में तुम्हीं हो । ( फिर) 
अनन्त अन्तहीन हो । 

प्राकृत-रूप लेकर तुम्हीं विचर रहे हो | 


जहाँ से बात होती है-उसका मैं अपराप नहीं करती । स्वयं ही स्वयं में 
(हो) । रूप में अरूप में एक (हो) । तुम्हारा जो चमत्कारी रूप है वह इस वतं- 
मान स्थिति में रहने पर होगा नहीं । छत कूटने के समय एक नियम है, जिसके 
अनुसार कूटने से छत बैठेगी (समतल होगी) । सभय नहीं गिनना चाहिए। जिस 
काम में तुम्हारा अनुभव है (उपमा सर्वागपूर्ण नहीं होती, जितनी होती है, समझ्न 
लेना) तुम यह मान बैठे हो कि यह तुम्हारा रूप है । ठोक है, परन्तु सम्पूर्ण रूप 
अख्प कहाँ है ? इसलिए विचारपूवंक देखो किसे पाना (चाहिए) । तुम्हारा जो 
सम्पूर्ण रूप है उसे अनुभव में लाना होगा । अनुभव में लाने पर भी काम नहीं 
चलेगा । बोध-अबोध के पार जाना होगा। जो है उसी का प्रकाश चाहिए | 
इसलिए विचार करते हुए बार-बार मन को समझाना होगा । कि तुम्हारे जागरण 
के लिए ही इस तरह का सब कुछ जप, ध्यान आदि है । यात्रा में शिथिलता से 
मैं पैर न बढ़ाओ, (ऐसी चेष्टा करनी चाहिए) और क्या ? इसीलिए उसके भोतर 
घुळ-मिलकर रहने की चेष्टा करनी चाहिए। ओतभप्रोतरूप से रहना होगा 
किन्तु अपने साथ ही स्वयं मिलक्रर रहना | अनुपायरूप से जैसे हाहाकार में हो 
उपाय-रूप से भी तुम्हीं रहते हो; उसी प्रकाश के लिए तारोताज़गी के साथ 

` मस्तिष्क में विचार रखने की आवश्यकता है | 


वृक्ष की जड़ में जल सींचना--यही जड़ ही तो माथा है जिस मस्तक में 
तुम्हारे विचार बुद्धि सदा खेलती @ 1 जप, ध्यान, पाठ इन सबको ले कर आगे 
बढ़ना चाहिए- फिर एक है बंधा होना अर्थात्‌ बद्ध होना; उसी ओर देख कर 
चलना चाहिए। बद्ध हो करै. बन्धन अर्थात्‌ गतिरोध जो करता है उसी दिशा को 
लक्ष्य में रख कर चलना चाहिए, अपनी ओर अपनी अबाध गति से चलता 
चाहिए । चाहे तुम' लो चाहे मैं? लो । 'तुम' लो या 'मै' लो जिसे लो वही 
है, तुम चाहे मैं क्‍यों देखकर चलना ? 'दर्शन” के रूप में तुम हो, क्यों रूप a 
तुम हो, क्योंकि तुम्ही हो जिस ओर जो प्रकाश या अप्रकाश है; जो कुछ है वह 
तुम ही हो, या मैं ही ति । 'ना ar के रूप में भी जो तुन्ही हो--वही é l 
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पुर्णागीण रूप का प्रकाश होगा तुम में, जहाँ अर्थात्‌ जिस स्थान में स्वयं ही स्वयं 
में है--उसके लिए ही देखने और चलने की बात है । जहाँ सीमाबद्ध देखते हो, 
वहाँ भी सीमा भी असीम का ही प्रकाश है : उसकी मूल सत्ता तुम्हीं हो । वैसा 
प्रकाश न होने पर परिपूर्ण कहाँ है ? पूर्ण, परिपूर्ण, सम्पूर्ण जो भी कहो । पूर्ण- 
अपुर्ण का प्रश्‍न वहाँ फिर कहाँ ? 
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माँ : दान करो, सेवा करो, प्रणाम करो, स्वयं ही जान जाओगे कि कौन 
भाव छै कर किया जा रहा है । यह भाव रखना (चाहिए) डी कि चाहे किसी 
अवस्था में क्यों न रहें वहीं से प्रकाश होगा । कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए 
कि अरे मैं इन सब Gaal से लिप्त रहा हूँ, मेरा कुछ भी नहीं होगा | सदा, सव 
अवस्थाओं में भगवान्‌ के रास्ते में चलने के. लिए तैयार रहना चाहिए । कौन 
जाने कब तुम्हारा वह दान, सेवा और प्रणाम (सफल) हो जाए । सब कुछ संभव 
है । दीक्षा की बात पूछते हो, जिनसे दीक्षा ली जाए, ये जितनी दूर तक पहुँच 
चुके हों, उतनी दूर तक पहुँचा देंगे । जैसे भगवत्कथा सुनते हो--वक्ता (कथा- 
वाचक) में जितनी शक्ति रहती है उसके साथ तुम्हे जोड़ देता है। एक है 
सत्कथा का फल और जो कहने वाला है उसकी शक्ति--इन दोनों को वह पा 
जाता है । ग्रहीता यदि वैसा शक्तिशाली हो तो “उपदेशप्राप्तिमात्र से ज्ञान का 
उदय होता है । 

मन्त्रदीक्षा, स्पर्शदीक्षा, दृष्टि के द्वारा दीक्षा, उपदेश के द्वारा दीक्षा । महान्‌ 
पुरुष के स्पर्श का फल होता है । जिसका जैसा भाव रहता है तदनुसार उसे लाम 
होता है । और एक बात है, वह है विशेष कृपा, उससे विशेष शक्ति लाभ होता 
है। फिर ऐसा भी होता है कि स्पर्श तो किया परन्तु शक्तिपात नहीं हुआ । जो 
शक्तिशाली हैं, वे उस पर 'कन्ट्रोल' कर सकते हैं, | देना-लेना उनकी इच्छा पर 
निर्भर रहता है | 

उपदेश के द्वारा दीक्षा, जिस उपदेश से निग्नॅन्थि (ग्रन्थिरहित) हुआ जाता 
है । यदि ऐसा हो तो उसी क्षण में.दीक्षा का काम पूरा हो जाता है | 

मन्त्रदीक्षा कान में देते हैं, जितनी शक्ति होगी, उतनी ही देंगे । गुरु यदि 
शक्तिशाली हो तो स्पर्च के साथ ही साथ अथवा दृष्टि के साथ ही साथ 
लक्ष्य का स्थान है, वहीं पहुंचा देंगे । यदि इतनी शक्ति न रहे तो जिनमें 
शक्ति हो, जहाँ तक वे पहुँचे हों उतनी दुर तक ले जा सकते हैं T 
जो धन हैं, उसी को तो वे शिष्य को दे सकते हैं। जिसे मन्त्र दिया, जब. 
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उसे असली गन्तव्य स्थान में पहुँचाया न जाए तब तक वह रास्ते में है। गुरु 
यदि आगे न बढ़ें तो शिष्य भी आगे नहीं बढ़ सकता । इसीलिए शिष्य को राह 
में तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है, जब तक कि गुरु अग्रगामी नहीं होते । जो 
भगवान्‌ को पाने की चेष्टा कर रहे हैं ओर इसी बीच में दीक्षा देना आरम्भ 
किया उन्हें उसी स्थान पर पड़ा रहना पड़ेगा । 

ऐसा है कि शिष्य गुरु से आगे भी पहुँच जा सकता है । पूर्वजन्म के संस्कार 
के अनुसार दीक्षा ले कर उसकी अपनी अन्तःश्षक्ति इतनी बढ़ जाती है कि गुरु 
के आगे चला जा सकता है । दीक्षा जिसने ली उसका केवल इतना ही पाना शेष 
था । जिस गुरु के निकट दीक्षा ली, उसके ऊपर ही यदि पूर्णरूप से निर्भर रहना 
पड़े तो गुरु के साथ-साथ शिष्य को चलना पड़ेगा | और जिस स्थिति में मेरे गुरु 
जगद्गुरु हैं, जगद्गुरु मेरे गुरु है--यह भाव है, जगत्‌ माने गति, और जो बद्ध 
है वही जीव है! जीव और जगत्‌ से उद्धार करते हँ--मैं कौन हूँ ? मैं दास हूं, 
मैं आत्मा हूँ, मैं अंश हू, जिसकी जो 'लाइन' हो । 

मेरे गुरु कैसे जगद्गुरु हुए ? गुरु का स्थान तो है न। जैसे रसोइया कौन 
है ? निदिष्ट किसी का नाम तो नहीं है, जो रसोई बना सकता है, वही रसोइया 
हैं । इसी प्रकार जगद्गुरु की जो स्थिति है, उसका प्रकाश (ही जगद्गुरु g) 4 
इसलिए व्यक्ति को बात नहीं है--वही तो सद्गुरु हैं। गुरुशक्ति का प्रकाश हो 
सकता है, जहाँ A कोन हूँ इसका प्रकाश (हो) इस शक्ति को जो दे सकता है, 
वही जगद्गुरु है । गाढ़ अन्धकार में से जो निगूढ़ तत्त्व को प्रकट: कर सकते हैं, 
वही तो गुरु हैँ । मेरे गुरु हर-एक रूप में प्रत्येक के निकट हूँ और प्रत्येक के गुरु 
मेरे ही गुरु हैं--किन्तु देखो, गुरु एक ही हो गये । 

जिसके अनुष्ठान, क्रिया आदि चल रहे हैं, वह रास्ते में है। वह आत्मस्थ 
हो गया हो सो बात नहीं हैं अभी भी वह प्रयत्नशील है | वह गुरु कहाँ? 
क्रियातीत तो वह नहीं हुआ । 'इष्टगोष्ठी' कही जाती है न--जगत्‌ के सब: लोगों 
का इष्ट जो है, वही मेरा इष्ट है, मेरा जो इष्ट हे वही जगत्‌ का इष्ट है । गुरु 
शब्द तो साधारण नहीं, जो भवसागर से उबार सकते हूँ (वही गुरु दै) | 
किसने कहाँ से दीक्षा लो हु-वह जो कहा गया इतना शक्तिशाली नहीं है, तब 
तो समझना चाहिए कि उन्हें इतनी दुर आ कर अभी ठहरना होगा | भविष्यः में 
ऐसा कोई संयोग हो सकता है--चाहे वह अपनी व्याकुलता से हो अथवा पूर्व- 
जन्म के संस्कार से हो या ये सब कुछ भी न हों, महान्‌ कृपा प्राप्ति हो ऐसा कोई 
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अमर-वाणी 
स्थान fis जाए तो--उपदेश, स्पर्श, दृष्टि अथवा मन्त्र जिस किसी उपाय से 


: हिना जाने पात होता है, और तब आगे बढ़ा जाता है । जैसे बाढ़ 
चामा अथवा इसको डुबा देना चाहिए, ऐसी 
कोई बात नहीं रहती । वह सभी को एक साथ बहा छै ०0058 Re (Sse क 
क्षेत्र मे विचार का प्रश्‍न नहीं उठता | । 

फिर ऐसा भी होता है कि उपदेश नहीं, दृष्टि नहीं, रुप नहीं और मन्त्र 

नहीं--जिस पर शक्तिपात हुआ है वह सम्भवत: तभी जान सकता और बहुत 

दिनों के बाद भी जान सकता है । जहाँ से शक्तिपात होता है, बाढ जैसे सबको 

बहा कर ले जाती है, वैसे ही सवको बहा ले जाता हैं। यहाँ स्वभाव है अपने 

में अपना कर लेता | उस समय सम्भवतः इसने दूर से दीक्षा ली है--यहाँ से 

नहीं ली, यह बात फिर टिकती नहीं । उन्हीं की (भगवान्‌ की ही) हेन? वे 

(मगवान्‌) ही हैं न? इसीलिए बाढ़ जैसे सबको समानरूप से बहा ले जाती है, 

वैसे ही वह महान्‌ व्यक्ति स्वाभाविक रीति से अपने को अपना कर लेते हैं | यहाँ 
तिरा मेरा” नहीं है। स्व'-स्वप्रकाश, स्व ही एकमात्र है । जैसे माँ ऐसी सूची 
नहीं रखतीं कि सन्तान के लिए यह किया है, वह किया है--अपना ही तो है; 

वैसे ही यहाँ यह बात नहीं रहती कि इतना शक्तिपात किया जा रहा È | 

एक आदमी ने एक गुरु से दीक्षा ली; फिर उसे एक महात्मा के दर्शन हुए। 
उत्तके निकट भी वह आना-जाना करने लगा । वे भी उसको अच्छे लगे । गुरु यह 
सुनकर चिढ़ने लगे--“अरे, मैंने यह बगीचा लगाया, पर तुमने इसे दूसरे को 
खिछा दिया है ।” शिष्य ने उत्तर दिया, “इन महात्मा के निकट आवागमन से 
मेरी गुरुनिष्ठा बढ़ गयी है ।” किन्तु गुरु ने यह बात समझी नहीं । जगत्‌ और 
जगतू-अतीत उनके (महात्मा के) निकट सब बराबर, सम-स्व-मय (हैं)। 
उनके निकट आने अथवा न आने पर भी समभाव से वे बहा ले जाते हैं । इसी- 
लिए कहा गया था--इसका दूसरा गुरु है यह बात नहीं है, समभाव से शक्ति- 
eh है । फिर यह बात भी कहने की नहीं है कि उसे 'इतना शक्तिपात | 
कियां गया है। जैसे अग्नि भेडकूने पर यह प्रस्न नहीं उठता कि उसे सुखाना 
LR 
ee नहीं | स्वाझाब्रिक उपदेश, स्पर्श, दृष्टि और मन्त्र के द्वारा वह 
गा ह वह हो ही जाती है। यहाँ 'तेरा' 'मेरा” कुछ नहीं रहता। 
कन्ट्रोल' तथा समान रीति से प्रदान--सब aa 
¬ सब कुछ उनके हाथ में है । 
; ७ 
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प्रश्‍न : जितने मत उतने नाम हैं या एक मत एक नाम है? 
माँ : तुम्हारा क्या मत है, कहो तो बापू । 
एक व्यक्ति : मत ओर पथ । पर सब पथ एक हो जगह पहुंचते हैं । 


माँ : वाद-विवाद पथ पर खड़े होकर ही होता है, अपने-अपने घर में सब. 
हैं । एक मार्ग सबके लिये नहीं है। एक घर में पाँच लड़के हैं, रुचि सबकी 
भिन्न है । देखो न, किसी को वेदान्त में रुचि है, कोई वैष्णव है और कोई शाक्त । 
इसलिए पथ एक नहीं कहा जाता। असल में सत्यप्राप्ति की जो इच्छा है, उसको 
गठन भिन्न होगी, किन्तु जाना पड़ेगा सत्य के द्वार से ही । 


“प्रश्न : तब मत भी क्या भिन्न है ? 


माँ : प्रत्यक्ष देखते हो एक गुरु हैं, उनके हैं अनेक शिष्य । एक मत में लाने 
की कोशिश करते हो न? किन्तु मठ स्थापित हुए कितने ?--अपने-अपने मत 
का त्याग करके भी । बापू, तुम जो कहते हो अतिसत्य बात है । कहाँ ? जहाँ 
समस्त है, उसे त्यागकरःजिसे जो सूझा । क्या सूझा ?--वही सूझा, वे ही सूझे । 

प्रश्‍न : मेरा जो मत है वह उधार ली हुई बात है । पाँच जनों से सुन-सुन 
_ क्र कहता हूँ । 


माँ : यह मत तुमने किस प्रकार से लिया है ? यह शरोर इस दिशा से 
लेता है--ऋषि-मुनियों ने जो गति और धारा दी है, वही । लोकिक दृष्टि से 
अनन्त मत है, उनसे काम नहीं चलेगा। गुरु जिस मत को देते हूँ, उसी को लेना 
होगा, उसी धारा में जाकर समुद्र में गिरना होगा | 


प्रश्न : अन्त में सब समुद्र में जाकर ही गिरेंगे न? ऐसी स्थिति में जहाँ 
लक्ष्य भिन्न-भिन्न रहते हैं, जैसे वैष्णवों की सालोक्य आदि, वेदान्तियों को स्वरूप- 
स्थिति इत्यादि--ये सब अन्त समय में एक ही समुद्र में कसे गिरेंगे ? 
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अमर-वाणी 
: जिसका नाम teat’ (भूता) चावल ह, उसो का माम 
एक व्यक्ति : खि ee 
की है। = 
फरवी ही भुजा चावल और फरवी एक होने पर भी नाम दो क्‍यों ? इसलिए 
at: 


दा में वे भिन्न हैं में चावल ही है । तुम्हारा भो 
+ अंश में वे भिन्न हँ | किन्तु मू h 
en रहा, क्या कहते हो, बापू ! (gat) जहाँ मत लेकर, पथ लेकर 
बाते होती है- पथ की बात पथ ही में हूँ । 


gad : जितने मत उतने पर्यो के बाद फिर वक्तृता रहती नहीं । 

माँ : “रहती नहीं' उसमें रहता है । न रहने पर उठती कैसे हैं ? जैसे कहते 
हैं हम उस सम्प्रदाय के हैं, जहाँ मत और वादविकाद नहीं है, वहाँ मूल में वही 
| है । वही इन नाना आकारों में है। जहाँ अनन्त और एक कहा जाएगा वहाँ 
दष्टि की बात है । एक बीज रोपने पर पेड़ पैदा हुआ | अनन्त फल, अनन्त पत्त, 
अनन्त गति और अनन्त स्थिति हुई । किन्तु मूल में एक ag | 

जितने मत हैं, उनके. पथ भी हैं । जब तक एक पथ पर चलते हो, तब तक 
के लिए एक पथ है । अच्छा, यह तो पूरा हुआ | तुमने क्या कहा था बापू, बन्त 
समय में कैसे गिरेगा ?-शेष Tea पर काल है ओर काल रहने पर अकाल हे ।. 
यह शेष भौर काल का जहाँ प्रश्‍न नहीं रहेगा वहाँ मिलोगे | 

एक व्यक्ति : जब तक चर्चा की जाती है तब तक कुछ झमेला रहता है, 
तब फिर । 


माँ: हाँ, जो चर्चा करते हैं, जिसकी चर्चा होती है--जागतिक चर्चा, 
प्राकृतिक चर्चा--वह काल के मध्य में हैं । किन्तु वहाँ तो बोलने का प्रश्‍न ही 
नहीं है । इसी से तुम जगद्गुरु आचार्य से-ये बातें नहीं कह सकते हो। जो 
जगद्गुरु हे इस जगत्‌ के मत उनकी बात नहीं हैं । 

प्रश्‍न : सांसारिक सुख और ईश्वरीय सुख इन दोनों को समझा कर कहें। 


माँ : ईश्वरीय सुख वह है, जिसे तुम लोग 'परमसुखम्‌' कहते हो-कैवछ 
सुख ही उसका स्वरूप है | | 


प्रश्‍न: क्यो संसार में मी तो सुख है ? 
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अमर-वाणी 
माँ : तब फिर कहते क्यों हो ? 
प्रश्‍न : लोग इस सांसारिक सुख के पीछे क्यों दौड़ते हैं ? 


माँ : तुम यह सुख पाते हो, इसलिए पूछती हूँ । किन्तु भगवान करुणामय 
हैं न, वे जता देते हॅ, यह सुख सुख नहीं है । ज्वाला जगा देते हैं यह भगवद्‌- 
भाव का अभाव हे । यह जो जगत्‌ का सुख है, यह तो भगवान्‌ का नाना रूप 
है । अरे, त्यागी-त्यागी कहा करते हो, सर्वस्व का त्याग करके बैठे हो । सर्वस्व 
क्या है? भगवान्‌ । उनका त्याग कर सभी तो महात्यागी बन बैँठे 
हो (हंसी) । 


अभाव का जागरण होना स्वाभाविक है। विदेश में बहुत बड़ी सुख-सुविधा 
में रह कर भी मन में आता है कब घर जाऊँ। सुख होकर भी असुख, अपना 
होकर भी अपना नहों, यह जता देते हैँ । कहते हैं न, मुक्का खाने पर होश आता 
है, धक्का खाने पर शिक्षा मिलती है । 


यह जो जगत्‌ के सुख के रूप में भगवान्‌ प्रकाशित होते हैं, इससे तुष्टि 
नहीं होती । यहाँ अभावरूप में भी वे साथ रहते हें । यह सुख जो भगवत्सु 
के लेश का लेश मात्र है, वही छोड़ा नहीं जाता; फिर असल जहाँ मूल है जहाँ 
जाने पर अपने को पाया जाता है, वही परमानन्द है, जिसे पाने पर फिर पाना 
बाकी नहीं रहता, अभाव का फिर जागरण नहीं होता, हृदय की ज्वाला शान्त 
हो जाती है । 


इस धक्के से--इतना सा लेकर सुखी न रहो, पूर्ण बनो, पुर्णागीण होकर 
मुझे प्राप्त करो । 
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प्रश्‍न : जब जगत्‌ से अतिरिक्त वे नहीं हूँ, तब जगत्‌ को बनाये रखने के 
लिए आग्रह क्यों ? | 

माँ : आग्रह तो नहीं है, जगत्‌ है या नहीं, इसका प्रश्न ही नहीं है । 

प्रइनकर्ता : किसी-किसी के मत में ऋषि,मुनि जो ब्रह्मसाक्षात्कार करके 
जंगतूं को खो चुके हैं, वे अपूर्ण दृष्टि हैं। ओर उनके मत में यही नाम रहेगा 
यही रूप रहेगा, यह मानो सोने के पत्थर की कटोरी हो । 

माँ : उनके साथ अभेद तो हुआ नहीं है अपने को पृथक्‌ रख कर ही तो 
जगत्‌ के उद्धार की बात हो रही है। (जगत्‌ उद्धार के किसी प्रसंग में उन्होंने 
कहा) जो मकान विद्यमान है, उसके साथ तो हमारा परिचय नहीं है, एक नवीन 
राज्य की स्थापना करूँगा (ऐसी इच्छा है) विश्व ब्रह्माण्ड में सभी को ‘aq’ मान 
कर वे उन्हें वदल रहे हँ, यह कहा जा सकता है । 

यह जो जगत्‌ है, -यह यदि इसी प्रकार रहे तो जगद्दृष्टि है । फिर जगत्‌ 
को बातें करने पर हमारा क्या आया-गया ? जगत्‌ को अलग मान कर उड़ा देने 
का प्रश्‍न ही नहीं है ? जगत्‌ है या नहीं इसका भी प्रश्न नहीं है । 

यह जो कहते हैं कि भेद-रूप से भी वे हैं अभेद-रूप से भी वे ही हैं--जैसे 
कि जल और बरफ । जल को जिस समय बरफ कहते हैं--स्थान और आकार 


का जहाँ प्रकार है, वहाँ आकार भी वही है, ऐसा क्यों नहीं मानते हो ? वाष्प- 
रूप धारण करेगा ही नहीं । 


प्रश्नकर्ता : परिणामवाद तक भेद भी है और अभेद भी है । 


एक व्यक्ति : जगत्‌ ज्ञान बहुत्व का ज्ञान है और ब्र ब्रह्मज्ञान एकत्व का ज्ञान 
है--दोनों एक जगह रहें कैसे ? SS a 
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प्रश्‍नकर्ता : ब्रह्म का एकत्व बहुत्व का विरोधी नहीं है । साधारणतः चार 
भूमियाँ कही जाती हैँ 
(१) यदि केवलमात्र जगत्‌ या बहुत्व भासे तो यह अज्ञानी की 
भूमि है । 
(२) यदि कभी जगत्‌ अर्थात्‌ बहुत्व भासे, कभी एकत्व या 
ब्रह्म भासे तो यह योग की निविकल्प समाधि-भूमि है । 
(३) ब्रह्म की गोद में जगत्‌ भासता है। 
माँ : भासता है बात रही तो । 


प्रश्‍नकर्ता : जगत्‌ नहीं है, इसी प्रकार से भासता है । प्रकाश यदि अन्धकार 
को विनष्ट कर चुका तो फिर अन्धकार कैसे दिखता है ? ब्रह्म सभी का साधक 
है, किसी का भी बाघक नहीं है । जो चैतन्य है, वही घडा है। उनके मत में 
घड़ां भी रहता है और चैतन्य भी रहता है । मैं कहूँगा घट भी जो है . चैतन्य 
भी वही है । 

माँ : तुम कहते हो--उस आकार में । 

प्रश्नकर्ता : मैं आकार का मूल देखता हूँ । मेरा लड़का ही राम बना है । 
ब्रह्मज्ञान में यदि जगत्‌-ज्ञान न रहे तो जीवन्मुक्त सिद्ध नहीं होगा । जीवन्मुक्त 
होने पर जगद्व्यवहार उसके लिए सम्भव नहीं अग्नि, जल सब कुछ ब्रह्म ही 
है । ऐसी स्थिति में वह जल न पीकर आग भी पी सकता है । 


किसी-किसी के मत में जब तकं यह देखा जाता है तब तक पूर्ण अवस्था 
नहीं होती । इसके ऊपर की अवस्था भी है । जहाँ द्वैत feds हो जाता है, 
तब अद्वेत भूमि. में प्रतिष्ठा [होती है] । इसी को पूर्वोक्त चतुर्थ भूमि समझिए । 
ये सब योग की सप्त भूमियों की भूमिकाएँ नहीं है । 

मेरे मत से तीसरी भूमि ही श्रेष्ठ है--उसमें ada की गोद में दैत खेळता 
है ।: अर्थात्‌ उस भूमि में द्वैत में अद्वैत है और अद्वैत में हैत । जीवन्मुक्त हँसता 
है, खेळता है, टहलता है फिर भी उसका “मैं मुक्त हूँ? यह ज्ञान पूर्ण रूप से बना 
रहता है । ‘ad खल्विदं ब्रह्मश और 'नेति . नेति'--इन दोनों के मध्य कोई विरोध 
नहीं है। इस भूमिका में खण्ड अखण्ड दोनों एक जगह में हैं, किन्तु दोनों में पत्रः 


९९ 


८00. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


अंमर-वाणी 


पुष्प काँ मेद रहने पर भी वृक्ष एक ही है--इसी कय में खण्ड का भेद 
मैं नहीं मानता | मेरी यह समझ की भूल तो नहीं है ? 
माँ : जो जहाँ से जो कुछ कहता है, सभी ठीक है । चाहे ध्यान से प्राप्त 
हो, चाहे समाधि से प्राप्त हो, ऐसी एक स्थिति है जहाँ एक के सिवा दो देखने 
का अवकाश ही नहीं है। दो का जो व्यवहार है, उसकी वहाँ पहुँच नहीं है। 
जहाँ गति रह कर भी गति नहीं है, वहाँ की यह बात हैं। गति का स्थान कहाँ 
है ? उसका जब व्यवहार दिखे तब शायद कोई कहेगा कि नीचे उतर कर व्यव- 
हार करते हुँ । एम० ए० पास करके क,ख, पढ़ने पर कया एम० Wo पास चछा 
गया ? कोई ऐसी एक जगह है जहाँ फिर दूसरा कुछ भी नहीं भासता । गंगाजी 
में डुबेकी लगाने प्र अवश्य सर्वांग भीग जाएगा । 
एक सत्ता मे. स्थिति होने पर जहाँ फिर च्युति होती ही नहीं, इस स्थिति 
की अपरिपक्वावस्था में ए क-आध बार च्यृति होती हूँ, फिर मानो उसे उसी 
अवस्था में खींच लेती है । वहाँ दो प्रकार हैं; किन्तु अवस्था चमत्कारमय है-- 
यह अज्ञान की स्थिति नहीं है, उससे आगे की अवस्था, भाव की अवस्था है। 
भाव में आता है, जाता है, इबता है, उतराता है | उसके बाद फेक दिया, मानो 
जड़ पत्थर ही हो गया | इस पत्थर का स्पर्श किये बिना यदि इस एक स्थिति में 
आ जाए-खींचातानी रहे तो समझना चाहिए कि परिपक्वावस्था नहीं । किन्तु 
चमत्कार अवस्था है । जैसे कोई ठण्डी जगह है, det से बाहर आने पर गरमी 
लगती है । उसके बाद परिपववता आती है, यानी ga गया । इब जाने के बाद 
जो व्यवहार है वह तुम देखते हो । किन्तु वह न जाता है, न खाता है और न 
देखता है। 
प्रषतकर्ता : यह तो पहेली कहना है--खाता है और खाता नहीं, नाता 
है और जाता नहीँ--यह कैसे ? 
सा : जब इब गया--तब स्थित होना होगा । बाहरं-भीतर एक हो गया | 
de i cae मैं जातो हूँ तुम्हारे तुल्य । खाता है और खाता नहीं 
ज्ञान का ब्रह्मज्ञानी है । oe ice कि एक ey (em) 
कहते हैं कि कोई प्रस्न क, होगा ? बाघ होने पर खण्ड होगा । इसलिए 
Ceo न Fe बर समा 
श हू, यह समझना कठिन हे । सोना और पीतल देखने 
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में कुछ-कुछ एक-से हैं, पर एक नहीं है। सोना स्पर्श करने पर सोना ही हो 
जाएगा । 


जो ब्रह्मभूमि में वर्तमान हैँ, वे छोटी-मोटी बातें देखेंगे कैसे ? तुम्हारी दृष्टि 
है, इसलिए तुम विरोध देखते हो । ज्ञानी-अज्ञानी का प्रश्न नहीं है । ज्ञानी कहने 
पर भी अपने को एक जगह खड़ा कराना हुआ । अपने को पाना किस प्रकार का 
होना चाहिए ?--सर्वाज्जोण रूप से होना चाहिए । जो तुम रहे, रहे क्‍यों, जो 
तुम हो अर्थात्‌ तुम्हारा जो स्वरूप है उसी का प्रकाश होना । जिस लाइन! में 
जिस भाव को लेकर जो जैसा कहे (सब ठोक है)। तुम भी जैसा कहते हो, 
पैर नहीं चलता है, नेत्र नहीं देखता है--यदि किसो क्षेत्र में किसी तरह आकार 
से प्रकार से जिस किसी के मध्य में हाँ के मध्य में ‘ay के मध्य में बाघ हो 
तो समझना चाहिए वह पूर्ण नहीं है । जो जहाँ से बात कहता है वहाँ से उसी 
तरह दिखाई देता है, क्योंकि स्थान है, समय है । यह शरीर पहेली नहीं कहता- 
सत्य ही कहता है, सब कुछ ठीक है, जहाँ से जो-जो कुछ कहे । 


Jo Ho : जो-जो कुछ कहना है सबं यदि ठीक हो तो कल्पना कीजिए कि 


कोई विश्वनाथजी के दर्शनों के लिए दुर्गाजी के मन्दिर में जाकर कहे कि यही 
विश्वनाथ है, यह भी क्या ठीक है । 


माँ : ऐसा एक स्थान है जहाँ से कहा जा सकता है कि gt, यह विश्वनाथ 
हैं ४ क्योंकि उस समय वह वही हो जाएंगे ।--जितने दिन के जहाँ के विश्व- 
नाथ हैं उन्हीं का प्रकाश होगा । सबमें सब जो है और यह भी कहा जा सकता 
है--यह दुर्मामन्दिर है, विश्वनाथ अन्यत्र हैं । सभी तरह से कहा जा सकता है। 


प्र० क० : सभी का कथन यदि ठीक है तो शंकर तो ब्रह्मज्ञानी थे । उन्होंने 
पूर्वपक्ष का खण्डन क्यों किया ? 


माँ : जहाँ से जो कुछ करने की आवश्यकता होती है, वह कुछ हटता नहीं 
है । वृक्ष के अग्रमाग में वृक्ष को जड़ है, क्योंकि सब जगह बीज है ही-विरोष 


नहीं हुँ । 
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वेदान्त और भक्ति दो पृथक वाद हँ, यह कहने परं 

माँ : वाद जहाँ है, वहीं तो वाद रहा । थेद और अभेद का अन्त जहाँ है 
वह स्थान कहाँ ? कोई लोग कहते हैं राघाङष्ण-तत्व पक्का बदास्त है--राधा 
बिना कृष्ण नहीं, कृष्ण बिना राधा नहीं-दोनों में एक है और एक में ही दो हैँ। 


प्रश्‍न : नित्यलीला दो ही मान कर कहते हैं | 

माँ : दो मान कर कहते हैं वह भी एक में ही है--किसी-किसी का ऐसा 
दृष्टिकोण है । 

प्रश्‍न : धाम, लीला, परिकर ये सब कया हैं? 

माँ : वे कहते हैं इस लीला में भी अद्वैत छूटता नहीं है। लीला का 
आस्वाद रस है और वेदान्त में 'दो' का कोई प्रश्‍न ही नहीं है । यद्यपि भक्ति- 


वादियों के मत में दैत. दिखाई देता है, पर वह भी एक ही है। उस चश्मे को 
लगाये बिना वह दृष्टि में नहीं आता । वहाँ से वैसा हो दिखाई देता है । 


गुरु ने दीक्षा देते समय उपदेश दिया--राघाकृष्ण की सेवा-पूजा करो, तुम 
सेवक और दास हो, वे प्रभु हैं इस तरह सेवा करते-करते संस्कार आ पड़ता है- 


(१) यह ठाकुरजी का कमरा है, इसे शुद्ध, पवित्र रखना चाहिए । ठाकुर 
जी को पूजा, भोग निवेदन करना चाहिए, आरती करनी चाहिए इत्यादि.। यह 
सेवा करते-करते विचार भाता है- मेरै ठाकुरजी क्या इतने ही मात्र हूँ ! वे 
रा केवळ ठाकुरजीके कमरे में हो हैं। उसके बाहर और कहीं भी क्या नहीं 
हैँ उनकी सेवा-पूजा करते-करते यह भाव आ जाता है कि उन्हीं का सब है | 
खा संक्रामक रोग के तुल्य है । किसी एक आदमी ने कहा था, आनन्दमयी 

समीपं मत जाना, उनके निकट 'वसन्तः (चेचक) के कीटाणु हैं । (हँसी) 
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एकनिष्ठता के कारण भीतर से विचार उठता है--वह भाव कर्म के द्वारा बाहर 


प्रकट होता है । उसी का प्रकाश आता है, वह शक्ति आती है, इसी से विचार- 
दृष्टि खुलती हे । 


(२) उसके बाद ऐसा होता है कि पूजा के वर्तन मलने बैठ कर दर्शन हुए 
ठाकुरजी के, सुप्तावस्था में शय्या कै निकट खड़े हैं ठाकुरजी । देखो, पहले मनः 
में यह भाव रहता है कि ठाकुरजी ठाकुरघर में हैं, फिर क्रमशः वे इघर-उधर 

देखते दिखाई देने लगते हैं। उसके बाद फिर स्थान-अस्थान नहीं, जिधर द्ष्टि 
जाती है, सर्वत्र ठाकुरजी ही दीखते हूँ, पेड़ पर ठाकुरजी बैठे हैं, जल में खड़े हैं, 
पशु-पक्षियों में ठाकुरजी दिखाई देते हैं । किन्तु उस समय भी ठाकुरजी को कहीं 
कहीं ही देखते हैं, सर्वत्र नहीं । | 

(३) इसके अनन्तर ठाकुरजी फिर पीछा ही नहीं छोड़ते हैं जहाँ जाओ 
ठाकुरजी साथ ही साथ लगे रहते हैं--अनुभव में भी रहते हैं । 


(४) तदनन्तर क्या होता है---पेड़ के आकार प्रकार का प्रकाश भी ठाकुर 
जी ही हैं.| पहले थे सब वस्तुओं के मध्य में ही ठाकुरजी । अब मध्य में नहीं 
हुँ-ठाकुर ही ठाकुर हैं । पेड़, पत्ते, जल, स्थळ--ठाकुर ही ठाकुर हैँ । तब 
उनका प्रकाश बया रहता है ?-आकार में, प्रकार में, प्रकाश में जो कुछ है 
ठाकुरजी ही हैं, और तो कुछ है नहीं | ऐसा हो सकता है कि इसी एक अवस्था 
में कोई शरीर व्यतीत कर दे सकते हैं । 


(4) जब सब ठाकुर ही ठाकुर हैं, तब यह शरीर भी ठाकुर है-वे हैं, 
एक सत्ता ।.इस अवस्था में जहाँ ध्यान मग्न होता है वहाँ हाथों से फिर सेवा- 
पूजा होतीः नहीं; एकमात्र वही तो हैं, स्वयं फिर पृथक्‌ नहीं हैं। वेदान्त क्या 
कहेगा ?--“एक ब्रह्मः द्वितीयं नास्ति’ । फिर उस स्थान में रहकर भी किसी को 
प्रभुदास (प्रतीति. होती है) वे पूर्ण हैं, मैं अंश हुँ, फिर वही एकात्मा हें । यदि - 
ब्रह्म] को कहा जाए कि कृष्ण की अंगकान्ति' तो आपत्ति क्या है? अभिन्न 
अभेद ही तो सब है; इसको पोकर फिर कहते हो न अवगाहन-स्नान हूँ । 


(६) इसे प्राप्त कर फिर सेवा-पजां करते हँ | सेवा-पूजा लिये रहेँ वे प्रमु 
हैं मैं दास हूं । महावीर ने कहा था, “मैं और वे एक हैं ?” किन्तु वे पूर्ण हैं 
मे अंश हूं, वे प्रभु हैं मैं दास हैं यहाँ पूर्ण भी पाया और दास भी पाया। 
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जहाँ “एक आत्मस्वरूप है” वहाँ वे प्रभु हैं, मैं दास हूँ” यह भाव लेकर भो 
कोई रहे तो आपत्ति क्या है ? पहले रहे रास्ते में, पाने के लिए उन्मुख अब प्रकाश 
के बाद वे सेवा करते हैं । इसे प्राप्त कर सेवा ही सेवा है--इसे चाहे मुक्ति 
कहो या पराभक्ति कहो, चाहे जो कहो । 


आचाय शिक्षा देते है । उनका जप करने पर भी जो है, न करने पर भी 
वही है । बाघ कहाँ होता है? कहोगे जगद्गुरु, फिर देखोगे दोष ? 


प्रश्‍न : जब एकत्व-ज्ञान हो गया तब फिर किस वस्तु का अभाव शेष रहा 
जो उसे खण्डपूजा करनी पड़ेगी ? 


माँ : यहाँ अभाव नहीं है । 
प्रश्‍न : तब क्या यह सेवा-पूजा भो नहो है? 


मां : जो कहो वही । प्रसिद्ध है न, शुकदेव मुक्त थे, तब फिर भागवत 
सुनाने क्यों गये ? इसका जवाब क्या है ? जिस अभाव से पहले सेवा-पूजा किये 
जा रहे थे, उस अभाव का स्थान कहाँ है? 


ँ वेदान्ती निति' 'नेति विचार किये. जाता हे-सचमुच ही तो फूल को देखता 
bps ee ron मिट्टी हो जाता है। तब तो सत्य ही एकमात्र है । 
क vy परिवर्तन हो ही जाएगा। नामरूप के दृष्टिकोण से भी यदि 
भी = ह री बा की नाम हूँ, सब रूप तुम्हारे रूप हैं यहाँ तो नाम-रूप 
करते-करते एक सत्ता Tee नहा रुढ हो गया, वहां तो जगत्‌ है । विजार 

त हुए । एकमात्र समुद्र हो है, जल ही है, अपने को 
गया था, अवगाहन-स्नान । बाहर या भीतर 
सुला रहे तो अवगाहन स्नान हुआ नहीं । 
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जो जिस पथ से चलेगा, उसका जो विशिष्ट प्रकाश है । वह तो रहेगा ही, 
किन्तु पाएगा तो एकही-वस्तु, जिसको पाने पर फिर किसी प्रकार की अमोमांसा 
(शंका) का अवसर नहीं रहेगा । पाएगा क्या, है हो तो नित्य सत्य । उपलब्धि 
या अनुभव कहने से पृथक्‌ रहता है । किसी जगह यह बात टिकती है, किसी जगह 
नहीं टिकती । जो नित्य है, उसी को कहा जाता कि है ही । जो आवरण या पर्दा 
कहा जाता है, वह गति है। गति का परिवर्तन हो जाता है, वह बदल जाती है । 
फिर बदलता नहीं भी है, यह व्यवहार में अव्यवहार है । उसके निकट 'दो' नहीं 
है--कौन खाता है, किसे खाता है? उस स्थिति में वाद-विवाद कहाँ है? यदि 
यह कहा जाए कि चलता है, इसीलिए उस स्थान में नहीं रहता, क्या कह रहा 
हैँ, किससे कह रहा हैं, वह कोन है, यह ( बोध) जब आ गया। किसी को 
समझाने पर स्वयं समझ लिया पर उस स्थान को वास्तव में वह समझ नहीं पा 
रहा है । इसे समझ सकने पर कहता है कि क्या. तुम अज्ञान हो गये ? जान सकना 
और न जान सकना दोनों को हो पाया | जगद्‌ दृष्टि में निबद्ध रहने पर बद्ध है । 
किन्तु ‘aq’ दृष्टि में अज्ञान का ज्ञान और ज्ञान का ज्ञान सभी तो तुम्हारे सामने 
स्पष्ट है--जहाँ ज्ञान और अज्ञान का पृथक्‌ प्रश्‍न उठ नहीं सकता । इस समय ये 
खाने-पीने के जो जगत्‌ के व्यवहार हैं उसके निकठ अव्यवहार के व्यवहार हैं | 
यहाँ पूजा रही या न रहो, क्या आपत्ति है ? क्योंकि जानना, न जानना सब कुछ 
उसके भीतर आ गया । किन्तु इस स्थान को समझना कठिन है। किसी एक दिशा 
या स्थिति को समझना सहज है । स्थिति और अस्थिति का वहाँ प्रश्‍न नहीं है । 
फिर भी अनवस्था दोष नहीं है, किन्तु तनिक भी आकर्षण यदि रहे तो फिर 
वह स्थिति नहीं होती । नकल विक्रय करके बहुत से लोग धनी हो सकते हैं । 
नकल खरीदते क्यों हैं ? उसका मत कहता है यह एक चमत्कार है । किन्तु 
व्यवहार में वह पकड़ लिया जौएगा । तब फिर असल की खोज होगी । 
जब एक आत्मा की प्राप्ति हो गयी, एकमात्र हुआ तब यह बोध हो जाता है 
कि मेरी जो मूर्ति है, वही इस रूप में है । सत्ता की प्राप्ति हो जाने पर फिर उसो 
रूप में (अभितिवेश हो सकता है) ।,हमारे इष्टदेव ही आत्मा हैं, ब्रह्म हैं, दूसरा 
कोई नहीं--वह इष्ट जिसकी मैंने पूजा की थी । डुबकी लगा कर स्नान, करने के 
बाद जल हो इस आकार में है। यह भक्त प्रभु को पाकर यथार्थ सेवक हुआ । 
'यह नहीं), ‘ag नहीं” करके तथा 'यह तुम हो“, “वह तुम हो , करके एक की ही 
प्राप्ति हुई । इघर से भी उसी की प्राप्ति ओर उधर से भी इसी की प्राप्ति । जो 
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: लेकर जाएँगे, या शिव 
शक्ति का आश्रय वेदान्त के दृष्टिकोण से वह बरफ ही जल 


बित, एक ही शिव । और ु 
ele नहीं निराकार है । फिर हमारे इष्टदेव ही ब्रह्म हैं जिसका-जिसका 
जो मार्ग--जिस भाव से जिसकी गति हो | समता या एकत्व जरूर आना चाहिए, 


स्थिति लाभ करना ही पडेगा । इसके बाद यदि कोई कहे कि मैं भुक्ति छोड़ देता 
हू; इष्ट की पूजा छोड देता हुँ, तब छोड्‌ देने पर भी कुछ छूटता नहीं है । छोड्ने 
न छोड़ने का वहाँ स्थान ही नहीं है न । यह कहा जा सकता हैं कि ae ही मार्ग 
से सब लोग जाते क्यों नहीं ? क्योंकि वे अनन्त रूपों से प्रकट हं तो वही । 
तब फिर क्यों नहीं हैँ । झगड़ा रास्ते में है । किसके साथ लड़ेगा ? रास्ते में 


ही तो लड़ाई है | 


व की मूर्ति लेकर जाएंगे, खै पाएंगे 
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प्रश्न : पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बयों नहीं रहता ? 
माँ : अज्ञान है, ज्ञान नहीं है, इसलिए कि तुम अज्ञान से आवृत रहते हो । 


प्रश्‍न : आवरण ही क्यों होता है? मृत्यु के बाद भी मन रहता ही है, 
क्योंकि संस्कार मन में रहते हूँ । जब संस्कार रह ही जाते हैं, जब आज की बातें 
और कल की बातें स्मरण में रहती हँ, तब जन्मान्तर की ही बातें क्यों मूल 
जाती हैं ? 


माँ : भूल के राज्य में आकर सब कुछ भूला जाता है--यह Yo की हो 
जगह है न । 


प्रश्‍न : इतनी भूल हो जाएगी ? कुछ का तो स्मरण रहे | 


माँ : तुम्हीं लोग तो कहते हो, बुद्ध देव ने ५०० जन्मों की बातें कही हैं । 
बाल्यावस्था से लेकर अब तक तुम्हारी जो आयु व्यतीत हुई है--इसो जन्म को 
इन्हीं सब बातों का क्या तुम स्मरण कर सकते हो ? प्रतिक्षण तुम्हारी मृत्यु हो 
रही है, भले ही तुम्हें मालूम न पड़े--इस समय तुम्हारी बाल्यावस्था नहीं है, 
शैशव नहीं है, यौवन नहीं है । नन्हें बच्चे पैदा होने के बाद ही अपने आप दूष 
पीने लगते हैं एवं खाने से आनन्द होता है तथा खा चुकने पर पेट भर जाता 
है । ये सब पूर्वजन्म का पूरा सबूत देते हैं । छोटे बच्चे को खा कर जो आनन्द 
और आराम होता था इस समय भी तो वही होता है किन्तु बात यह é कि 
इसका स्मरण नहीं रहता | 


प्रश्‍न : संस्कार कैसे रहते हैं ? 
माँ : अभ्यास योग (से) । भगवान्‌ के लिए सतत प्रयत्न किये जाओ, मरते 


समय अपने-आप स्मरण हो जाएगा । जीव बद्ध है, जगत्‌ गति है, इस जोव-जगत्‌ 
में जो प्रकाश है, वह एक भगवान्‌ का ही तो प्रकाश हे । क्षण-क्षण म तुम्हारी 
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मृत्यु हो रही है अर्थात्‌ ब्रह्मा, विष्णु और faa 
रूप में देहान्त-सम्पादन द्वारा बे प्रमाणित कर 
विचरण कर रहे हो, तब भूलना अवर ही पडेगा! 
स्कार : जैसे मन्दिर का संस्कार अर्थात्‌ जो पहले था उसी का प्रकाश । 
EY oar > चाहेन रहे सब कुछ की एक छाप रह जाती 
और एक बात है, तुम्हें याद रहे चाहेन है है _ हि 
क सं जिसकी योग्यता है वह देख सकने पर देख 
है | इसी को कहते हैं संस्कार । जिस कल 
: i वंजन्म का है। जो ज्ञानी है वे कितने ही 
सकेगा कि यह छाप अथवा संस्कार धु न OR 
जन्मों के संस्कारों को देख सकते हैं । अपने लाखों जन्मा का संस्कार देखने पर 
भी जहाँ अनुलोम-विलोम प्रकाश है वहाँ देखेगा क्या ? 
विश्व ब्रह्माण्ड में पेड-पौधे, कीडे-मकोडे, जहाँ जो कुछ है, gn 33 
तुम्हारा ही जन्म है और उनकी मृत्यु तुम्हारी ही मृत्यु ह। जहाँ तुम में सब ह 
और सब में तुम हो--वहाँ एक 'वे' ही at & | 
तुम यदि पाँच जन्मों को देख सकते हो तो यहाँ संख्या-दृष्टि है । तुम्हारी 
अपनी पूर्वजन्म की “हिस्ट्री' यह तो अपने देश, काल और गति में एकमात्र अपना 
जन्म ही देखते हो । किन्तु विश्व ब्रह्माण्ड में तुम्हारी जो नानागतियाँ ओर नाना- 
स्थितियाँ हैं उनका तो प्रकाश नहीं होता । जिस नाना को तुम देखते हो यह 
नाना मिटेगा कैसे ?--नाना के मध्य में अपने को पाने” पर । किसको ?--एक 
मात्र उनको (भगवान्‌ को) । जब तक प्रकाश नहीं होता तब तक परिधि रहती 
है । Boundary (बाउंडरी) माने अज्ञान, इसीलिये भूल है | 
प्रश्‍न : क्या आप ईश्वर कोटि में जाने की बात कहती हैं ? 


माँ : ईश्वर कोटि में जाने की बात नहीं होती है । जब तक आवरण रहता 
है तब तक वह नहीं होती | ईशवरकोटि या साधक कोटि---इनका विभाजन तुम 
लोग कर डालो | २ 


प्रश्‍न : जो आत्मस्थिंत है उनको तो जगत्‌ की विस्मृति होनी ही चाहिए । 

' माँ: मूल (विस्मृति) के राज्य में भूल होती ही है । जब देह कहते हो तब 
तुम्हारा आकार ही ठहरा दो दो” । 'दो' के माने हैं अभाव । जहाँ अभाव है, 
वहाँ भान्ति और अज्ञान है । जहाँ भ्रम भोर अज्ञान है वहाँ तो भूल रहेगी ही | 
इसमें अपने को पाने की ओर जब साधना करते हो अथवा कृपा प्राप्त करके जब 


व का जो प्रकाश हो रहा है, इसी 
र रहे हैं कि भूल जगत्‌ में जब 
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साधना होती है--साधना मात्र ही कृपा हैं--तब कितने हो स्तर पार करके तुम 
देख पाते हो कि मैं तो समग्र रूप में हूँ । में हूँ, तभी न पेड़-पोधे जितने भी हैं 
सत्र हैं । जितने रूप हैँ वे तो मैं ही हूं । जहाँ मै ही हू, वहाँ मेरा प्रकार-प्रक/श 
'दो दो” यही हे । इसी रूप में ही अनन्त है। इस देह के आकार में ही अनन्त- 
भाव और अनन्त प्रकाश हूँ । यें जो और सब आकार हूँ, सभी तो अनन्त हुँ । 
ऐसी स्थिति में मैं भी अनन्त हूँ । तब देखा जाता है कि जितने आकार-प्रकार 
और प्रकाश हैं वे भी मैं ही--नित्य ही हूं । यह तो हुआ क्रि मैं नित्य ही हूं 
और यह भी हुआ कि मैं नाना रूपों में हँ और ये जो रूप हैं, उनका अनन्तरूप 
प्रकाश है । ये अनन्त भी मुझ में अनन्त प्रकार के है--मैं ही सकल आकार इन 
सबका हूँ । जो पृथक्‌ दिशाएँ हूँ उन सब की दिशाएँ भी फिर अनन्त प्रकारो से 
मुझ में हैँ इस तरह के प्रकाश का जब प्रत्यक्ष हुआ, अनन्त की दिशा का जब 
समग्र रूप से प्रकाश हुआ, तब एक की दिशा का भी प्रकाश अवश्य प्राप्त होगा 
ही । एक और अनन्त पृथक्‌ कहाँ है ? एक में अनन्त है और अनन्त में एक है । 


इसीलिए अपने ५०० जन्म जो तुमने पाये वे संख्याबद्ध हैं। और भीतो 
कितने ही रहे। उन्हीं सब में जब तुमने अपने को पाया तब अनन्तरूप में तुम 
और अनन्तरूप में ठाकुर रहे | यह जो अनन्त और अन्त है, यह तत्त्व जिसे 
पूर्णतया ज्ञात हो चुका तब अनन्त और अन्त में अनन्त है । अब साकार 
और निराकार का समाधान करो | देखो, एक बात है; व्यक्तिगत जहाँ आवरण 
रहता है वहाँ वह यदि न हो तो खेल नहीं चल सकता । जहाँ भूल होगी, वहाँ 
आवरण से ढके बिना खेल नहीं होगा | इसलिए इसका रहना स्वाभाविक है। 
इसलिए कहा जाता है कि जगत्‌ दृष्टि-सृष्टि है। जीव के माने तो हैँ-चढ, 
बद्ध के माने हो हैं आवरण, वहीं भूल है, जिसके बारे में पूछा गया । 


पूर्व जन्म यदि कहो तो ऐसे एक भाव का उदय होता है कि मैं कब नहीं 
था ?' पूर्व-पर” तो तुम लोग कहते हो, काल के वीच में समय से निबद्ध है परंतु 
वहाँ तो काल और अकाल का कोई प्रश्‍न नहीं है, वहाँ तो दिन-रात और पूर्व- 
पर का कोई प्रश्‍न ही नहीं । जब तक जीव काल के अधोन है, तभी तक जन्म 
और मृत्यु है । अन्यथा पुनर्जन्म नाम की कोई बात ही नहीं है । एक बात भी 
है कि पुर्वजन्म की स्मृति अवश्य होगी हो । किन्तु फिर 'पूर्वपर' (इसके माने 
क्या है) ? मैं तो सदा ही हूँ । । 
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अमर-वाणी 
प्रइन : अद्वैत मार्ग में चलने पर उसकी विभूति आएगी क्या ? 


माँ : aga स्थिति में प्रतिष्ठित साधक की बात यदि कही तो अहतमागं 
का जो पथिक है, वह विभूति आने पर भी उसे ग्रहण नहीं करेगा और साकार 
सगुण पथ का जो पथिक है, व विभूति आने पर ततू भाव से उसे स्वीकार 
करेगा । प्रत्येक साधक को विभूति अवश्य ही प्राप्त होगी, क्योंकि विभूति anf. 
फल है. विभु ही नाना रूपों में प्रकाशमान हैं, यही तो विभूति के मान ह इस: 
लिए विभूति का आता स्वाभाविक है, वह आएगी ही । साधक में विभूति का 
आना या पाना नहीं चाहिए; क्योंकि साधक को उसमें बंध जाना पड़ता है | 

aga पथ का साधक द्वैत को नहीं लेगा एवं सगुण पथ का साधक ढअढ्दैत को 

भी नहीं छेगा, किन्तु आगे चलते-चलते विभूति क्या है, यह समझ जायगा। 
निर्गुण जो कहा जाता है.उसमें भी यह बात है । इसका भी स्पष्टीकरण हो जाना 
चाहिए । इसलिए साकार क्या है और निराकार क्या है, इसका समाघान हो 
जाना (चाहिए) । जहाँ केवल एक प्रकार की ही स्थितिमात्र है, नाना (भेद) 
चला गया, स्वयं-प्रकाश तो वहाँ नहीं है । अद्वेतपथ पर चलते-चलते विवेक- 
वैराग्य द्वारा एक आत्मा का प्रकाश होना चाहिए । जहाँ भेद-विभिन्नता सबको 
जलाकर एक हो गया, वहाँ स्थिति आ गयी--प्राप्त हो गयी--सम्भवतः कोई 
लोग कहेंगे कि यही अद्वैत स्थिति है। जगत्‌-परिवतंन--इसमें जो गति, स्थिति 
ओर नाना है- इन सबै.की निवृत्ति होकर एक (रह जाएगा) । यहाँ नाना 
रहता ही नहीं । यहाँ एक ब्रह्म, एक आत्मा कौन है? इसी को अद्वेत-स्थिति 
कहते हैं । 


“और एक बात हैं--चिन्मय नाम है, चिन्मय धाम है, सब कुछ चिन्मय ही 
है | आकार, प्रकार और प्रकाश सभी चैतन्यमय हैं । अप्राकृत और क्या हैं ? जहाँ 
एक के बाद एक । नहीं है--वे ही एकमात्र हैं--उन्हीं का विग्रह है । जगत्‌ के 
दृष्टिकोण से जैसा तुम्हारा नानात्व (भेद) है, वैसा नानात्व (मेद) वहाँ नहीं 
रहता । विभूति--विभु जो एकमात्र हैं वही स्वयं विग्रह हूँ, ‘fa’ 'तिनि' (वे) 
नाना में विभूतिरूप से एकमात्रः हैं । जैसे जल में बरफ है और बरफ़ में जल है। 
जल न रहने पर बरफ का आकार आया कहाँ से? जल में बरफ का भाव 
a न रहता तो बरफ होता कैसे ? अतएव सब उनमें हैं और वे सबमें gad 
सव खल्विदं बरहम’ अद्वैत नित्य सेवक हैं, नित्यदास है । नित्यदास माने अनित्यता 
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नहीं रही । आकार, प्रकार के रूप से वे ही हैं। जो निराकार के रास्ते में जाएँगे, 
उनका यदि एक अद्वैत हँ--वहाँ स्थिति रहने पर यदि लोलाक्षेत्र को उन्होंने नहीं 
पाया तो भी हुआ नहीं । हेत क्या है? इसका समाधान हुआ नहीं । एक-एक 
दिशा की बात तो है । किन्तु सर्वांगीण पाना होगा । अपने स्वरूप को लौट कर 
पाना चाहिए । पेड़ का एक कलम पाने पर उस कलम से पेड़ हुआ । विशाल 
पेड़ उसी पर खड़ा रहा । किन्तु उस पेड़ से ही फिर कलम प्राप्त होंगे, तब अपने 
को फिर से पाना हुआ । उपमा सर्वाश में नहीं होती, अनुकूल अंश लेना चाहिए। सब 
में वह एक हैं ओर एक में ही सब हैं, इसका युगपत्‌ प्रकाश होने से है भी, नहीं 
भी है, है भी नहीं, नहीं भी नहीं । यह कैसा है ? बीज के भीतर देखने पर केवल 
एक बीज दीखता है, पत्ते या और आकार-प्रकार कुछ भी नहीं दीखता, फिर 
जब पेड़ हुआ तब उसमें पत्ते, फूल, फल आदि सब कुछ हें । जब एक बीज मात्र 
है, तब कुछ भी नहीं है, इसलिये नहीं है । फिर जब पेड़ है, तब है, नहीं है, नहीं 
था यह भी तो ठीक ही है । अतएव नहीं भी नहीं है, क्योंकि जो कुछ देखा गया 
वह है । क्रिस तरह ? अनन्त रूप से और एक रूप से । हैं भी नहीं, क्योंकि नहीं 
था । भाषा कहाँ है? कहो न सत्‌, असत्‌, न सत्‌, न असत्‌ । जहाँ अद्वैत कहते 
हो न अथवा निज को लेकर निज में लीला-क्रीड़ा कहते हो | ऐसा जो कहा गया, 
सब जलकर एक हो गया, जिससे कि उसे खोज कर पाया नहीं जा सकता । जो 
एक हो गया यहाँ एक तरह का अन्धकार है । स्वयं-प्रकाश तो नहीं है । चिन्मय 
राज्य में भी आया नहीं । यहाँ से कब उठेगा, कहा नहीं जा सकता | 
चिन्मय यदि आ जाए तो यह विग्रह आयेगा 'तत्‌' रूप से । जगतू-दृष्टि से 
जो दुःख था वह चिन्मय में होता है विरह अर्थात्‌ विशेष प्रकार से “रहना | यह 
विरह अनन्त है, नूतन-नूतन प्रकाश । भगवान्‌ की कल्पना-मात्र से सृष्टि है । सृष्टि 
क्या है ? वे स्वयं ही वह हैं। तब पृथक्‌ रूप से एक-के-बाद Ci नहीं है-- 
बिन्दु में सिन्धु रहता है कैसे ? एक होकर जब वे ही विग्रहरूप में प्रकाशमान 
हुए--राघाकृष्ण रूप में--यह नित्य ही हैं । कहाँ ? वृन्दावन में । जिसकी: हृदय- 
ग्रन्थि खुल गयी है उसका एकमात्र वृन्दावन ही है, यह जो वस्तु तुमने लीछारूप 
में पाई यह अनन्त है। यह अनन्त कहां होगा? जगत्‌ के जितने 'इति/ है क्या 
इन्हें हटा कर ? परंमहंसदेव ने कहा है, माँ नाचती हैं । वैष्णव कोन है? जो 
सवंत्र विष्णु-दर्शन करे । जगत्‌ की 'बाउण्डरी” (परिधि) मोह है । इसलिए नाना 
भक्ति हैं। यह मोह है, यह प्राकृत है, यह अप्राकृत है ऐसा-तुम लोग विभाय 
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उनकी लीला है । सबके भीतर उन्हें पाना चाहिए। 
करते हो । किन्तु समग्र ही ण्डरी' के भीतर जो रहेगा, उसका हृदय वृन्दावन 


अप्राकृत क्रमिक ad म प कक वुन्दावन, एकमात्र शिव, एकमात्र अद्वेत | 
ad ee में उनका खेल | यह है और यह नहीं है--भ्रकृति भी 
ee. प्राप्त होने पर प्राकृत और अप्राकृत ऐसी कोई बात हो 
T कमात्र चैतन्यमय का प्रकाश होता है, वहाँ किसी ने अद्वैत 
नेर किसी ने लीला का प्रकाश लिया । वे विग्रह रूप मे हैं, 
के माने हैं सम-अग्र । सबके अग्न में हो जो 
टर न हो तो जगत्‌-दृष्टि से देखेगा तो aga नहीं है । 
ee ह क्या रहा ? जगत्‌ में शोक ar gy पे 
जो आच्छन्न था, माने आच्छादन--इसके निवृत्त होने पर एकमात्र तत्‌ है 
विग्रह के आ-आकर चले जाने पर सब में गतिरूप में और स्थितिरूप में एकमात्र 
वह है । प्रतिबिम्बरूप में कौन हैं ? वही एकमात्र । यहाँ दुःख-कष्ट कौन देगा ! 
तुम्हारी सारी वस्तुएँ एक होकर जो है, वह प्रकट हुआ | जिस दुःख से आज 
दुःखित थे, वह हुआ उसका विरह | जागतिक दुःख है अभाव में और भगवान्‌ के 
लिए विरह हैं स्वभाव में । 
वह साकार सगुण का अवलम्बन करके चला था उसका कया हुआ ? पहले 
तो उसकी अपनी इष्ट मूर्ति ही (इष्ट) है | तदनन्तर चलते-चलते क्या होता है? 
वह सोचता है कि मेरे इष्टदेव क्या इतने ही मात्र हैं ? राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, 
सब में मेरे ही इष्टदेव हैं । मेरे इष्टदेव ही नाना रूपों में हैं । इसके पश्चात्‌ ऐसा 
भाव आता हैं कि सब में मेरे इष्टदेव हैं और मेरे इष्टदेव में सब हैं. । इस चलन 
के मध्य में बहुत से स्तर बहुत से स्थानों पर हैं। एक जगह की बात कही 
जाती है। पहले यह भाव आता है कि मेरे इष्टदेव के सदृश और कोई भी नहीं 
है । पहले ऐसा हुए बिना निष्ठा नहीं होती । क्रमशः इष्टदेव के ऊपर जब निष्ठा 
श्रद्धा बढ़ जांती है तब यह प्रतीत होता है कि मेरे इष्टदेव ने ही तत्‌ तत्‌ र्ग 
धारण किये हैं । मेरे इष्टदेव ही वह सब हैं । भक्ति, श्रद्धा उन्हें इतना छोटा 
रखने देना नहीं चाहती । साधक की दीनता और भक्ति बढ़ती चलती हैं । अन्त 
में तो सबके भीतर ही वे हैं, उनके भीतर ही सब हैं, यह भाव आ जाता È l- 
` एक में ही उस विग्रह को फिर से पाया । बीज से वृक्ष हुआ, फिर वृक्ष से उसी 
बीज को पुनः पाया । 


नहीं रहती । जहाँ ए 
स्थिति प्राप्त की आर 
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दिवो भूत्वा देवं यजेत्‌’ निज को पाकर स्वरूप प्रकाश के बाद अब यदि वह 


इष्टदेव की सेवा-पूजा लेकर रहता है तब समझना चाहिए कि अपनी पूजा स्वयं 
ही करता है | यह उसकी लीला हे । 


प्रश्न : किसकी लीला ? 


माँ : लोला तो भगवान्‌ की है । लीला और किसी की होतो है ? 
छ 
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. माँ: स्वप्न में मन्त्र पाया--एक व्यक्ति दर्शन देकर मन्त्र दे गये अथवा 
मन्त्र का ही दर्शन हुआ । जागते के बाद मन्त्र की वह अनुभूति ही केवल रह 
गयी । अर्थात्‌ जागरण में भी वह भाव रह गया । उसका फल क्या हुआ ? बहुत 
दिनों की समस्या का समाघान हो गया, fidea हो गया । इसी तरह वह चलने 
लगा । दीक्षा लेते की फिर उसे इच्छा नहीं हुई । इस अवस्था में भी क्या उसे 
स्थूलरूप से पुनः दीक्षा ग्रहण की आवश्यकता g? 

एक व्यक्ति : अधिकारी के भेद से आवश्यकता और अनावश्यकता दोनों है । 

माँ : अगर ऐसा है तो सबके लिए सब नहीं है । मैं एक व्यक्ति की बात 
कहती हूँ । नाम नहीं बताऊंगी । उसने विरजा होम कर के संन्यास लिया और 
दण्ड धारण किया । किन्तु उसे किसी प्रकार की भी अनुभूति नहीं हुई । अत्यन्त 
निराश हो कर अन्त में उसने दण्ड-त्याग कर दिया । वह एक तरह से नास्तिक 
सा ही हो गया । वह इतना हताश हो गया कि शरीर को उठाने की भी फिर 
उसमें इच्छा नहों रही | इसी समय एकाएक एक दिन उसे दर्शन हुआ --अनु- 
भूति प्राप्त हु--कि मुझमें ही सब कुछ हे । निराशा चली गयी । सब दुःखों 
का अन्त हो गया । 


यदि पहले ही उस संन्यास-ग्रहण, कर्म आदि को छोड़ कर अन्त की अनु" 
af ही पा जाए तो उसको. फिर दीक्षाग्रहण की आवश्यकता रही क्या? हाँ, 
ऐसा भी होता है कि स्वप्न में भी मन्त्र पाया और फिर दीक्षा भी ली | 


_ इस शरीर के निकट अनेकों लोग आकर कहते हैं--तुम्हारे कहने पर दीक्षा 
छू । तुम यदि हाँ! कहो तो लूँ, 'ना' कहो तो न Si इसी तरह कहते हैं न? 
“सबसे एक-सा कहा नहीं जाता। 'किसी-किसी से सम्भवतः कहा गया कि 
जब तक भीतर से इशारा नहीं मिलता -तब तक और दीक्षा न लो । जिसे स्वप्न 
में पाया है उसी को किये जाओ । दुसरे को सम्भवतः यह कहना हुआ कि फिर 
अन्य किसी के निकट से दीक्षा छे छो, जिसके प्रति तुम्हारी श्रद्धा हो । 
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. एक व्यक्ति : दीक्षा तो सूक्ष्म का व्यापार है। केवल शब्दमात्र नहीं है । 

फिर स्वप्न में जो दीक्षा प्राप्त हुई वह भी स्थूल-इन्द्रियातीत सुक्ष्म का ही व्यापार 
है। तब फिर स्थूल में दीक्षा-प्रहण को आवश्यकता क्या रही ? 

माँ : दीक्षा से बाहरं-भीतर उसी क्षण में स्फुरण होता है। तुम्हारे भीतर 

सब कुछ है । केवल प्रकाश के लिए, बाहर-भीतर एक करने के लिए, स्थूल में 

शायद कोई कृपा कर गया । दीक्षा प्राप्त करके साधंना से कोई सम्भवतः सिद्ध 

हो गया । किसी को कुछ भी नहीं मिला, मर गया । 


तुम्हारे शरीर में जागतिक जागरण के दृष्टिकोण से कहा जाता हैं--स्थलू 
में दीक्षा प्राप्त करने से जैसी तृप्ति होती है स्वप्न में भी वैसी ही तृप्ति प्राप्त 
हो जाए कि अब मुझे दीक्षा की आवश्यकता नहीं है तो बाहर पाने पर भी जैसा 
काम होता है स्वप्न में पाने पर भी वैसा ही हुआ । ऐसे स्थल में फिर बाहरी 
दीक्षा की जरूरत क्यों होगी ? 


एक व्यक्ति : अर्थात्‌ स्वयं तृप्त होने पर हो सब कुछ हुना । 


माँ : नहों, केवल तृप्ति नहीं। भीतर ऐसा स्पर्श रहता है जिंससे समझ 
लेता है कि मुझे अब दोक्षा की जरूरत नहीं है । इस जगह यदि इच्छा हो, यदि 
कोई विशेष व्यक्ति रहे तो उससे पूछ कर भी समझ लिया जा सकता है। हाँ, 
उस व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए कि वह निरपेक्ष रहे, जो खालिस हो उसी 
को कहे । ऐसे व्यक्ति को पहिचान लेना भी कठिन हे । साधारणतः कहीं-कहीं 
स्थल-विशेष में देखा जाता है कि बाहर तो सुना जाता है खूब ऊेंचा--पारंगत । 
मगर जो ग्रहीता हैं वे यदि एक बार विशुद्ध सोना हो जाएं तो जे ही समय पर 
जान जाएँगे । 


जिस शक्ति के संचारित होने पर दीक्षा होती है उस शक्ति का संचार यदि 

हो जाए तो सब कुछ ही हो गया, गुरुशक्ति की अभिव्यक्ति स्वप्न में हो, चाहे 

बाहर से हो । भीतर विशुद्ध प्रकाश होने पर फिर बाहर का अभाव नहीं रहेता । 
एक व्यक्ति : इसका लक्षण क्या है ? छ भ 

` माँ : जो लोग भीतर पाते हैं, भोतर पा कर भो शायद पहले अभाव था, 


आगे जाकर मिट गया । जैसा-जैसा योगायोग हो । जैसे कि किन्ही कें भीतर 
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र और उसका धीरे-धीरे भीतर में अभि. 
प्रकाश नहीं था, फिर हो गया। अं J डो 
व्यक्त होना भी सम्भव है । कभी भी ऐसा होता है कि प्राप्ति ही नहीं हुई, दोघं 


नहीं हुई । और देखो दीक्षामात्र से ही जीवन का 
शित हुआ । यह होने पर तो बात 
पर प्रकाश नहीं होता उस क्षेत्र 


जीवन बीतने पर भी प्राप्ति l 
परिवर्तन हो गया अर्थात्‌ दीक्षा का फल Si 
ही नहीं है। जिस जगह दीर्घ दिन sa जात ह; 
में भी भीतर में क्रिया हो ही जाती है । 

जपसमर्पण के सम्बन्ध में माँ कहती हँ-जप करके अर्पण करना चाहिए। 
अर्पण न करके यदि अपने पास ही रख लिया जाए तो उत्तम वस्तु की पहचान 
न रहने से उसके द्वारा उस वस्तु के नष्ट हो जाने की आशंका रहती है । जैसे 
छोटे बच्चे के पास बहुमूल्य रत्न रहने पर वह यदि उसे न परख सके तो शायद 
उस घन को फेंक दे। अपने पास रखने पर भी कुछ फल होगा, पर रक्षाका 
फल पूर्णरूप से नहीं पाएगा । पात्र में रहने पर जैसा फल होगा अपने पास रखने 
पर सम्पूर्ण फल पाने पर जैसा होता है वह होगा नहीं, इसलिए अर्पण कर देता 
चाहिए । 


लड़का कोई एक वस्तु पाने पर माँ के समीप लाकर देता है, वह तो यह 
जानता नहीं कि यह कया वस्तु है। माँ वस्तु को देखकर जान जाती है कि यह 
इतनी अमूल्य वस्तु है | इसीलिए वह उस समय लड़के के हाथ से लेकर उसे रख 
देती है। लड़का जब बड़ा हुआ और उसमें समझ आ गयी तब वस्तु को फिर 
उसे देती हेझोर कह देती है कि तुम्हारी वस्तु मैंने सम्हाल कर रखी थी। 
अब लो | | 


जब अधिकारी हुआ, यहाँ न जानने का पहलू समाप्त हो गया । आयु और 
ज्ञान होने से समझ का पहल पूर्णरूप से विकसित हुआ । अर्पण करते-करते धीरे 
धीरे ज्ञान होने लगा कि नाम और नामी क्या हैं ? में कौन हे? अपने को पाना . 
कया है ? यह जब ज्ञान हुआ, जप में परिपूर्णता आई। किस मुहुर्त में यह होगा 
यह जाना नहीं जाता, इसलिए जप करते ही जाना चाहिए । 


w णा, अनन्त अनुभूति, अनन्त प्रकाश भौर फिर अव्यक्त, जो 
स लाइन में चलता है जप करता जाए । अनन्त मैंने क्यों कहा ? पेड़ के पत्ते 
अनन्त हैं, फिर पत्ते का एक साधारण आकार. रहने पर भी आकारों में अनन्त 
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परिवर्तन हूँ । इस दिशा में भी अनन्त है । बाद को अन्त में जब प्रकाश होगा, 
तभो अन्त है । और तभी अनन्त में कहते हैं उसका प्रकाश । जैसे बीज ठीक ही 
है, शाखा प्रशाखाएँ ठीक ही हैं, पर सब अनन्त हैं। इसी तरह साधना की दृष्टि 
से सभी अनन्त है । इस संख्या का जप करने-करते किसी क्षण में अग्नि जल 
उठेगी । अग्नि सभी जगह है, केवल घिसना किस क्षण में ठीक होगा, यह ज्ञात 
नहीं रहता । इसीलिए उन्मुख होकर रहना चाहिए । ऐसे भी सम्भवतः योगी हँ 
जो कह सकते हैं कि इतने जप के बाद प्रकाश होगा । 


इसीलिए यह कहा जाता है कि जप करते रहो । यह भो माँ के पास रखने 
के तुल्य अक्षुण्ण रूप से सुरक्षित रहेगा । किस क्षण में प्रकाश होगा--एक में 
अनन्त का और अनन्त में एक का। कब जप की संख्या पुरी होगी ? तब क्या 
पाएगा ? नाम और नामी को अभिन्न पाएगा अर्थात्‌ तुमने जो कुछ अर्पण किया 
सब कुछ तुम्हारे पास फिर लोट आएगा (नामी के रूप में) । 


एक व्यक्ति : जप को गुरु के अर्पण न करके अपने पास रखने पर क्या वह 
नष्ट हो जाएगा ? 


माँ : गुरु यदि अर्पण न करने का आदेश दें तो अर्पण न होने पर भी ag 
गुरु के हाथ में ही रहा । उनका आदेश जो है । वे शायद अपने पास रख कर 
पूर्ण करते; अब शिष्य-के पास रख कर ही पूर्ण करेंगे | कहाँ रखकर पूर्ण होगा, 
यह वही जानते हैं । फिर, कुछ भी एकदम नष्ट नहीं होता । निरन्तर जितना 
जप कर गये, एक दिन उसका फल तो पाएगा ही। किन्तु कभी नष्ट भी हो 
जाता है, जैसे भूल-चुक, न्याय-अन्याय--किसी को छोड़ना सम्भव नहीं । 


कभी-कभी देखा जाता है कि निष्ठा, नियम, जप-तप करके कुछ भी नहीं ' 


हुआ । गम्भीर नैराश्य से सब कुछ छोड़ दिया । दुःख की वेदना से भोजन और 
नोंद भी छोड़ दी । यहाँ उन्मुखता इतनी हुई कि कर्म छोड़ दिया, किन्तु किसी 
का ध्यान एकाग्र यदि हो जाए तो तभी प्रकाश हो जाता है । 
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go : माँ, एक प्रश्‍न करूं ? किन्तु जिस प्रकार मैं समझ सक्‌ उस प्रकार 
LE) 


उत्तर देना होगा । 
माँ» : ठीक तो है, यदि भा जाए । 


qo : ज्ञान हो लाने पर फिर क्या यह स्मृति रहती है कि मैं किसी समय 


अज्ञानी. था :? 

माँ : जब ज्ञान होता है तब उसके होते ही नित्यत्व प्रकट हो जाता है। 
यहु जो दीये के तले अन्धकार. कहते हैं सो कैसे कहते हैँ ? उजाले से ही तो 
उसका भी प्रकाश होता है। अन्धकार क्या, भौर कौन है? यह एक ओर को 
बात है । किन्तु अन्धकार कहने से उजाले का बोध नहीं होता और उजियाला 
कहने से अन्धकार का बोध नहीं होता, यह बात यहाँ नहीं कहीं जा रही है। 


एक ओर की बात कि वाह, मैं कब अज्ञानी था ?-साफ है। यह.जो मैं 
था? और “मैं हुआ' है यही भूल है, है ही' यही तो सत्य ठहरा | अविनाशी का 
कभी भी नाश नहीं होता और होगा भी नहीं । अच्छा, अक्षर ज्ञान होने की पूर्व 
अवस्था का स्मरण होता है क्या? अथवा आई० ए०, बी० ए० कक्षा में पढ़ते 
समय मैट्रिक कक्षा में पढ़ते समय का भाव मन में ला सकते हो क्या ? ये सभी 
अलग-अलग नहीं हैं, 'बही जो है ।' वह स्वप्रकाश हैं न, अब समझो | किन्तु 
वह भी यह भी--यह बात नहीं है। 
जैसे बादल हट जाने के उपरान्त सूर्य का प्रकाश होता है, वैसे ही (अविद्या 
हट जाने पर उसका प्रकाश होता है) । जिस समय ज्ञान होता है--मैं तो सदा 
ही जो है वही' हू । सब स्पष्ट (साफ़) हो जाता है न, इसलिए मैं कभी अज्ञानी 
रहा यह प्रश्‍न ही नहीं उठता। कब सृष्टि होती है, कब स्थिति होती .है और 
कब लय होता है ? पाथक्य-का तो कोई प्रश्‍न ही नहीं रहता। | 
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पूर्वोक्त वार्तालाप होने के उपरान्त कुछ क्षण सभी चुपचाप बैठे थे । भुपेन्द्र 
ने कहा-- माँ, कीर्तन करूं ?' 


माँ : हाँ, खाली बैठे रहने की अपेक्षा कुछ करना अच्छा है | 
एक व्यक्ति : माँ, मन तो खाली रह नहीं सकता ? 


माँ : हरि-कथा और हरि-चिन्तन के बिना रहना हौ मन को खाली रखने 
की बात है और वही वृथा तथा व्यथा हैं। क्योंकि मन तो बिल्कुल खाली रहता 
नहीं, किसी न किसी में लगा रहेगा ही । जिस-तिस में लगा रहना ही वृथा है । 
इसीलिए वृथा बातें नहीं करनी चाहिए । 


मन को तो कोई नं कोई आश्रय चाहिए ही । यह किसी न किसी की गोद 
में dor रहता है । इसीलिए निराश्रय की गति ही तो उसे देनी चाहिए । स्वयं 
ही आश्रय-रूप जो हैं, उन्हें धरने के लिए। वही सकल में हैँ । 'सकल' माने 
'कल' रूप में भी वे हैं अर्थात्‌ स्वक्रिय में जहाँ स्वक्रिया है, प्रकाश की ओर-- 
जप, ध्यान, कोतंन इत्यादि । 


मन घुम फिर कर, भटक कर शान्ति नहीं पाता । वह (मन) इस तट पर, 
उस तट पर और दोनों Tel पर घु मता है, छोटा बच्चा है न । जब यह तट, वह 
तट और दोनों तट:बह जाते हैं, तभी तो बस है । यह इस तट पर, उस तट पर 
और दोनों तटों पर घुम कर अपना खाद्य खोजता है, पर पाता नहीं | मतको 
जो खाद्य देने पर वह एक-जगह रहता है यदि वही सुखाद्य उसे दो, Ti भोजन 
दो तभी वह स्वयं पूर्ण होकर--पूर्ण शिशु के रूप से माँ की गोद में बठ जाता 
है। माँ में कहो चाहे आत्मा में कहो, भिन्न होने पर भी अभिन्न है और अभिन्न 
होने पर भी भिन्न है । अर्थात्‌ समाहित या समाधि जहाँ पर कहो वह जो है उसी 
में रसस्वरूप, सुखस्वरूप, आनन्दस्वरूप जो कहो | स्वरूप में यानी स्व Ae! 

x i x ॒ x 

प्र० : माँ आप कुछ कहें । 

माँ : बाबा, यहाँ तो जानिये आ गया तो आ गया । 

प्र० : तो मैं ही जिज्ञासा करता हूँ । अच्छा, ARA बोध हुए बिना 


११९ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


अमर-वांणी 


प्रतीति नहीं होती और यह i 
सिद्ध होता कैसे है? इस कारण यह तो केवल कल 


माँ : मुश्किल है, वक्ता जो कहते हैं यानी आचार्य उन्हें तो अपने में ले आये। 


बोघ के अतीत है । ऐसी स्थिति में यह अद्वंततत्त्व 
पना की वस्तु है । 


Jo: कैसे ? 

एक व्यक्ति : अच्छा, मैं कहता हूँ । तभी तक तो बोला जाता है जब तक 
मनुष्य वृत्ति में रहता है--सुख, दुःख जो भी क्यों न हो। किन्तु यह सुख यदि 
निराधार सुख हो, तब क्या है ? प्रेम | 

माँ : कर्म क्यों कहते हैं ?-“सृष्टि करता है, इसलिए कहते हैं । : किन्तु 
जिसके साथ ऐसा आकर्षण होने पर फिर कर्म-सुष्टि नहीं होती उसी को कहते 
हैं प्रेम । वह प्रेम क्यों कहा जाता है? जिसके बाद फिर सृष्टि, स्थिति या दुःख 
का प्रश्न नहीं रहता । काम सृष्टि करता है, इसीलिए वहं मोह है | इसीलिए 
कहते हैं कि भगवान्‌ की ओर आकर्षण होने पर. वह प्रेम है तथा जगत्‌ की ओर 
आकर्षण होने पर वह काम हैं पर और अपर जहाँ नहीं है उसके उपरान्त फिर 
कुछ रहा नहीं--उसी को प्रेम कहो चाहे ज्ञान कहो | जहाँ गति की दिशा शान्त 
हो गयी । 


प्रेम से स्वप्रकाश वस्तु प्राप्त होगी । ज्ञान जहाँ स्वरूप है--स्वयं जो प्रकाश 
है वह भा जाएगा । प्रेम भक्तिरस की ओर जाओ। प्रकाश क्या है? स्वरूप का 
प्रकाश है । यहाँ तो फिर प्रश्‍न रहता नहीं । तुम शायद कहोगे, यह जो स्वथं- 
प्रकाश है, यहाँ से बोलता कंसे है ? अद्वैततत्त्व का प्रकाश कैसे करता है? 


_ अच्छा, तुम प्रोफेसर हो, तुमने पास किया है । तुम उसे किस जगह से कहते 
हो । तुम क्या सब कुछ कह सकते हो--एम० Yo पास का सब कुछ? 


To : सब कुछ तो कहा नहीं जा सकता, हाँ अंशतः प्रकट कर सकता हूँ । 


माँ : सबको प्रकट नहीं कर सकते हो । थे जो पुस्तक तुमने पढी हैं, ये 
समग्र पढी हैं । किन्तु कहा जाता है अन्य के तुल्य--जिससे gr कहते हो उपे 


अनण बतला नहीं पाते । किन्तु कुछ लक्षण हैं जिनसे तुम्हारी विद्या की थोड़ी 
झलक वह पा जाता Ql बह्मज्ञानी के विषय में कल्पना की वस्तु तुम नहीं पाते । 


१२० 


00. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


अमर-वाणी 


समझना होगा कि वह स्वयंप्रकाश है। वहाँ तो बुद्धि और वाक्य द्वारा प्रकाश 
नहीं हो सकता । उसका लक्षण जो प्रकाश है उसके मुख से तुम जो सुनते हो, 
उसे पूरा समझ नहीं पाते, किन्तु लक्षण को समझ जाते हो । 

स्वाभाविक जो प्रकाश है उसकी अभिव्यक्ति । उसी के लिए एक बात है, 
जो प्रोफ़ेसर नहीं हैं वे किस तरह समझेंगे कि प्रोफ़ेसर कहाँ से किस प्रकार कह 
रहे हैं। एक व्यक्ति विलायत से लौट आकर वहाँ का वर्णन करते हैं । श्रोता 
कोई एक धारणा बना लेते हैं सही, किन्तु स्वयं जब तक विलायत न जाए तब 
तक ठीक-ठीक समझना कठिन है । समझना और न समझना तो जगत्‌ की बात 
है । किन्तु जहाँ 'जो है वही” वहाँ किससे ग्रहण करेगा, घरेगा ? 

प्र० : तब उपदेश कैसे होगा । 

माँ : जितना (श्रोता) समझेगा उतना (वक्ता) कहेगा ? मार्ग के समाचार 
की बात है न, उसे दे सकता है । जल के ऊपर रखने पर डूब गया ? भीतर 
जाकर क्या हुआ ? जो बाहर से देख रहे हैं वे कहेंगे इब गय । जैसे खूब ध्यान 
लगा है, देख कर भी कहा जाता है कि ये जागतिक भाव में नहीं हैं, क्‍योंकि 
ध्यान लगाने पर जो लक्षण होते हैँ उन्हें ही कहते हो, जगत्‌ की ओर की बातें 
उनसे पूछने पर वे अन्तर्जगत्‌ की बातें ही विशेषरूप से कहते हैं । तुमने लक्षण 
पा लिया, भाषा भी पा ली, किन्तु वे क्या पा रहे हैं उसे तुम्हारे पाये बिना वे 
समझा नहीं सकते । उस ओर जितना बोलना सम्भव होगा उतना ही कहेंगे-- 
वचन के द्वारा जितना बोलना सम्भव होगा। किन्तु जो डूब गये वे कुछ कहेंगे 
नहीं । उनके निकट कुछ नहीं है तब फिर वे क्या कहेंगे । कुछ रहने पर ही तो 
कुछ कहते | 

प्र० : मार्ग की बातें तो कहते हैं ? 

माँ : तब तो तुम कहोगे, जो कहते हैं वे रास्ते पर हैं । किन्तु पिताजी, वे 
कुछ कहते नहीं, वे जो हैं वही हैं । पर वह जो कहते हैं बह कहना तुम लोगों 
को तरह कहना नहीं है। तुम लोग देखते हो कि. वह कहते हैं किन्तु वह कुछ नहीं 
कहते । तुम्हारे पास कुछ है, इसलिए तुम कुछ देखते हो । वे किसी के भी मकान 
में जाते नहीं, खाते नहीं, चलते नहीं । बोलते नहीं । यह सत्य बात है। जो है 
वह हे । वह हो जाने पर भी होते नहीं, करने पर भी करते नहीं | जो कहता है, 
खाते हैं, बोलते है, देखते हैं, सुनते हैं, उसे कहने दो । कुछ नहीं है तो कुछ क्या 
करते हू । 
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एक व्यक्ति : ब्रह्म को जो जानता है वह ब्रह्म xi हो जाता है । तद 
जानना, सुनना कुछ मी नहीं रहता | तब जानते क्या हं ! 

माँ : वह वचन-वाणी का विषय नहीं है । एक बात है पिताजी, जानना 
जो कहते हैं वह अपने को जानना है । तब तुम्हे ग जानेन का बोध है न, वहां तो 
जानने और न जानने का प्रश्न ही नहीं है । मैं जानता हूँ यह बात नहीं आती | 
जानता हुँ माने जो है वह है स्वप्रकाश | मै जानता हैं कहने पर मुझसे दूसरा 
है ऐसा मानना पड़ता है और प्रकाश सर्वदा ही है अप्रकाश तो है ही नहीं | बादलों. 
को हटना है उसके सिवा और कुछ नहीं । ढकना न हटाने पर्‌ भी बत्ती तो जलती 
ही रहती है । जो जानने और न जानने के भीतर हैं उनको दृष्टि में जानना या 
न जानना है जिनके लिए दृष्टि-सृष्टि कही गयी है । उनके निकट ही जाने-आने 
का प्रश्न है । वह तो लो हैं वही हैं । 
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इस वाणी में जिन विषयों की आलोचना की गयी है उनमें (१) घ्यानज 
दर्शन और वास्तविक दर्शन, (२) ब्रह्म की निरंशता, (३) स्वरूपज्ञान और क्रम, 
(¥) मनोनाश और देह में अवस्थिति, (५) जीवन्मुक्ति और मन. का आंद 
(संस्कार-शेषता), (६) स्वीकार और अस्वीकार के परे होना (८) स्वरूप में 
स्थित पुरुष का अभिनय किस प्रकार का होता है, (८) मौनतत्त्व--ये कतिपय 
विषय विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । वर्तमान निबन्ध में इन कतिपय तत्त्वों के 
सम्बन्ध में माँ के उपदेशों का क्या तात्पर्य है यह समझने की चेष्टा की जा 
रही है। 
१-ध्यानज दर्शन ओर वास्तविक दशन 
at की परिभाषा में दर्शन की दो अवस्थाएं है--एक में स्पर्शमात्र होता 
है, दूसरी में स्थिति होती है । जिस दर्शन में स्थिति नहीं होतीं वह वास्तविक 
दर्शन नहीं है, स्पर्श अर्थात्‌ आभास है, इसलिए घ्यानज दर्शन दर्शन का केवल 
झामासमात्र है । आभास से जीवन की धारा में परिवर्तन नहीं होता, किन्तु 
आनन्द होता है । अर्थात्‌ विषय के रस का ग्रहण होता है.1 वास्तविक दर्शन की 
भाषा द्वारा व्यवस्था नहीं हो सकती । 
परिवर्तन क्या है ? “कनवर्शन' अर्थात्‌ एक अस्थायी अवस्था से दुसरी 
अवस्था की प्राप्ति के कारण स्थिति-माव का आविर्भाव । इस सम्बन्ध में बहुत 
बातें कहने की हैं । माँ कहती हैं, “स्थिति में रस नहीं है ।” शास्त्र कहते हैं, 
समाधि के चार अन्तराय हैं--लय, विक्षेप, कषाय और सुखास्वाद अथवा रसा- 
स्वाद (देखिए वेदान्तसार) । गौड़पाद ने कहा है (माण्डुक्य कारिका २।४४-४५) 
कि लय अवस्था में चित्त को सम्बोधित करना उचित है अर्थात्‌ जगा रखना 
उचित है । तमोगुण की प्रबलता से लय अवस्था का उदय होता है । यह एक 
मूढ़भाव है-बहुत कुछ अंकों में निद्रा के समानं है । तत्त्वज्ञान का विरोधी समझ 
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हटा देना उचित है | विक्षेप अवस्था में चित्त को शान्त रखने की चेष्टा 
नि । चित्त के विक्षेप के बहुत से कारण हँ । पतंजलि ने योगसूत्र में 
(१।३०-३१) इन सब कारणों से कुछ एक की चर्चा की है । इन सब कारणों > 
प्रभाव से चित्त एकाग्र नहीं हो सकता । रजोगुण की pose को हो विक्षेप का 
मूल कारण जानना चाहिए | कषाय शब्द से कोई समझते हैं ( जैसे शंकराचायं ) 
रोग, देष और मोह नामक दोष । और कोई-कोई समझते हैं ( जैसे मधुसूदन सर- 
स्वती-और सदानन्दः) स्तब्धता । चित्त में .कर्षाय अवस्था का उदय होने पर 
: बिज्ञान अथवा विवेकज्ञान के द्वारा उसे निवृत्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। 
आचार्य गौड़पाद ने कहा है कि चित्त यदि किसीं प्रकार शान्त हो जाए तो ऐसी 
अवस्था मॅ. उसे चंचल बनाना उचित नहीं है । समाधि में चित्त को एकाग्रता के 
कारण सुख प्राप्ति होती है, किन्तु आचार्य ने कहा है--“नास्वादयेत्‌ सुखं तत्र ।” 
“उस अवस्था में सुख का आस्वादन करना अनुचित है, क्योंकि वह भोग के अन्त- 
गंत है । साधक के लिए प्रज्ञा का अवलम्बन कर निःसंग रहना ही समुचित है. 
ऐसा कर सकने पर चित्त निश्चल होक्रर “एकीभूत' हो जाता हे, अर्थात 
चित्स्वरूप सत्ता में उसकी स्थिति हो जाती है । इसलिए रसास्वाद भी स्थिति 
का अन्तराय है । इसके अनन्तर आचार्य ने कहा है, “यदा न लीयते चित्तं ग 
च विक्षिप्यते पुनः अनिंगनंमनाभासं निष्पन्नं ब्रह्म तत्तदा ।” लय, विक्षेप चलन 
और आमासन यानी विषयाकार में प्रतिभास--इनके न रहने पर चित्त को a 
ब्रह्म जानना चाहिए ।. चित्त की यह निराभास अथवा अनाभास अवस्था a 
निर्विकल्प दशा है | इसका नाम चिन्तनशून्य अवस्था है । 'अंकावतारसूत्र' में यही 
बिहार या बुद्धभूमि कही गयी है। इस अवस्था में वैकल्पिक मनोविज्ञान नहीं 
रहता । आचार्य गौड्पाद ने इसका 'अकथ्य-उत्तम' सुख के नाम से उल्लेख किया 
है ( कारिका ३।४७ ) । जिस सुखास्वाद या रसास्वाद को उन्होंने हेय कोटि में 
गिनाया है, वह समाधि का अभ्तराय है, क्योंकि ag विषयरस है । वह भोग के 
अन्तर्गत है । माँ ने भी कहा है, “स्थिति होने पर विषय-रस का इस तरह ग्रहण 
नहीं किया जा सकता ।” | | 
»' सुदीर्घकाल तक अष्टांग के साथ निविकल्प समाधि का अभ्यास होने के कारण 
जो निपुणता चित्त में उदित होती है, उसके प्रभाव से अत्यन्त तप्त लोहे के टुकड़े 
पर फेके गये जल-बिन्दु की तरह अथवा तेलशून्य दीपशिखा के समान T 
परमात्मा वस्तु में चित्तवृत्ति का जो लय होता है, वह वास्तविक लय नहीं है | 
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किन्तु आलस्यवश चित्त मूर्च्छावस्था के तुल्य बाह्य विषयों के ग्रहण में उन्मुख 
नहीं रहता भौर उस समय प्रत्यगात्मा के स्वरूप का प्रकाश भी नहीं होता । za 
अवस्था में एक प्रकार की स्तब्धता के तुल्य जडता का उदय होता है | वही 
वास्तविक लय हे एवं वही समाधि का अन्तराय gI 


अखण्ड वस्तु के ग्रहण के लिए अन्तमुंख हुई चित्तवृत्ति चित का अवलम्बन 
न कर यदि फिर बाह्य विषयों के ग्रहण में प्रवृत्त होतो है तो उसका नाम होता 
है विक्षेप । रागादि तीन प्रकार के है--वाह्य, आम्यान्तर और केवल वासना- 
रूप । पुत्र, कन्या, ऐश्वर्य, कीति आदि विषयों में जो अनुरक्ति है उसका नाम 
बाह्य राग है मनोमय कल्पना-राज्य में विचरना आम्यान्तर राग का परिचायक 
है । तीसरे प्रकार का राग वृत्तिरूप नहीं है, केवल संस्काररूप है । भनेक जन्मों 
में अभ्यस्त बाह्य और आम्यान्तर रागादि के अनुभव से उत्पन्न संस्कारों से कल- 
षित चित्त श्रवण आदि द्वारा बड़े कष्ट से अन्तमुख होने पर भी चैतन्य को न पा 
सकने के कारण बीच में ही स्तब्ध हो जाता है। जैसे कोई पुरुष राजा के दर्शन 
करने के लिए घर से निकल कर राजप्रसाद में प्रविष्ट होने पर भी द्वारपालों को 
रोकटोक के कारण स्तब्ध हो जाता है अर्थात्‌ उसका भागे बढ़ना रुक जाता है, 
ठीक इसी प्रकार बाह्य विषयों का त्याग करके अखण्ड वस्तु का ग्रहण करने के 
लिए चित्त के प्रवृत्त होने पर भी रागादि संस्कार सिर पर उठा कर चित्त कौ 
जो स्तब्धता उत्पन्न करते हँ, उसके कारण अखण्ड वस्तु का ग्रहण नहीं होता । 
इसी का नाम कषाय है । यह समाधि का विध्नरूप है | 


हठयोगी लोग कहते हैं, योग का आरम्भ, घट, परिचय और निष्पत्ति--इन 
चार अवस्थाओं में से पहली अवस्था में कुछ ग्रन्थि-मेद होते ही आनन्द का अनु- 
भव होता हे । दूसरी अवस्था में ग्रन्थि-मेद और अधिक होने के कारण आनन्द की 
मात्रा भी अधिक अनुभूत होती हे । इसका नाम परमानन्द है । इसके अनन्तर 
तीसरा ग्रन्थि-मेद होने पर चित्तानन्द का उदय होता है । तीन प्रकार के आनन्दों 
का त्याग कर ऊपर उठता पड़ता है । इन सब आनन्दौं में क्रम है, क्योंकि ये 
, परिमित हैँ । इसलिए ये भी एक प्रकार से विषयरस ही हैं । इनके अनन्तर होता 
है सहजानन्द । वह स्वाभाविक आत्ममुख है तब चित्त एकीभूत होता है । इसी 
का नाम राजयोग है । उस समय विषयरस नहीं रहता । स्वरूपानन्द की स्थिति 
भोग से परे है । ( देखिए हठयोग प्रदीपिका ४५६६-७७.) । पतंजलि द्वारा उप- 
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दृष्ट सम्प्रज्ञात समाधि में भी सानन्द समाधि की अवस्था में oe आस्वाद 
है, किन्तु उसका अतिक्रमण न कर सकने पर अस्मिता म प्रतिष्ठा नहीं हो 
Be ' तदनन्तर क्रमदाः विवेकल्याति के फलतः स्वरूप न स्थिति होती है। 
oe बौद्ध कहते थे कि काम से कलंकित जगत्‌ के कळुषित चित्त को साघना 
द्वारा निष्काम ज्योतिर्मय रूपचित्त में परिणत किया जाता है टो DA ही 
घ्यानचित्त है । इस घ्यानचित्त में पहले घ्यान के अंग रूप से तकं, a 
प्रीति, सुख और एकाग्रता रहती है | क्रमशः इन सबको हटा bial पर अन्तिम 
अवस्था में एकमात्र एकाग्रता ही रह जाती हे । उस सम त ता अः 
लम्बन में चित्त निश्चल हो जाता है। इस तरह देखने में आता है कि अन्तिम 
अवस्था में सुख का भी अर्थात्‌ रसास्वाद का भी परित्याग कर आगे बढ्ना पड्ता 
है नहीं j नचित्त में सुख नहीं रहता । उस 
है, अन्यथा एकत्वलाभ नहीं होता । पंचम घ्य 
समय उपेक्षा रहती है एवं एकाग्रता रहती है। एकाग्रता की पूर्वाव स्था का ही 
नाम अर्पणा है । यही पूर्ण समाधि की अवस्था है । उस समय चित्त जाग्रत रहता 
है, किन्तु बाह्य इन्द्रियाँ निष्क्रिय रहती हँ । बाह्य इन्द्रियों का अपने अपने आल" 
म्बनों के साथ संनिकर्ष रहने पर भी मनस्कार का अर्थात्‌ मनोयगो का अभाव 
रहने के कारण स्पर्श नहीं होता । इसी का नाम एकाग्रता है । इसमें चित्त का 
समाधान हो जाता है, इसलिए यह पदार्थ का यथार्थ स्वभाव जान सकती हे । 
इस प्रकार प्रज्ञा उत्पन्न होती है और उससे तृष्णा-क्षय होता है । बौद्ध लोग 
स्पष्ट रूप से कहते हैं कि रूपघ्यान का नाम शपथ है । इससे चित्त शुद्ध, शक्तिः 
और तीक्ष्ण होता है, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और.विज्ञान जो कुछ इस चित्त 
में भासित होते हैं; उनका अनित्य, दुःखमय और शून्यरूप में दर्शन करना उचित 
है । यही विशुद्ध ज्ञान है । तदनन्तर उससे चित्त को लौटा कर निर्वाण की मोर 
लगाना पड़ता है । इतना प्रयत्न कर सकने पर वास्तविक शान्ति क्या है, उसका 
स्वरूप पहिचान में आ सकता है। किन्तु इस शान्तावस्था की ओर भी तृष्णा 
उत्पन्न होने पर निर्वाणरूप आलम्बन का ग्रहण नहीं होता । उस समय इस तृष्णा 
के कारण केवल रुपलोकों में अर्थात्‌ ऊँचे-ऊँचे देवलोको में दिव्य जन्म प्राप्ति होती 
है । इसलिए रसास्वाद सर्वथा वर्जनीय है इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । 
अब हम माँ की वाणी का तात्पर्य कुछ-कुछ समझ सकेंगे । उन्होंने साफ ही 
कहा है कि घ्यात दर्शन वास्तविक दर्शन नहीं है, वह आभासमात्र या सक 
मात्र है। जिस साधक को ध्यानज दर्शन होता है उसमें अंश है, किन्तु अश a 
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अंश नहीं है । साधक में आंशिक भाव है, इसलिए उसका दर्शन भी आंशिक कहा 
गया है । वस्तुतः ब्रह्म निरंश, अखण्ड है उनका दर्शन भी अखण्ड है--उनमें 
आंशिकता नहीं है । वे पूर्ण हैं । पूर्ण का दर्शन भी पूर्ण है । उसी का नाम स्थिति 
है । अतएव स्थिति दर्शन है, दर्शन स्थिति है। ब्रह्म का आंशिक दर्शन नहीं होता, 
इसलिए साधक को अपूर्ण अवस्था में जो दर्शन प्राप्त होते हैं वे वास्तविक दर्शन 
नहीं हैं, इसलिए वे आभास हैं । ध्यान में वही उपलब्ध होता है । उसके द्वारा 
जीवन का परिवर्तन नहीं होता, स्थिति भी नहीं होती । वास्तविक दर्शन होने पर 
अपने ब्रह्मस्वरूप में स्थिति-लाभ होता है | 
„ २-ब्रह्म की निरंशता 
ब्रह्म निरंश है--उसमें अंश नहीं है । साधक में आंशिक भाव है, इसलिए 
उसका ब्रह्मदर्शन आंशिक दर्शन कहाता है । वास्तव में ब्रह्म का आंशिक दर्शन 
नहीं होता । वस्तु पूर्ण है, उसका दर्शन भी पूर्ण है, वही स्थिति है। जब तक 
स्थिति नहीं होती तब तक अंशाशिभाव माना जाता है। माँ कहती हैं, “यदि 
अंश मानो तो अंश कह सकते हो, किन्तु ब्रह्म में क्या अंश है ? तुममें भांशिकभाव 
है, इसलिए स्पर्श होता है । किन्तु वे पूर्ण--जो हैं वही ।” जब तक मन रहता 
है तभी तक मानने और न मानने का प्रश्‍न उठता है; तभी तक अंश की कल्पना 
भी की जा सकती है । किन्तु मन के अगोचर अखण्ड स्वरूप में. अंश मानने न 
मानने का प्रश्न ही नहीं, जो पूर्ण है, वही स्वभाव है, वही स्थिति हैं। जहाँ मन 
का अस्तित्व नहीं है, शक्ति नहीं .है, अर्थात्‌ उससे पृथक्‌ कुछ भी नहीं है, किन्तु 
अपृथक्‌ रूप से सब कुछ है | वस्तुतः रहने न रहने का, अथवा पृथक्‌ अपृथक्‌ का, 
कोई प्रसंग ही नहीं है । इसीलिए वहाँ स्पर्श नहीं है । वही वास्तविक निर्विकल्प 
समावान है । वास्तविक दर्शन उस महासत्य के स्वप्रकाश का प्रकाशमात्र है 
हिन्दू धर्म के वैदिक और तान्त्रिक दर्शनों ने; ईसाई धर्म में, सूफियों में, “मिस्टिका 
आदि में सर्वत्र ही ये दो दृष्ट्या प्रचलित हैं । समन्वय-स्थल में कहा जाता है कि 
अधिकार-मेद से दोनों ही सत्य हँ। बौद्धो ने भी प्रकारान्तर से इस विभाग को 
स्वीकार किया है । हाँ, यह अवश्य ही कहना होगा कि सम्पूण कल्पताओं की 
निवृत्ति ही सत्य प्रतिष्ठा का सम्यक्‌ निदर्शन है | वही स्वरूप-प्राप्त g । 
संसार अनेक प्रकार का हँ--द्त संसार पशु का हैं, aed संसार शिव का 
है। अविद्याजनित भेदका उन्मीलन ही da संसार है | विद्या रूप से TNT TET 
. पूर्वक ada संसार का आविर्भाव होता है । एक ही समय में अविद्या भोर fast 
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अमर-वाणी 
उन्मेष रहने पर जिमे भेदाभेद की स्फूति होती है-वह परम शिव का संसार 
2 >h न होगा क्रि उसे भी एक प्रकार का संसार ही मानना होगा । इसके 
ieee जो व्यवस्था 'है वह संसाररूपी कलंक से असंस्पृष्ट हे--शुद्ध अन्तर्मुख 
ही इस अवस्था का स्वरूप है । इस अवस्था का पारिभाषिक नाम बिन्दु 
लोग इसी का अनुत्तर धाम il से वणन aid ह्‌ । वास्तव में 
यही महाविश्रान्तिपद है । इस अवस्था में संसार का' अस्तित्व न रहन पर भी 


उत्त: तीनों प्रकार के संसारों का अनुसन्धान थोड़ा बहुत रह जाता है । इसलिए 
इससे परे भी एक अवस्था है, ऐसा अंगीकार करना पड़ता हैं। इसका नाम T 
व्योम अथवा निष्फल महाबिन्दु है । चार आम्नायों का अतिक्रमण कर पाचवे 
आम्नाय में उसमें स्थिति होती है । सुषुप्ति, स्वप्न, जाग्रत, तुरीय तथा तुरीया- 
तीत--इन पाँच अवस्थाओं में भेद-संसार, अभेदसंसार, मिश्रसंसार, संसार- 
afa, और सर्वातीत महाबिन्दु अवस्थाएँ अन्तर्गत हैँ । ठीक उसी प्रकार 
पूर्वोक्त मेद-संसार आदि पाँच अवस्थाओं में सुषुप्ति आदि पाँच दशाएँ अन्तर्गत 
हैं, यह जानना चाहिए | इन पाँच अवस्थाओं को लेकर जो व्यापक अखण्ड स्वल्प 
विराजमान है, उसी का नाम पूर्णत्व है । मातृका चक्रविवेक' की टीका में पंचम 
स्वरूप का परम व्योम के नाम से उल्लेख किया गया है | 'बातुलसिद्धप्ति की 
टीका में उसे “परम आकाश” कहा गया है । निष्कर्ष यह कि पूर्णत्व में सबका 
समावेश है, यह समझना चाहिए | 
३--स्वरूप-ज्ञान और क्रम 
माँ ने कहा है कि. स्वरूपज्ञान में क्रम और नानात्व नहीं, है । क्रम कालगत 
घर्म है, नानात्व प्रधान रूप से देशगत धर्म है । स्वरूपज्ञान में केवल मात्र एक 
भाव विद्यमान रहता है, उसमें पर-पर भाव नहीं है । इसलिए वहाँ पर त्रिकाल- 
भेद नहीं है । वह नित्यवर्तमान और स्वयंप्रकाश है । नानात्व नहीं है कहने से 
समझना होगा कि जो कुछ भी अनन्त वैचित्र्य है वह सभी कुछ वहाँ पर एक में 
पर्यवसित है । सब कुछ मानों एक के ही नानारूप में हैं । इसलिए वास्तव में वहाँ 
नाता रूपों में या पृथक्‌-पृथक्‌ कुछ भी नहीं रहता । वहाँ अनन्तरूप में एक ही 
विराजमान रहते हैं । वास्तव में नानात्व न न होने से अर्थात्‌ नानात्व का भान न 
होने से उसे 'एक' भी नहीं कहा जाता । केवल @ ऐसा कह सकते हैं। किन्तु 
गहराई से बिचार करने पर है या 'नहीं हि, कुछ भो नहीं कह सकते | लौकिक 
भाषा में सत्‌ या असत्‌ रूप में जिसकी प्रतीति होतो है। उससे बह परे है । वही 
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निविकल्प परमपद हे । उदयनाचार्य ने आत्मतत्त्वविवेक में कहा है, “यत्र aga- 
मपि न विकल्प्यते'' इत्यादि । वहाँ पर चरम वेदान्त का उपसंहार होता है । यही 
पूर्णत्व है | 
पातंजल योगदर्शन के आचार्य कहते हैँ कि विवेकजज्ञान ही परिपूर्ण ज्ञान है । 
यह एक ही क्षण में बिना क्रम के भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान सब विषयों का 
अवलम्बन कर प्रकाशित होता है | इस महाज्ञान में सभी कुछ प्रतिभासमान होता 
है । इस ज्ञान में क्रम नहीं रहता । थह किसी दुसरे उपदेशक पुरुष के उपदेश से 
उत्पन्न नहीं होता, अपनी प्रतिभा से अपने आप ही उत्पन्न होता है । एकमात्र 
यही ज्ञान संसारसागर से पार उतारता है, इसलिए यह तारक ज्ञान कहा जाता 
है। वास्तव में इस विशुद्ध ज्ञान को कोई किसी को दे नहीं सकता । यह शास्त्र- 
वचन या गुरुवाक्य की भी अपेक्षा नहीं रखता । श्री वेदव्यास जी ने कहा है कि 
एक के बाद दुसरा, दुसरे के बाद तीसरा, यों परस्पर बहुत से क्षणों की समष्टि 
ही क्रम शब्द से प्रतीत होती है । जहाँ पर केवल वर्तमान ही क्षण है वहाँ पर 
वस्तुतः पर-पर बहुत क्षणों की सम्भावना ही कहाँ है ? वास्तव में क्षणों की 
समष्टि के न होने पर भी घहिर्मुख मनुष्यों की बुद्धि में उसकी प्रतीति का अस्वी- 
कार नहीं किया जा सकता। इसलिए योगी के मत में काल वास्तविक पदार्थ 
नहीं है, केवल बौद्ध पदार्थ मात्र है। काल के ज्ञान से ही क्रम का प्रकाश होता 
है । वही व्यावहारिक जगत्‌ का ज्ञान है । क्षण का ज्ञान अपरिच्छिन्न सर्वविषयक 
ज्ञान है, उसमें क्रम रह नहीं सकता है । काश्मीरी शैव आगम में भी इस क्रम- 
शून्य प्रतिमा का उल्लेख है, या चैषा प्रतिभा ततृततृपदार्थक्रममापिता | अक्र- 
मानन्तचिद्रपः प्रमाता स महेश्वरः ॥” अभिनवगुप्त ने कहा है, ' पदार्थ का क्रम 
देश और काल के विचित्र सन्निवेश सै पैदा होता है । भगवान्‌ को स्वतन्त्रतारूप 
देशशक्ति और कालशक्ति से उसकी कल्पना होती है । दर्पण जैसे प्रतिबिम्ब से 
रंग जाता है वैसे ही स्वच्छ प्रतिमा भी इस क्रम द्वारा रंजित सी प्रतीत होती 
है । किन्तु वास्तव में स्वप्रकाश रूप प्रतिमा में क्रम नहीं है । वह सदैव अन्तर्मुख 
रहती है, इसलिए उसमें भेद नहीं रहता, एवं वह चित्तस्वरूप है । जिसको हम 
लोग प्रमाण कहते हैं , वह केवल बहिमुंख प्रकाशरूपी विज्ञानमाव है | प्रतिमा 
स्वप्रकाश होने से प्रमाण की अपेक्षा नहीं रहती अर्थात्‌ वह प्रमाण के अधीन 
नहीं g | 
'त्रिपुरारहस्य' के ज्ञानखण्ड में मी प्रतिमा की आलोचना को गयी है । यही 
१२१ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


अमर-वाणी SS a 
—_ महाशक्ति श्रीमाता का परमरूप है--उसमें सम्पूण जगत्‌ दपण में पड़े 
पृणतारूप कक तुल्य उत्पन्न अवस्थित और लोन रूप में विद्यमान है । 
न में वह जगत्‌ के ‘= में भासता है और योगी की दृष्टि में निवि- 
ला रूप में भासता है। उसमें दृश्य gama नहीं रहता । देह आदि 
= Ti भरी चित्स्वरूप आत्मा में तहीं रहता। उसमें- एकमात्र 


'अहम्‌' अखण्ड और मदय द्रष्टा के रूप में विराजमान रहता है । वह क्रम-शून्य 
अ >) 


महाज्ञान है | [ 

बुद्धदेव को जिस समय सम्यक्संबोधि की प्राप्ति हुईं थी उस समय उन्‍हें यही 
क्रमशन्य महाज्ञान प्राप्त हुआ था | थोड़ा-थोड़ा करके खण्ड-खण्ड रूप में इस 
ज्ञान का आविर्भाव नहीं होता । जिस याकाश होता है, उस समय एक साथ 
अखण्ड पुर्ण ज्ञान 'का ही प्रकाश होता R | जैनियों के ama में भी इस क्रमश्न्य 
जवज्ञान का तथा केवल दर्शन का विस्तार से उल्लेख है | 


इसलिए माँ ने, स्वरूप ज्ञान में क्रम नहीं है, यह जो कहा है, उसको सहज 
में ही समझा जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट ही कहा है-जब तक मन रहता g, तब 
तक अनन्त अनुभूतियाँ रहती. हैँ । ध्यानादि अवस्थाओं में अपने-अपने अधिकार 
के अनुसार हृदय-दर्पण में वही प्रस्फुटित होकर बाहर प्रकट होता है। इस 
प्रकाश में क्रम है, क्योंकि इसके मूळ में मन का व्यापार है । किन्तु स्वयं प्रकाश 
अवस्था में वह नहीं रहता | 
'शैवपरमार्थसार' भें लिखा है, भगवान्‌ की अनुग्रहशक्ति का अत्यन्त तीव्र 
वेगं से संचार होने पर अर्थात्‌ पशु वा जीव के हृदयक्रमल में उस शक्ति के अवः 
तीं होने पर सद्गुरु के श्रीमुखे से परमार्थ सार्ग की प्राप्ति के साथ ही साथ 
शिवत्वं लाम हो जाता है । उस समय कोई विघ्न बाघा नहीं रहती । श्री कुल 
तन्त्र ने लिखा हूँ: न ५ 
हेलया क्रीडया वापि चादराद्वापि तत्त्ववित्‌ । 
यस्य स पातयेद्‌ दृष्टि स मक्तस्ताक्षणात्‌ प्रिये ॥ 


4 


अनु ग्रह-शक्ति जब हृदय को विद्ध करती है. तब महाज्ञान का रहस्य एका” 
एक भर्थात्‌ क्रम के बिना ही हृदय को आक्रान्त कर लेता है, जिसके प्रभाव से. 
साधक को क्षण भर में .परमेंशवर भाव प्राप्त हो जाता है। 
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४--मनोनाश और देह में अवस्थान 

_ माँ कहती हैं; मन का नाश होने पर भी शरीर रह सकता है । देह तो ज्ञान 
का बावक नहीं है । जगद्गुरु अथवा जीवन्मुक्त पुरुष देह में रहते हुए हो उपदेश 
देते हैं । उनका मन नहीं है। त्रिपुटी नहीं है, इसीलिए वे ज्ञान प्रदान कर जीव 
का उद्धार कर सकते हैं। ओर ऐसा स्थान भौ है, जहाँ पर देह के रहने ओर 
न रहने का प्रश्न ही नहीं उठता | 

'तत्त्वशुद्धिकार' आचार्य ज्ञानघन ने कहा है कि ब्रह्मभाव का साक्षात्कार 
हुए बिना कोई विद्यागुरु नहीं हो सकता । क्योंकि ब्रह्म अपरोक्ष और एकरस है । 
उसका परोक्ष ज्ञान भ्रम मात्र है । भ्रान्त पुरुष तत्त्वज्ञान का उपदेश नहीं दे 
सकता उपासना द्वारा सोपाधिक ब्रह्म का साक्षात्कार करके ब्रह्मविद्या के उवदेशक 
गुरु के आसन पर बैठा नहीं जा सकता । शब्द प्रमाण से उत्पन्न अपरोक्ष ज्ञान की 
प्राप्ति होने पर ही आचार्य गुरु के स्थल पर अधिकार किया जा सकता Ft 
प्रमाण के हारा वस्तु-तत्त्व का साक्षातृकार करने पर उसमें फिर अज्ञान नहीं रह 
सकता । यद्यपि अज्ञान जल जाता है, तथापि कुछ काल तक वह जले हुए वस्त्र की 
तरह, बन्ध की तरह प्रतीत होता है । अविद्या और उसके कार्य जल जाने पर कार्य- 
कारण जला ही दिखाई देता है, आत्मरूप में उसका दर्शन नहीं होता । इसलिए 
अविद्याजन्य जाग्रतू, स्वप्न और सुषुप्ति इन अवस्थाओं से ज्ञान का सम्बन्ध नहीं 
होता । इसलिए जो विद्वान्‌ और मुक्त हैं; ए कंमात्र वे ही आचार्य हो सकंते हैं । 
यद्यपि उन्हें जीवन्मुक्त कहा जाता है, तथापि वे जीव नहीं हैं यह निश्चित है । 
'जीव' शब्द यहाँ पर “जले हुए वस्त्र' (दग्बपट) के तुल्य प्रयुक्त हुआ है, यह 
समझना चाहिएं । | | 

५-जीवन्मुक्ति और मन. की संस्कारशेषता 

कुछ लोग कहते हैं कि जीवन्मुक्तो का भी quer से मनोनाश नहीं होता | 
जब तक शरीर रहता है तब तक मन का कुछ ‘aia’ (संस्कार) उसके साथ 
लगा ही रहता है । इनका मत है कि यदि मन न रहता तो देह टिक ही नहीं 
सकता, देहपात हो जाता.। शास्त्रों में यह 'अविद्यालेश' से सम्बद्ध प्रश्‍न ह। इस 
अविद्यालेश को हो माँ ने प्रकारान्तर से मन का आँश' कहा है। माँ कहती ह 
कि मन का संस्कार किसी अवस्था में रहता है यह बात सत्य है, किन्तु ऐसो मी 
अवस्था है जहाँ वह नहीं रहता, अथवा उसके रहने का प्रश्‍न ही नहों उठता | 
तीव्र ज्ञान से मन का संस्कार भी जल जाता है | 
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इसके सम्बन्ध में वेदान्त के आचार्यो मेंभी विविध प्रकार की sfat दृष्टि- 
गोचर होती है । आचार्य शंकर के वर सँ जीवन्मुक्ति में miy रहता हैं। जीव- 
afia सिद्धावस्था है, साधनावस्था नहीं हैं | क्योंकि ne जातके चुम R 
= साघकावस्था नहीं कही जा सकती । झालाय ज्ञान कहते हैं कि वेग 
का जब तक क्षय नहीं होता तब तक प्रारब्ध कम रहता हैं। संस्कारवश अथवा 
अज्ञान के लेश से देह, elem आदि का प्रतिभास होता है। मण्डन मिश्र शंकर- 
मत स्वीकार नहीं करते | साधारणतः कहा जाता हैं कि शर अथवा बाण के एक 
बार हाथ से छूटने पर फिर वह रोका नहीं जा सकता | किन्तु बाण छोड्ने 
के पहले यदि आवश्यकता हो तो उसे निरुद्ध रखा जा सकता हू । भारव्ध कम 
हाथ से छोड़े गये बाण के सदृश हैं। एकमात्र भोग के सिवा उन्हें निःशेष करने 
,का और कोई उपाय नहीं है । मण्डन कहते हैं कि हाथ से छोड़ा गया बाण भी 
रोका जा सुता है । यदि बीच में दीवार खडी कर दी जाए अथवा उसे रोकने- 
वाले दूसरे बाण का प्रयोग किया जाए । उनके मद में स्थितप्रज्ञ पुरुष साधक- 
कोटि के अन्तर्गत है, वह सिद्ध-श्रेणी में नहीं गिना जा सकता । जीवन्मुक्त को 
शरीर छूटते ही सद्यो-मुक्ति होती है; उससे पहले नहीं होती । इसलिए मृत्यु-पर्यन्त 
अविद्या का संस्कार बना रहता है । ऐसा होने पर भी उसमें भोग और बन्धन 
नहीं रहता । प्रारव्य़ कर्म अपना फल देते हैँ, सत्यज्ञान का नाश नहीं करते | 
ज्ञान हो जाने पर संचित और अनागत कर्मों का नाश हो जाता है और मुक्ति 
होती है । प्रारब्ध कर्मों के रहने पर भी कोई क्षति नहीं होती । सर्वज्ञात्म मुनि 
कहते हैं कि वास्तव में जीवेन्मुक्ति नाम. की कोई अवस्था नहीं है । वह अर्थवाद- 
मात्र है। साधक की उत्साहवृद्धि के लिए जीवन्मुक्ति का उपदेश दिया गया है। 
वेदान्तपरिभाषाकार के मत में जीवन्मुक्ति मुक्ति ही हीं है । क्योंकि मुक्ति की हेतु 
विद्या वहाँ पूर्णतया नहीं है । साधनों की समाप्ति हो चुकी है और मुक्ति आसन्त 
है, इसलिए इस अवस्था का मुक्तिपद से व्यवहार किया. जाता है । वेदान्तियों 
में से किन्हीं-किन्हीं का ऐसा भी मत है कि जीवन्मुक्ति में कोई कर्म नहीं रहता, 
यहाँ तक कि प्रारब्ध कर्म भी नहीं रहते | जीवन्मुक्ति सिद्धावस्था है । यदि उसमें 
कर्म रहता तो वह साधन अवस्था समझी जा सकती । 
६-स्वीकार और अस्वीकार के पार जाना 
मां कहती हैं कि ध्यान, धारणा आदि को मानने की आवश्यकता होती हैं 
स्वीकार अस्वीकार है इसलिए। कोई कुछ मानता है, कुछ नहीं मानता | दूसरा कोई 
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अमर-वाणी 
उसी के सदृश दुसरा कुछ मानता है, किन्तु बहु भी कुछ द्रसरो वात गदी माता 
यह मानना न मानना पृथक्‌-पृथक्‌ दृष्टिकोण है, इस कारण ध्यान, घारणा आदि : 
की आवश्यकता के सम्बन्ध में प्रश्‍न उठता है। जिसकी जिस प्रकार की प्रकृति, 
संस्कार,-रुचि, शिक्षा, योग्यता आदि हँ--वह उसी तरह से सत्य का अंगीकार 
करता है, उससे विपरीत प्रकार से स्वीकार नहीं करता । क्योंकि उसका तो 
व्यापक दृष्टिकोण नहीं है । इन सब लोगों का दृष्टिकोण भी सीमित है और 
विशवास भी सीमित है । यही अधिकार-भेद का मूल कारण है । इसकी एकमात्र 
है सब जगह मन का प्रभाव । जब तक मन हे तब तक यह घेरा (सीमितता) 
अनिवार्य है । किन्तु साधना का वास्तविक उद्देश्य इस घेरे के बन्धन को तोड़कर 
निर्मल सत्य के मुक्त आकाश में विचरण करना अथवा स्थिति-लाभ करना है, 
सभौ सधर्को का यही चरम लक्ष्य हे । वहाँ पर फिर स्वीकार करने या स्वीकार 
न करने का प्रश्‍न नहीं उठता । पूर्ण सत्य स्वयंप्रकाश रूप में प्रतिभात होता है । 
माँ की भाषा में इसी का नाम. स्वीकार शौर अस्वीकार के पार जाना है । 
७-स्वरूप में स्थित पुरुष का अभिनय केसा होता हैँ? | 
कुछ लोग सोचते हैं कि आत्मज्ञान होने से स्थिति-लाभ होने पर मन के साथ 
संबंध नहीं रहता । इसलिए वहाँ व्यवहार नहीं होता । स्वरूपस्थ पुरुष को यदि 
व्यवहार-भूमि में आना हो तो जरा नीचे उतरना पड़ता है अर्थात्‌ स्वरूप में प्रति- 
ष्ठित होकर भी उस समय मत की सहायता से आवश्यकतानुसार या इच्छानुसार 
भाव ग्रहण करके व्यवहार करना पड़ता है। माँ कहती.हैँ कि आत्मस्वरूप में 
. स्थिति होने के अनन्तर उतरने-चढ्ने का प्रश्‍न ही नहीं रहता, क्योंकि आत्मा या 
ब्रह्म एक और अद्वितीय है।. उस समय एकमात्र अपने साथ ही अपना खेल चलता 
है। दुसरा कोई नहीं रहता, इसएए व्यवहार नहीं रहता । ऐसी भी अवस्था है 
जहाँ मन रहता, अर्थात्‌ दूसरे का अस्तित्व रहता है । आत्मा उसकी सन्निघि का 
त्याग कर समाधिस्थ होता है; पीछे समाधि से व्युत्थित हो कर बहिर्मुख मन का 
सहारा लेकर जगत्‌ को देखता है । कितु यह'वास्तविक स्थिति की बात नहीं है | 
(७-क) संशय ओर आलोचना . क 
दो अवस्थाएँ हैं-एक सन्देहयुक्त और दूसरी सन्देहशून्य । दूसरी अवस्था 
मे शंका भी नहीं होती और समाधान भी नहीं होता । प्रथम अवस्था म दृष्टि में 
परदा होने के कारण संदेह उठते हैं । संदेहों को लेकर हो आलोचना की जाती 
है । एवं आलोचना करते-करते सहसा परदा हट जाता है । उस समय वास्तविक 
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दृष्टि खुल जाती है । यही ज्ञानदृष्टि है | इसके द्वारा सन्देहों की निवृत्ति होती है। 
७ हैं है, बयोंकि उस सभय दृश्य और दृष्टि तब द्रष्टा से पृथक्‌ 
यह वास्तव में दृष्टि नही है & | इसीलिए माँ ने इसका नाम रखा 
नहीं रहते । फिर मौ वह दृष्टि कहा कक अवस्था में पृथक्‌ दृष्टि 
ह पृष्ट दृष्टि । उन्होंने स्पष्ट ही कहा है, इस मे बन करके रोज 
स्थान कहां है  सन्देहकर्ता अवश्य ही TR दृष्टि का शत प्र्न 
करेगा । यह स्वाभाविक है और इसकी सार्थकता भी है । किन्तु जो उत्तर दे रहे 
हैं वे जिस स्थान से उत्तर दे रहे हैं वहाँ पर पृथक्‌ पुष्टि का अस्तित्व ही नहीं है। 
अज्ञानदृष्टि मे. दृष्टि के साथ पृथक्‌ रूप से सृष्टि प्रतीत होती है । क्योंकि उस समय 
ज्ञान और ज्ञेय पृथक्‌-पृथक्‌ हैं । magie में दृष्टि और सृष्टि के अभिन्न होने के 
कारण पृथक्‌ कुछ नहीं रहता । ज्ञान और ज्ञेय उस समय अभिन्न हो जाते है | 
इसी का नाम संशयहीन अवस्था है, जिसका शास्त्र में हृदयग्रन्थि-मेद के नाम से 
वर्णन किया गया हैं । 
भिद्यते हृदयग्रन्यिड्छिद्यन्ते .. सवसंशयाः । 
क्षोगन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दुष्टे परावरे ।। 
तथापि इस प्रश्नोत्त र-रूप आलोचना की उपयोगिता है। एक न एक दिन 
इसके प्रभाव से ज्ञान-दृष्टि का आवरण हट जा सकता है । 

_ यह जो.ज्ञान और ज्ञेय की. अभिन्नता की बात कही गयी है यही 'कास्मिक 
सेत्स' अथवा ज्ञान-दृष्ट की प्राणस्वरूप है । एडवर्ड कारपेन्टर ने कहा है 
The pfrception ‘Seems to be one in which all the senses 
unite/into one sense in which you become the object. अर्थात्‌ 
उस समय विभिन्न ज्ञान-घाराएँ मिल कर एक ज्ञानशक्ति के रूप में परिणत हो 
जाती हैं एवं ज्ञाता और ज्ञेय भी उतके साथ सम्मिलित हो कर प्रकाशित होता 
है । उस समय ज्ञाता स्वयं ही ज्ञेय हो जाता. है--ज्ञेय फिर पृथक्‌ नहीं रहता | 
पतंजलि ने 'अर्थमात्रनिर्भात' कह कर इस तत्त्व को समझाने की चेष्टा की है | 


at अरविन्द का "नालेज बाई आइडेंटटो' कुछ हद तक अद्वेव-ज्ञान को हो सूचित 
करता हुँ । | 


८-मोन तत्त्व 
| मन को गति दोनों ओर होतो है-बहिमुखता में विषयों को ओर, अन्तमु- 
खता में भगवान्‌ को ओर । यदि साधक मन को भगवान्‌ की ओर अग्रसर करने 
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के लिए प्रवृत्त हो जाए तो उस अवस्था में मौनालम्बन या वाक-संयम उसे इस 
काय म॑ सहायता प्रदान करता हू । वाक्‌-संयम करने के साथ ही साथ मन की 
क्रिया रुक नहीं जाती । पहले पहल तो क्रिया रहतो है-उस समय बोलने की 
प्रवृत्ति भी रहती है। किन्तु अम्यास करते-करते क्रमशः मन की गम्भीरता-प्राप्ति 
के साथ ही साथ उसकी क्रियोन्मुखता शिथिल हो जाती है । उस समय स्वभादत 

ही बोलने की इच्छा नहों होती है । इसके बाद मन की क्रिया बिलकुल ही नहीं 
रहती । उस समय भगवान्‌ के प्रति सब विषयों में एक निर्भर भाव का उदय 
होता हूँ । इसी का नाम चिन्ताहीन अवस्था है। गीता में भो श्रीभगवान ने 
आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किचिदपि चिन्तयेत्‌' यही उपदेश दिया है, अर्थात्‌ मन 
को आत्मा में स्थित करके चिन्ता का त्याग करना चाहिए । मन को भगवान्‌ में 
संलग्न करने पर उसके प्रभाव से मन पवित्र होता है तथा जाग उठता है एवं 
साथ ही साथ देह भी पवित्र होता है । विषयचिन्तन से जिस प्रकार शक्ति का 
क्षय होता है, उसी प्रकार भगवच्चिन्तन से शक्ति का उपचय होता हे । am- 
संयम करके विषयों का चिन्तन करना उचित नहीं है । ऐसी दशा में मौन घारण 
से बोलना अच्छा है। बलपूर्वक वाक्‌-संयम करने पर विषय-चिन्तन होने से वह 
इन्द्रियो पर आघात पहुंचा कर रोग उत्पन्न कर सकता है । मन की गति यदि 
सचमुच ही अन्तर्मुखी हो जाए तो भगवच्चिन्तन का प्रवाह खुल जाता है। उस 
समय बोलने की आवश्यकता ही नहीं रहती और इच्छा भी नहीं होती । इससे 
भी आगे को अवस्था में अनावश्यकता-आवश्यकता का ज्ञान भो नहीं रहता | 


मौन से विघ्नों का नाश होता है, योग की वृद्धि होती हे एवं साधक का 
योगक्षेम सिद्ध होता है, अर्थात्‌ उसे जब जिस वस्तु की आवश्यकता होतो हे वह 
अपने आप आ जाती है। उसके लिए अन्य और मन दौडाने की आवश्यकता नहीं 
रहतो । इसके अनन्तर मन का रहना, न रहना, अथवा बोलना, न बोलना सब- 
कुछ एक-सा हो जाता है,--दोनों में कोई अन्तर नहीं रहता | 


किन्तु मौन द्वारा भगवत्प्राप्ति नहीं की जा सकती। हाँ, उसके द्वारा अन्यान्य 
साधनों के समान अज्ञानावरण को दूर करने में सहायता मिल सकती हे । ज्ञान 
स्वयंप्रकाश है, वह किसी के भी प्रभाव से उद्भूत नहीं होता | वह अपने स्वभाव 
से अपने आप हो आविभंत होता है । किसी-किसी को मौन-साधना से शरीर में 
स्थिरता प्राप्त होती हुँ । किन्तु वह मौनधारण का वास्तविक फल नहीं हे । मन 
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में परिवर्तन न होने तक कोई भी फल प्रकृत सिद्धि के रूप में नहीं गिना जा 
सकता । फिर भी यह बिलकुल व्यर्थ नहीं जाता । जगत्‌ का कोई भी कर्म व्यर्थ 
नहीं है | A R 
योगवासिष्ठ रामायण में पाँच प्रकार के मौनों का पता लगता है । उन सव 
मौतों के नाम है--१-वाचिक मौन अर्थात्‌ वचन न बोलना, २-समाधि मौन 
अर्थात्‌ नेत्र बन्द रखना और कुछ भी न देखना, ३-काष्ठ मौन अर्थात्‌ बलात्‌ मन 
और इन्द्रियों को अपने वश में लाना । वे तीन प्रकार के मौन तपस्वियो के लिए 
जानने चाहिए । ४-सुषुप्त मौन अर्थात्‌ जिस अवस्था में वाणी और इनि 
अपना-अपना निर्दिष्ट कार्य किये जाती हैं और आत्मा से किसी भी पदार्थ का 
भेद-ज्ञान नहीं रहता और ५-आत्मा में जागृति हो जाती है । वही श्रेष्ठ मौन है। 
जिस दर्शन से आत्मा में जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषुप्ति कुछ भी प्रतीत नहीं होते, 
बही तुरीयातीत अवस्था है | वही मौन का परम आदर्श है । चतुर्थ तथा पंचम 
ये दो प्रकार के मौन ज्ञानी के होते हैं । माँ के उपदिष्ट वाक्य के साथ वासिष्ठ 
रामायण में उपदिष्ट मौन तत्त्व का मिलान करके आलोचना करने परः मौन का 
वास्तविक तात्पर्य क्या है, यह जाना जा सकता है | 
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दो 


१-हठ-योग 


शास्त्र में बहुत प्रकार की यौगिक प्रणालियाँ दृष्टिगोचर होती हैं । हठयोग 
उन विभिन्न प्रणालियों में एक विशिष्ट प्रणाली 1 साधारणतः राजयोग और 
हँठयोग इन दो प्रकार को योगसाधनाओं में हठयोग को राजयोग का सोपान कहा 
जाता है । चित्त की वृत्ति का उपशम अर्थात्‌ उन्मनी अवस्था की प्राप्ति राज- 
योगसाधना का मुख्य लक्ष्य है । तद्रूप प्राण और प्राण से सम्बन्ध रखने वाली 
अन्यान्य वायुओं की गति का रोघ हठयोग-साघना का प्रधान लक्ष्य हे । मन और 
प्राण का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण मन का निरोध होने पर उसके 
साथ-साथ प्राण का भी निरोध हो जाता है । और यह भी सत्य है कि यदि प्राण 
का निरोध किया जा सके तो उसी प्रयत्न से मनोवृत्ति अपने आप निरुद्ध हो जाती 
है । निष्कर्ष यह कि प्राण और मन दोनों में से चाहे जिस किसी का अवलम्बन 
कर निरोध-क्रिया सम्पन्न क्यों न हो, उसी से प्राण और मन दोनों का उपशम हो 
जाता है । 

किन्तु साघकों का आधारगत भेद अवश्य ही मानना पड़ेगा । इसलिए उन 
दोनों प्रणालियों का अन्तिम फल एक होने पर भी सब अधिकारियों के लिए दोनों 
प्रणालियाँ समानरूप से. उपयोगी नहीं हो सकती हैं । जो साधक अपेक्षाकृत स्थूल 
हे, उसके लिए प्राण और उससे सम्बन्ध रखने वाले क्रिया-कौशलों के बिना मन 
का निरोध करना सहज नहीं होता है । किन्तु जो साधक पूर्वजन्म की साधनाओं 
से अथवा स्वाभाविक उत्कर्ष से कुछ उच्च भूमि पर स्थित है, उसको मन को वृत्ति 
का उपशम करने के लिए निम्न भूमि के क्रिया-कौशलों का अवलम्बन करने. 
की आवश्यकता नहीं होती । जिन्हें देहतत्त्व का परिचय. है, वे जानते हैं कि 
प्राणमय कोष अन्नमय कोष के अति सन्तिकट है । मनोमय कोष प्राणमय कोष 
की अपेक्षा अन्नमय कोष से कुछ दुर है । इसलिए स्थूल देह Sl अभिमानशील 
जीव के लिए प्राण का अवलम्बन करके अथवा देहसंक्रान्त मुद्रादि का अवलम्बन 
करके साघन-मार्ग में अग्रसर होने की चेष्टा करना अपेक्षाकृत सरल है। स्थूळ 
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देहाभिमानी जीव के लिए प्राथमिक अवस्था से ही मनोमय स्तर का अवलम्बन 
करना उतना सरल नहीं है । किन्तु पूर्वजन्म के कर्मों के व्यक्तिगत संस्कारवश 
तथा मानव प्रकृति की विभिन्तता के प्रभाववशतः अर्नेक साधक्रों के लिए प्राण के 
मनोमय स्तर की उपेक्षा करके मनोमय स्तर का अवलम्बन करके साधना करना 


सरल होता है। 
जिसे प्रचलित भाषा में राजयोग कहते हैं शास्त्रीय परिभाषा में उसके 
नामान्तर अमनस्क, उन्मनी, Had, तुरीय, मनोन्मनी इत्यादि अनेक पाये जाते हैं 
(द्रष्टव्य हठयोग-प्रदीपिका ४।३-४) | आत्मा और मन का साम्य, प्राण और 
मन के क्षीण हो जाने से दोनों को समरसता एवं जीवात्मा और परमात्मा का 
समभाव ही समाधि है । यथार्थ में वही राजयोग हुँ | 


हठ्योग की उपयोगिता है या नहीं यह प्रश्‍न बहुत लोगों के मन में स्वभावतः 

उठता है । शास्त्रानुसार उसका उत्तर यह है--उपयोगिता है यह भी सत्य है 
और उपयोगिता नहीं है यह भी सत्य है। वास्तव में हठयोग कहने से विशेष 
प्रयल द्वारा अर्थात्‌ बलपूर्वक जो योगसाधन किया जाता है उसी का बोध होता 
है । हठ शब्द से बल प्रयोग की प्रतीति होती हे । अतएव जब साधक किसी 
विषय में विशेष परिश्रम करके उस विषय को अवगत करने अथवा स्वायत्त करने 
के लिए प्रवृत्त होता है तब एक दृष्टि से कहा जा सकता है कि उसने हठयोग का 
अवलम्बन किया | पारिभाषिक अर्थ से हठयोग शब्द से. जिसकी प्रतीति होती है 
उसका थोड़ा-सा आभास पहले दिया गया है । किन्तु साधारण दृष्टि से हठात्‌ 
अथवा बलपूर्वक योगसाधन करना हठयोग कहलाता है । हठयोग की उपयोगिता 
हैं या नहीं यह यदि जानना हो तो कृत्रिम उपाय की सार्थकता है या नहीं यह 
जान लेना आवश्यक है । अकृत्रिम अथवा सहज उपाय स्वभाव की गति का 
अनुसरण करता है । परन्तु देह-सम्बन्धी, प्राणसम्बन्धी अथवा मनसम्बन्धी संस्कार 
या विकारों से जिसे उक्त स्वमाव की गति प्राप्त होना सम्भव नहीं है उसके लिए 
उसकी प्राप्ति के लिए कृत्रिम उपाय भी आवश्यक होता है। योग-भाष्यकार ने 
“कहा हैं -- चिंत्ततदी नाम उभयतो वाहिनी वहति कल्याणाय वहति पापाय च ।” 
अर्थात्‌ चित्त में दो प्रवाह हैं--एक प्रवाह है वहिमुंख, संसाराभिमुख, दुःखबन्ध 
के लमिमुख एवं दुसरा प्रवाह है--कैवल्यमुख, अन्तमुख और या निवृत्ति के अभि 
मुख । बहिमुख प्रवाह देहधारी बद्ध जीवों के लिए स्पष्टतः कार्य करता है, किन्तु 
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नायको तत मक्र 
मु चाहे तो उसको उसो अन्त:- 
प्रवाह का EE करना चाहिए । यदि उसका अवलम्बन न किया जा सके 
तो परमपद में पहुचे की सम्भावना नहीं हे । क्योंकि केवल वही प्रवाह परमार्थ 
तक पहुंचा सकता हु । उक्त गुप्त प्रवाह का पता न पाने के कारण जीव स्वाभा- 
विकरूप से अन्तर्मुक्त जीवन यापन करने का सुयोग नहीं पाते । महापुरुषों के देह- 
घारी होने पर भी उनमें अन्तःप्रवाह पूर्णरूप से जाग्रत्‌ रहता है और बे लोग 
उसी द्वारा संचालित होते हैं । उनकी बहिर्भाव में मन्दगति रहे तो उनमें भी मुदु 
भाव से बहिर्गति रहती है सही, परन्तु उसका बल अत्यन्त क्षीण रहता है.। उन्हे 
अपने चित्त के अन्तःप्रवाह का भी पूर्ण पता रहता है | अन्य जीवों के भी अन्तः 
प्रवाह की वे लोग खबर रखते हे । अन्य सात्रकों को अन्तःप्रवाह में प्रवेश करने 
का उपदेश केवळ वे लोग ही दे मकते हैँ । उक्त उपदेश के अन्तर्गतः कौशल के 
साथ कृत्रिम साधन भजन का उपदेश भी है ऐसा समक्षना चाहिए। इन सब 
कृत्रिम उपायों का अभ्यास साधक के प्रयत्न से होता है । ये प्रयत्न अनेक उपायों 
से होते हूँ, किन्तु सभी कृत्रिम चेष्टा के अभिनय-मात्र हैं, लेकिन ये व्यर्थ नहीं हैं । 
इन सब कृत्रिम उपायों का. अवलम्बन करते-करते गुरु द्वारा उपदिष्ट कौशल के 
प्रभाव से जीव या साधक स्वभाव की गति को प्राप्त होता g l तब फिर शास्त्र 
अथवा गुरु के उपदेश की आवश्यकता नहीं रहती एवं अपने अन्तर से भो किसी 
विचार बुद्धि के प्रयोग की आवश्यकता नहीं रहती | स्वभाव की गति में पड़ने पर 
स्वभाव स्वयं ही साघक को समुचित रूप से संचालित करता है । किन्तु पूर्वोक्त 
कौशल की प्राप्ति न होने पर अथवा प्राप्त होने पर भी उसका अनुसरण न कर 
सकने पर कृत्रिम उपाय कृत्रिम ही रह जाता है । वह स्वभाव की गति को प्राप्त 
नहीं हो सकता | 
कृत्रिम उपाय को माँ ने 'करने' का पथ कहा है तथा स्वभावकी गति को 
उन्होंने 'होने' का पथ कहा है । “करने”. का स्वाभाविक परिणाम होने' में हो 
है । करते-करते यदि 'होना' न हो सके तो करने” की सार्थकता नहीं रहती । 
इसलिए हृठयोग या उसके सदुश अन्यान्य योग-साधन कृत्रिम होने पर भी व्यथं 
नहीं जाते, यदि उनसे स्वभाव की गति खुळ॑ जाये | किन्तु उसके न खुलने पर बे 
सब पशु-श्रममात्र ही हैं । यहाँ तक कि किसी-किसी अवस्था में उंनसे लाभ के 
बदले हानि भी हो सकती है.। क्योंकि जो कृत्रिम उपाय सत्ता की सहज गति 
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कौ सकें वे विकृत हुए बिना नहों रह सकते | 
fares ह) id i है यह भी ठीक है और यथार्थ- 
cad तात होता होने उपकारिता नहीं है अपितु अपकारिता है, यह भी सत्य 
sins वह T हु गवदभिमुखी गति है एवं उस 
है। माँ ने कहा है, जो स्वभाव की गति है वही भ oe a 
गति की: प्राप्ति होने पर ही हृव्योग का अभ्यास वास्तूत में योगपदवाच्य हो 
सकता है। ऐसा न होने पर वह देहिक व्यायाममात्र ही है । वह भोग केही 
अन्तर्गत है, पहले जिस कौशल की बात कही गयी है वही पारसमणि है । उसके 
स्पर्श से कृत्रिम उपाय भी दीर्घकाल तक निरन्तर सत्कार सहित अनुष्ठित होने 
वर, अकृत्रिम जो स्वभाव की गति है उसे प्राप्त कर सकता हूं । 
२-प्राण की गति 
प्राण की गति अन्तर्मुखी या मगवन्मुखी और बहिमुखी या विषयोन्मुखी दोनों 
ही प्रकार की हो सकती है । भगवान्‌ की ओर जब प्राण की गति होती है तब 
साधन-सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यापार प्रयत्न के बिना अपने आप ही सिद्ध हो जाते हैं । 
प्रयत्त के बिना ही प्राण-संयम स्वायत्त हो जाता है, प्रयत्न के बिना ही हृदयग्रन्थि 
तथा तत्सम्बन्धी अन्यान्य ग्रन्थियाँ खुल जाती हैं, प्रयत्न के बिना ही सुन्दर रीति 
से सांगोपांग आसनसिद्धि हो जाती है और मेरुदण्ड को सीधा रखकर कार्य करने 
में किसी प्रकार का क्लेश नहीं होता । ये सब स्वाभाविक रूप से स्वायत्त हो 
जाते हैं । किन्तु जब प्राणों की गति बाहर की ओर दोड़ती है अथवा पुर्वसंस्कार- 
वशतः बहिर्मुखी होती है, उस समय यदि भाम्यन्तर व्यापार करना हो तो ऐसी 
स्थिति में प्रयत्न करना पड़ता है । क्योंकि गति विरुद्ध होने के कारण व्यक्तिगत 
पुरुषार्थ के बिना फल-लाभ की आशा केवळ दुराशा ही है । किन्तु प्रयत्न करने 
पर भी सर्वदा कार्य समुचित रूप से सिद्ध नहीं होता । माँ ने क्रिया को साधा- 
रणतः सामान्य और विशेष इन दो श्रेणियों में विभक्त किया है । स्वभाव के वेग 
से जो क्रिया होती है, उसे' माँ ने विशेष क्रिया कहा है ओर चेष्टा द्वारा जो क्रिया 
निष्पन्न होती है, माँ ने उसका नाम रखा है सामान्य क्रिया । देखा जाता है कि 
साघन-व्यापार में अधिकांश लोगों के मन और शरीर साधारणतः विरुद्ध रहते 
है । उपनिषद्‌ में कहा गया है “पराञ्चि कानि व्यतृणत्‌ स्वयंभूः” अर्थात्‌ विधाता 
ने सम्पूर्ण इन्द्रियों को बहिमुंख बनाया है । इस कारण अन्तर्मुख और बहिर्मुख-- 
दोनों धाराओं में संघर्ष उत्पन्न होता है । मन भगवदभिमुख होना चाहे मी तो देह 
और इन्द्रियाँ उसे उस. मार्ग में चलने नहीं देती । उसके गमन-मार्ग में बाघा उप" 
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स्थित करती हैं । उक्त वाधा को हटाने के लिए तीव्र प्रयत्न की आवश्यकता होती 
है, किन्तु उसके रहते भी माँ ने जिसे स्वाभाविक या विशेष क्रिया कहा है उसकी 
प्राप्ति सर्वदा नहीं होती | यदि देह मन के अनुकूल न रहे अर्थात्‌ देह में मन के 
अनुकूल गति न हो भीतर गुप्त रूप से प्रवल विरोध रहने के कारण भगवद्रस 
प्रस्फुटित नहीं हो सकता। पाइचात्य मनोवैज्ञानिकों ने इस अन्तःसंघर्ष को 
Divided self कहा है । अतएवं जब तक प्राण की गति अन्तर्मुख नहीं होती 
तब तक अध्यात्म साधना का फल समुचित रूप से प्राप्त नहीं होता । 

प्रयत्न करके कुछ करना” इससे प्रतीत होता है बलपूर्वक करना (हठ से 
करना) समझना होगा । वास्तव में 'करना' कहने से सर्वदा वही अर्थ निकलता 
है, अभ्यास का भी बही अर्थ है । करना और अभ्यास स्वभाव की गति के अन्तः 
गंत नहीं है । वह 'होना' की धारा से पृथक्‌ है, यह मानना ही पड़ेगा । किन्तु 
उसकी भी सार्थकता है । क्योंकि करते-करते स्वभाव की - गति प्राप्त होतो है । 
जब तक उसको प्राप्ति नहीं होती, तब तक इसको उपयोगिता प्रतीत नहीं 
होती | तबतक साधन नीरस-सा प्रतीत होता है । स्वभाव की धारा में यदि प्राण 
की गति संचालित हो जाए, तो उस गति के जहाँ रहने पर जो कुछ प्रकाश 
होना चाहिए वह उस समय अपने आप ही हो जाता है । करने के मार्ग में मन 
नहीं बदलता । किन्तु करते-करते स्वभाव की गति में पहुँचने पर मन का परिवर्तन 
अपने-आप हो जाता है । उस समय मन को अपना खाद्य प्राप्त हो जाता है, इस- 
लिए उसे भगवदभिमुख गति मिल जातो हे । किन्तु करने की धारा में जब तक 
मन भगवदभिमुख नहीं होता तब तक केवल शरीर के खाद्य का ही संग्रह होता 
है । इसलिए इसका फल होता है बाहरी व्यायाम और जगत्‌ को ओर गति । 

३-उपयुक्त शिक्षक या परम पद के डाक्टर 

प्राण की गति की चर्चा पहले की जा चुकी है। शिक्षक योग्यहै या 
अयोग्य यह बात इस पर निर्भर है कि वे शिष्य के प्राण की गति को पहचान 
कर उसे उपयुक्त दिशा की ओर ले जा सकते हैं या नहीं । उपयुक्त शिक्षक 
fret एक हो निर्दिष्ट नियम का अनुसरण नहीं करते । जिसे चलाना हो उसकी 
योग्यता, रुचि, संस्कार आदि के अनुसार उसे चलाते हैं। इसलिए अवस्था के 
अनुसार आवश्यकता दिखाई देने पर वे उसे अग्रसर कर के चलाते हैं । कभी- 
कभी आवश्यकतानुसार उसे आगे बढ़ने से रोक कर पीछे खींच लेते हैं । दोनों 
हो प्रकार शिष्य के कल्याण के लिए हैं । बे भवनदी के पार कराने वाले हैं .। 
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शिष्य की जीवनरूपी नौका के संचालक हैं । वे ही कर्णघार हैं। वे सर्वज्ञ तथा 
सर्वहावितसम्पन्न अन्तर्यामी हैं | वे शिष्य के कल्याण के लिए T जिघर आवष्यक 
होता है तब उघर नौका घुमा ले जाते है । माँ ने कहा है “गुरु परमपद के 
डाक्टर हँ ।' उन्हें शिष्य के प्रत्येक स्थान के प्रत्येक व्यापार का प्रत्यक्ष ज्ञान 


रहता है | 
उनके स्वभाव का स्पर्श जब तक प्राप्त नहीं होता तब तक जीवन की गति 
अनकल नहीं होती | जब तक स्वभाव की गति प्राप्त नहीं होती तब तक केवल 
आयास और प्रयास दोनों ही रहते हैं; किन्तु स्वभाव की गति का आविर्भाव होने 
पर वह स्पर्शमात्र से खींच लेती है--कर्म की आवश्यकता नहीं रहती, योग्यता 
की आवश्यकता नहीं होती, अधिकार-सम्पद्‌ की आवश्यकता नहीं होती, किसी 
प्रकार के बल-वैभव कीं आवश्यकता नहीं होती | जो भी आवश्यक होता है उसे 
ag गति स्वयं कर लेती है और करा लेती है । किन्तु जब तक स्वभाव का स्पर्श 
नहीं होता तब तक प्रयत्न करना ही पड़ता है । इस चेष्टा में कुछ सूक्ष्म कोशल 
है अर्थात्‌ अपनी इच्छा और अनिच्छा सभी उनकी सेवा में लगा देना होता ह | 
सब लेकर ही उनकी साधना होती है । हाँ, स्वभाव की गति प्राप्त होने पर 
इसकी कोई सार्थकता नहीं रहती है । जप, ध्यान, तामस्मरण, कीर्तन, सन्ध्या 
आह्लिक भादि सब कुछ उसी के अन्तर्गत है । चेष्टा की सार्थकता यही & कि 
समुचित रूप से तीव्र प्रयत्न किया जा सके तो स्वभाव की गति मिल सकती g | 
उस अवस्था में भी अहम्‌' रहता है, पर वह शुद्ध 'अहम्‌' है । क्योंकि वह 
भगवान्‌ की ओर युक्त होने के छिए अनुकूल कार्य करता है। उसमें प्रतिष्ठा के 
लिए कोई स्थान नहीं है, यदि रहे तो वह 'अहम्‌' शुद्ध 'अहम्‌' न रह कर अहं" 
कार रूप में परिणत हो जाए । बह हेय है । 


४-निष्काम कमंयोग 


` कमं दो प्रकार से किये जा सकते है--फल की आकांक्षा से प्रेरित होकर 
अथवा ALT से सेवा की इच्छा द्वारा प्रेरित होकर । प्रथम प्रकार का कर्म 
कर्मभोग है, क्योंकि उस स्तर में प्रतिष्ठा आदि कर्मफलों का कर्मकर्ता को भोग्य 
रूप से ग्रहण करना ही पड़ता है । क्योंकि कर्म करते सभय कर्म करने वाले के 
मन में उनकी आकांक्षा विद्यमान थी । द्वितीय प्रकार का कर्म ही कर्मयोग है | 
उस स्तर में: AGH से सेवा-भाव द्वारा प्रेरणा होती है अर्थात्‌ आप जो 
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कराना चाहे करा लें, यह शरीर आपका तन्त्र हैं, आप इसे जिस प्रकार चाहें 
चलाएँ । इस प्रकार से यदि कर्म हो तो वही कर्म मुक्ति को ओर खींच ले जाता 
है । क्योंकि वह कर्म युक्त होकर निष्पन्न हुआ है । उसमें शोक, ताप, दुःख आदि 
का अवकाश ही नहीं रहता । अथच वह कायं पूर्णस्वरूप में हो अनुष्ठित होता है। 
उसके किसी अंश में भी त्रुटि नहीं रहती । गीता में श्रीभगवान ने अर्जन को 
“योगस्थः कुरु कर्माणि’ कह कर इस प्रकार का कर्म करने का उपदेश दिया था। 
इस कर्मानुष्ठान में एक-मात्र इस बात पर लक्ष्य रखना चाहिए कि अपनी शक्ति 
तग्रा ज्ञान के अनुसार कहीं पर कोई त्रुटि न आवे । यदि इस प्रकार का कर्म 
करना हो तो सर्वदा अपनी त्रुटि की ओर ही लक्ष्य रखना चाहिए । अपनी शक्ति 
के अनुसार थोड़ा बहुत जितना भी त्रुटि हीन कर्म किया जा सके, उसे सम्पूर्णतः 
वे ग्रहण कर लेते हैं । वे उपेक्षा से किये गये कर्म का ग्रहण नहीं करते । सेवक में 
यदि भाव न रहे कि सेवा सुचारु रूप से सम्पन्न हो तो सेव्य या सेवापात्र की 
प्रसन्नता प्राप्त महीं की जा सकती । दूसरी बात यह भी है कि कर्म के फलाफल 
की ओर ध्यान न देकर सब कुछ उन्हीं के अर्पण कर देना चाहिए । देह, मन और 
प्राण को उनके अर्पण कर एकाग्र मन से उनकी सैवा करनी चाहिए । पश्चात्‌ जो 
होने वाला है वह होगा ही और उसमें भी “आपने ही इस प्रकार अपने को प्रगट 
किया है” यह समझ कर अपने चित्त को प्रसन्न रखना चाहिए । व्यक्तिगत स्वार्थ 
या सुख दुःख आदि की चिन्ता के साथ जैसे कर्मफल का सम्बन्ध न हो इस ओर 
लक्ष्य रखना आवश्यक है । क्योंकि फल की ओर दृष्टिपात करते ही कुछ न कुछ 
मालिन्य मन में आ ही जाता है। 


५-भगवत्प्राप्ति की वासना वासना नहीं है 

माँ ने कहा है, “भगवत्प्राप्ति को वासना की वासना में गिनती नहीं है अर्थात्‌ 
विशुद्ध वासना होने पर भी मुक्ति की कारण होने तथा आत्मस्वरूप में स्थिति की 
प्रयोजक होने के कारण वासना में गणनीय नहीं है । शास्त्रों में वासना के भेदों के 
सम्बन्ध में जो बहुत-सा ऊहापोह किया गया है उसके सारांश का विचार करने से 
प्रतीत होता है किंआचायों ने वासना का शुद्ध और मलिन इन दो श्रेणियों में विभाग 
किया है | मरिन वासना जन्म की हेतु है, किन्तु शुद्ध वासना जन्‍म की नाशक हूँ। 
मलिन वासना गाढ अज्ञान और अहंकार से परिपुष्ट होती है । वह मायिक शरीरको 
अंकुर रूप है । उसी से अनन्त वैचित्र्यमय संसार-धारा भाविभूंत होती है । किन्तु 
शुद्धवासना पुनर्जन्म के अंकुररूप से प्रकट नहीं होती । वह जूने हुए बीज के 
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A aa: बीज-सा ही दिखाई देता है, परन्तु 
a ती ह eee aes उसे वास्तविक बीज hee 
Ses बासना भी ठीक उसी प्रकार की है । देह-संरक्षण के लिपि उसकी 
आदश्यकता पड़ती है । उससे संसार का विकास या चित्त को बहिमुंख गति का 
प्रसार नहीं होता | शास्त्र में वह ज्ञातशय नाम से वर्णित है । अर्थात्‌ परम ब्रह्म- 
रुप ज्ञेय तत्त्व की शुद्ध वासना के प्रभाव से यथासमय हृदय में स्वप्रकाश रूप से 
स्फति होती है | गीता में जो दैवी और आसुरी दो सम्पत्तियाँ कही गयी हैं उनमें 
से आसुरी सम्पत्ति मलिन वासना और दैवी सम्पत्ति शुद्ध वासना है, यह ध्यान 
रखना चाहिए । प्राक्तन बहुत जन्मों की वासना के कारण वतमान जन्म में अन्य 
के उपदेश के बिना ही अहंकार, ममकार एवं काम क्रोध आदि सलिन वासनाएँ 
उत्पन्न होती हैं । उसी प्रकार विचार से प्रथम बोध के उत्पन्न होने पर भी दीर्घ- 
काळ तक निरन्तर श्रद्धा से तत्त्वचिन्तन यदि किया जा सके, तो उसके फलस्वरूप 
वर्तमान जन्म में ही वाक्य और युनित-परामर्श के बिना भी तत्त्व का स्फुरण हो 
जाता है । उसी प्रकार के बोध की अनुवृत्ति के साथ तत्‌-तत्‌ इन्द्रियों के व्यवहार 
को शद्ध वासना कहा जाता है। देह और जीवन यात्रा की धारा का संरक्षण 
करना ही शुद्ध वासना का एक मात्र प्रयोजन है । उससे आसुरी सम्पत्ति की 
उत्पत्ति नहीं होती तथा जन्मान्तर के हेतु भूत घर्म-अधर्म भी भाविभुंत नहीं 
होते । जैसे जला हुआ बीज अन्नभोग तथा सस्थतिष्यादन रूप प्रयोजन की सिद्धि 
नहीं कर सकता वैसे ही शुद्ध वासना में भी संसार की उत्पत्ति अथवा विस्तार 
करने की क्षमता नहीं है। मलिन वासना विविध प्रकार की है । लोकैषणा, 
श्ञास्त्रैषणा आदि भी उसी के अन्तर्गत हैं । शास्त्र में “चिन्मात्र वासना” के नाम 
से एक वासना का उल्लेख मिलता है--वह बुद्धि और मन से युक्त तथा बुद्धि 
और मन से मुक्त दोनों ही प्रकार की हो सकती है । जिस वासना में बुद्धि स्वयं 
' कर्ता के रूप से रह कर मन को करण बना कर रखती है, उसी का नाम ध्यान 
है, किन्तु जिस वासना में बुद्धि का कर्तृत्व या मन का केरणत्व कुछ भी न रहे, 
उसका नामान्तर समाधि है । ध्यान रूप वासना का त्याग करके समाधि रूप 
वासना के ग्रहण की शास्त्रों में चर्चा है। यदि यह दूसरे प्रकार की मन बुद्धि 
रहित चिन्मात्र वासना दीर्घकाळ तक अनुस्यूत रहे तो सब प्रकार के यत्न अपने 
आप शिथिल हो जाते हें । उसके पश्चात्‌ त्याग का प्रयत्न भी अपने आप निवृत्त 
हो जाता है । उस समय शुद्ध वासना भी क्षीण हो याती है । इसी अवस्था में 
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मन वासनाहीन होता है । यही मुक्ति है । देहावस्था में यदि यह प्राप्त हो तो 
इसका नाम जीवन्मुक्ति दिया जाता है । इसमें वासना न रहने पर भी चक्षु आदि 
इन्द्रियों के व्यापार रह सकते हैं । शास्त्रकारो ने उद्दालक का दृष्टान्त देकर यह 
विषय समझाया है । मन का व्यवहार भी रह सकता है । प्रयत्न के बिना ही 
स्वतः वस्तु में जो रागहीन बुद्धि का व्यापार होता है, उसे जीवन्मुवत का मानस 
व्यवहार समझना चाहिए। मलिन और असद्वासना स्वाभाविक आसुर सम्पत्ति 
है । वह शास्त्रनिषिद्ध और दुर्वासना है । किन्तु शुद्ध वासना या सद्वासना शास्त्र- 
सम्मत और दैवी सम्पत्ति है । पुरुष के स्वप्रयल द्वारा जिस सद्वासना का आधान 
होता है उसके प्रभाव से मलिन वासना क्षीण हो जाती है। माँ ने जिसे भग- 
वद्वासना कहा है वह शुद्ध वासना का ही नामान्तर है | 
६-मन्त्रद्वष्टा ऋषि 
माँ ने कहा है, “जो लोग मन्त्रद्रष्टा ऋषि कहे जाते हैं उनके स्तर पर स्थित 
होने पर अर्थात्‌ तुम्हारी यहं गति जब उनके केन्द्रस्थ हो जाए तब उनके समान 
वाणी निकलेगी । शास्त्रमतानुसार मन्त्र के साक्षात्कार को ऋषि का लक्षण कहा 
गया है--“ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः” । ज्ञान की परोक्ष और अपरोक्ष ये दो अवस्थाएँ 
हँ । ज्ञान और ज्ञेय इन दोनों पदार्थो के बीच जो प्रतिबन्धक है, वह जब तक 
हटाया नहीं जाता, तब तक ज्ञान अपने विषय को अपरोक्षानुभूति के रूप से ग्रहण 
नहीं कर सकता | किन्तु साधना के प्रभाव से अथवा. भगवत्कृपा से उक्त प्रतिबन्ध 
यदि हट जाए तो ज्ञान अपरोक्ष रूप में परिणत हो जाता हें । तब वह साक्षात्कार 
कहा जाता है । ज्ञान के ऊपर जो मूल आवरण अनादि काल से पड़ा हुना हैं 
वह जब तक विद्यमान रहेगा तब तक परोक्ष: ज्ञान के ऊपर उठने का सामथ्य 
किसी में भी नहीं है । अज्ञान या मूल आवरण के प्रभाव से हमारे देह, इन्द्रिय 
आदि तथा प्राण की गति घारा--सभी विकृत हो उठे है. । साधना का उद्दश्य 
इन सब विकारों को हटा कर देह, इन्द्रिय, मन और बुद्धि की स्वाभाविक गति 
को पुनः स्थापित करना है । स्वाभाविक गति प्रच्छन्न रूप से यहाँ पर भो न हो 
सो बात नहीं है। परन्तु उस प्रच्छन्न गति को प्रकट गति के रूप में प्रकाशित 
करना ही साघना का प्रकृष्ट परिणाम है | इसी का नाम स्वभाव की गति हे । इस 
गति में आकृष्ट हो कर यदि इसी की धारा में संचरण किया जा सके तो ज्ञान के 
सम्पूर्ण आवरण निवृत्त हो जाते हैं । सारा विश्व उस समय हथेली पर रखे हुए 
[वळे के समान अपरोक्ष ज्ञान का विषय हो जाता है । ज्ञाता, य और ज्ञान-- 
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इस त्रिपुटी का भंग हो जाने पर एक अपरोक्ष महाज्ञान का आविर्भाव होता है | 
मस्त्र-साक्षात्कार इसी महाज्ञान का एक प्रकार का भेदमात्र हे । यही ऋषि-अवस्था 
है । स्वभाव में स्थित होने पर जिस केन्द्र में जिस प्रकार का व्यापार होना आव- 
gaa है बह अपने आप हो जाता हैं, उसके लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता 
नहीँ रहती । अज्ञान या आवरणावस्था में ही प्रयत्नों की आवश्यकता होती है । 
उसी समय उपदेश की भी अपेक्षा रहती है 1 
७-अन्तर्गुरु 
माँ ने अन्तर्गुरु के सम्बन्ध में जो कहा है उसका तात्पर्य हृदयंगम करना 
आवश्यक है | जो निरन्तर मनुष्य के हृदय में बैठ कर मनुष्य के मन, वुद्धि और 
इन्द्रियों को समुचित रीति में प्रेरित करते हैं वे ही अन्तर्गुरु हैं । वे सर्वदा ही, 
सभी के हृदय में काम करते रहते हैं। किन्तु सदा सब्रको उनका परिचय नहीं 
मिलता । प्राण की'गति की चर्चा पहले की जा चुकी है एवं प्रत्येक के शरीर में 
जो विविध केन्द्र-स्थान हैं उनंकी भी चर्चा,पहले की जा चुकी है । प्राण की गति 
जब विभिन्न केन्द्रों में पहुँचती है तब उन सब केन्द्रों के उपयोगी काम अपने आप 
निष्पन्न हो जाते हैं। उन सब केन्द्रों को जानना साधारण पुरुषों की तो बात हो 
क्या विशिष्ट विज्ञ पुरुषों के ज्ञान की भी वे अगोचर हैं । जो प्राण की इस गति 
को विभिन्न केन्द्रों में ले जाते हैं वे ही अन्तर्गरु हैं। वे सर्वज्ञ हैं, अतः कोई भी 
केन्द्र उनसे छिपा नहीं रहता । जिस केन्द्र में गति होती है, उसी केन्द्र की क्रिया 
स्वभावतः हो स्फुरित होती है। जिस शरीर का अवलम्बन करके थे क्रियाएं प्रस्फु- 
टित होती हूँ, उस शरोर का अभिमानी जीव उन सब क्रियाओं के सम्बन्ध में कुछ 
नहीं जानता । न जानने पर भी स्वभाव वश वे सब क्रियाएं होती रहती हैं । 
अज्ञात आसन, मुद्रा, मन्त्र-स्फुरण आदि इसी स्थिति में होते हैं । इसी अवस्था 
में अज्ञानी के मुंह से भी ज्ञान की ऊँचो बातें निकलती हैं । प्रश्‍न करने पर उसका 
समुचित उत्तर मिल जाता है । सभी तत्त्व प्रकट हो जाते हैं, नाना प्रकार की 
मूतियाँ प्रकाश मं आती हैं--बहुत कुछ होता है और बहुत कुछ हो भी सकता 
TR = “केवल उत्तर ही नहीं, उस तत्त्व की प्राप्ति, उसका दर्शन, 
मक 2 उत्तर मिलना ।” फिर, ज्ञात भाव से भी ये ie सकते ह 
nor ee h alta लान 
सार्थकता क्या है? बर ही समझा-बुझा जाते हैं. कि कौन क्या है और उसकी 
“ वस्तुतः ये सब अन्तर्गरु की ही रहस्य लीलाएँ हैं। अर्थात्‌ 
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स्वभाव की गति में पड़ने पर ये सब प्रत्येक के हो सकते हैं । क्योंकि अन्तर्यामी 
रूप से सबको बुद्धि-वृत्ति के संचालक श्रोभगवान्‌ सबके हृदय में निवास कर 
रहे हैं । 
८-दोनों दिशाएँ--क्रिया की और मन की 

arate के सम्बन्ध में जो कहा गया है, उससे प्रतीत होता है कि क्रिया 
और मन की दो भिन्न-भिन्न दिशाएँ हैं। दोनों दिशाएँ साथ-साथ रहती हैं । पर 
दोनों के बीच सवदा प्रधानता का तारतम्य रहता है । कभी क्रिया की प्रधानता 
रहती है और कभी मन की । यह मनुष्य की प्रकृति के अनुसार नियंत्रित होती 
है। जिस समय स्वभाव की गति के कारण आसने आदि अज्ञात रूप से अपने 
आप होने लगते हैं उस समय समझना चाहिए कि यह क्रिया की प्रधानता कौ 
दिशा है । और जब मन्त्र आदि का स्फुरण होता है उस समय समझना चाहिए 
कि यह मन की प्रधानता की दिशा है । स्वभाव की गति से दोनों का हो आवि- 
aia होता है, इसमें सन्देह नहों है । किन्तु देश, काल, भादि के तारतम्य के 
अनुसार कभी करिसी को क्रिया की दिशा को प्रधानता रहती है, कभी किसी के 
मन की दिशा की प्रधानता रहतो है । भीतर रह कर जो संचालन करते हैं वे ही 
अन्तर्गुर हैं । बाहर रह कर जो प्रवृत्ति और निवृत्ति को व्यवस्था कर रह हैँ, 
वे. मो स्वरूपतः वे ही हैं । गुरु जो भीतर हैं वे ही बाहर भी हँ--अश्वण्ड मद्दत | 
केवल समझने और समझाने के लिए विभिन्न प्रकार के शब्दों और परिमाषाओं 
का प्रयोग हुआ करता है | 
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तीन 
१-कमं बिना रहा नहीं जाता 


माँ. ने कहा है, “जब तक वह स्थिति प्राप्त नहीं होती तब तक कर्म बिना तो 
फिर रहा नहीं जाता” “वह स्थिति” कथन से आत्म दर्शन के अनन्तर जो स्वरूप 
स्थिति होती है उसी ओर माँ ने संकेत किया gl जब तक स्वरूप स्थिति का 
उदय नहीं होता, यहाँ तक कि आत्मसाक्षात्कार भी नहीं होता, तब तक कर्म- 
त्याग करने का कोई उपाय नहीं है। कर्म करना ही होगा, “मैं कर्म नहीं 
sem” ऐसा निश्चय करने पर भी बाध्य होकर कर्म करना ही पड़ेगा, किये 
बिना गति नहीं । प्रकृति कर्मरूपा है--देह, प्राण, मन आदि प्रकृति के ही कार्य 
विशेष है । इसलिए जब तक आत्मा का देह, प्राण आदि के साथ अभिमानमूलक 
सम्बन्ध नष्ट नहीं होगा तब तक कर्म से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं है। 
पर कर्म के अनेक प्रकार के भेद हैं, यह बात सच है । जिसका जिस प्रकार का 
अधिकार है, प्रकृति के राज्य में उसके लिए उसी प्रक्रार के कर्म की व्यवस्था है | 
सकाम कर्म की तो बात दुर रही, निष्काम कर्म को भो, अभाव का कर्म होने से, 
आत्मदर्शव की पूर्वावस्था के ही अन्तर्गत समझना चाहिए । तपस्या, स्वाध्याय, 
ईश्वर प्रणिघान, योग के विविध अंगों का अनुष्ठान, उपासना, भजन, साधन, अंत- 
योग, बहिर्योग, ज्ञानमार्ग का अनुशीलन, नैतिक जीवन को उत्कृष्ट बनाना, लौकिक 
व्यवहार, सब कर्म के अंतर्गत हँ । यद्यपि ये सब कर्म विविध विचित्रताओं से भरे 
पड़े हैं, इनके अनुष्ठान में भेद है, अधिकार में भी एकता नहीं है एवं लक्ष्य भी 
बहुधा सरसरी दृष्टि से पृथक्‌ प्रतीत होता है, किन्तु तथापि सभी प्रकार के कर्म 
मूलत: एक ही अवस्था को यानी अपरोक्ष आत्मसाक्षात्कार के अभाव को सूचित 
करते हैं। और तो और, फळाकांक्षा से रहित निष्काम कर्म भी, स्वभाव की 
अनुल्लंघनीयता के कारण, फल उत्पन्न करता है और कर्मकर्ता को बाध्य होकर 
उक्ते फलका ग्रहण करना पड़ता है । चित्तशुद्धि या भगवान्‌ की प्रसन्नता निष्काम 
कर्म का फल Gl जब तक आत्मदर्शन नहीं होता, तब तक स्वरूप स्थिति शै 
अभाव होने के कारण आप्तकामता या पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती । इसीलिए 
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फल की ओर लक्ष्य न रहने पर भो जगत्‌ के कार्यकारण नियम के प्रभाव से फल 
का उदय और कर्ता के साथ उसका योग भी अनिवार्य हो जाता हे । 


साधारण सकाम कर्म की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है । उसके मुल 
में तो मलिन वासना अन्तःकरण में निहित रहती है । ऐहिक या पारलौकिक 
व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धि के उद्देश्य से अनुष्ठित बहुत बडा पुण्य कर्म भी सकाम की 
श्रेणी के अन्तर्गत है । वह मी मलिन वासना के स्पर्श से. मुक्त नहीं है । गुरु के 
ऊपर निर्भर होकर विना विचारे उनकी आज्ञा का पालन करना भी तो सकाम 
कर्म है । पर वहाँ पर वासना या कामना विशुद्ध है, क्योंकि! केवल गु की इच्छा 
पूर्ण करने के लिए अन्तर में जो वासना होती है, वह वासना होने पर भी बुरी 
नहीं है । विद्वानों ने उसे ऊँचा स्थान दिया है। एक प्रकार से ऐसे कर्म को निष्काम 
भी कह सकते हैं । किसी-किसी आचार्य ने यह कहा भो है । वैष्णवाचायो ने जैसे 
कहा है कि भगवत्‌ स्वरूप में प्राकृत या हेयगुण नहीं हैं, इसलिए श्रुति उनका 
निर्गुण रूप से वर्णन करती है । किन्तु उनमें सर्वथा ही कोई गुण नहीं है, उनके 
मन में निर्गुण शब्द का यह तात्पर्य नहीं है । अप्राकुत अनन्त कल्याण गुण नित्य 
ही उनमें विद्यमान रहते हैं, यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता । किन्तु उनके 
रहते भी उनका जो निर्गुण रूप से बखान किया जाता है उसका उद्देश्य यह है 
कि वे सम्पूर्ण हेय गुणों से निर्मुक्त हूँ । उसी तरह चित्त में तुच्छ कामना या हेय 
वासनाओं के रहने पर एक प्रकार से उसे निष्क्राम कह सकते हूँ । किन्तु सूक्ष्म 
दृष्टि से विचार किया जाए तो उसे निष्काम कहना संगत न होगा । 


कुछ लोग समझते हैं कि आत्मदर्शन हुए बिना निष्क्राम कर्म हो ही नहीं 
सकता--यह मर्त ठीक नहीं है माँ इस बात की वास्तविकता स्वीकार नहीं 
करती है । क्योंकि आत्म-दर्शन होने पर कर्म रहते नहीं । ara के बिना कर्म होते 
नहीं--आत्म-दर्शन होने पर द्वन्द्वातीत पद में स्थिति हो जाती है। उस समय 


. आत्मा से भिन्न कुछ भी दिखाई नहीं देता, उस समय कुछ आतमल्प से प्रतिः 


भासित होता है । उस समग्र न इन्द्र रहते हैं और न कर्म ही ।, जिस समय एक 
मात्र आतमा ही रहता है-गुरु, मैं, प्रीति, कर्म--ये सब आत्मा से पृथक्‌ रूप से 
दृष्टिगोचर नहीं होते, उस समय कर्म की बात कैसे उठेगी ? जिस अवस्था में ये 
सब पृथक्‌-पृथक्‌ रहते हैं, उस समय समझना होगा कि वास्तविक वाताया लार 
नहीं हुआ । माँ कहती हैं, ये सब कर्म “वासना क्षय को चेष्टा में बाह्य कर्म है । 
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आत्म साक्षात्कार के पहले यन्त्रवत्‌ कर्म होता है । उस समय कर्म की गति भावी 
अभाव पूर्ति की दिशा समझनी चाहिए । आत्मदर्शन के पश्चात्‌ स्वरूप स्थिति 
होने पर उक्त भाव नहीं रहता । इसलिए यन्त्रवत्‌ कर्म भी उस समय नहीं होता, 
क्योंकि वह निर्मल मुक्त अवस्था है । 
२-निष्काम कम का लक्षण 

निष्काम कर्म का लक्षण है। साघारणतः जो कर्म निष्काम माना जाता है 
सूक्ष्मदृष्टि से विचार करने पर ज्ञात होता है कि वास्तव में वह निष्काम कर्म 
नहीं है । माँ कहती हँ-ग्रन्थ्रि जुळे बिना ठीक-ठीक निष्काम कर्म नहीं होता। 
ग्रंथि खुलने पर सुख-दुःख, स्तुति-निन्दा, या मान-अपमान कुछ भी अपना स्पशं 
नहीं करते हैं । स्वभाव के प्रभाव में जो होने वाला होता है वह हो जाता है । 
किन्तु उससे चित्त में किसी प्रकार का विकास उत्पन्न नहीं होता । प्रतिष्ठारहित 
कर्म निष्काम कर्म है; उसमें अपने नाम और यश की आकांक्षा नहीं रहती है। 
और अन्य किसी प्रकार के फल की अभिलाषा भी नहीं रहती । क्षुद्र अहंभाव 
जब तक निवृत्त नहीं होता तब तक यह आकांक्षा नहीं हटती । कोई एक अच्छा 
काम मैंने किया है, पर लोगों को, वह काम मैंने किया है, यह ज्ञात नहीं हैं; वे 
जानते हैं कि दुसरे ने किया है, अथवा मैंने किया है यह जानकर भी लोग दूसरे 
ने किया ऐसा प्रचार करते है--इस जगह मेरा चित्त यह सब जानकर भी क्षुब्ध 
नहीं होता है या निविकार रहता है, ऐसी अवस्था में समझना होगा कि मेरी 
ग्रंथि खुल गयी है । यहे-निष्कामता का लक्षण है । 

निष्काम कर्म में मेरा शरीर बनता है उनके हाथ का यन्त्र--वे उप्ते जिस 
प्रकार चलाते हैं वैसे ही वह चलता हैं। मानो मैं साक्षी या केवल द्रष्टा हूँ। 
अर्थात्‌ मैं केवल देखता जाता हूँ कि शरीर कैसे चल रहा है--मैं उसका परि- 
चालक नहीं, इस बात का खुव ज्ञान रहता है । केवल यही, नहीं--शरीर चाहे 
जिस प्रकार ही क्यों न चले मैं उससे विचलित नहीं होता । विचलित होने पर 
फिर साक्षिभाव कहाँ रहा ? इस देखने में भीतर एक निर्मल आनन्द या प्रसन्नता- 
मय भाव का स्फुरण होता हे । यही गीता में वर्णित योगस्थ कर्म है । इस जगह 
दो विषय विचारणीय प्रतीत होते हैं-- 


(क) देह का परिचालक मैं नहीं हूँ, यह बोध जागरूक रहता है, इसलिए 
देह की क्रिया में ममता होती और कतृत्व ज्ञान भी नहीं रहता है । 
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(ख) देह द्वारा इस प्रकार अनुष्ठित कर्म का फलाफल भो मेरे देखने की 
बस्तु नहीं हैं, यह बोध रहता हे । इसलिए सिडि-असिढि, भला-बुरा, स्तुति- 
निन्दा में. समता का ज्ञान रहता है । वस्तुतः इस समत्व को हो योगस्थ कर्म का 
थोग' जानना चाहिए । इससे ज्ञात होता है कि कर्म में जैसे ममत्व नहीं होता 
बैसे हो उसके फलाफल में भी ममता नहीं होती । यहाँ पर अच्छा लगने या न 
लगने का प्रश्‍न ही नहीं उठता | व्यक्तिगत भौग-वासना न होने से ऐसा होता है । 

यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, वह यह कि निष्काम कर्म योग्य आधार में 
अवसर पाकर अपने आप ही स्फुरित होगा । गुरु उसके लिए शिष्य को आदेश 
क्यों देते हैं ? उसकी आवश्यकता ही क्या है? कर्म के मूल में रहता है प्रेरणा 
के रूप से कतंव्यज्ञान या राग । संग या फलाकांक्षा का त्याग राग-त्याग का ही 
दुसरा नाम है। इसलिए यह रागमूलक कर्म नहीं है यह बात समझ में आती 
है । गुरु के आदेश या शास्त्र की आज्ञा अथवा महापुरुष के उपदेश से कर्म के 
कर्तव्यत्व का बोध होता है। वह बोध ही कर्म करने में सहायक होता है । यहाँ 
पर प्रश्‍न उठ सकता है कि.इस स्थान पर शिष्य साक्षीमात्र कैसे हुआ ? यदि 
कोई कर्तव्यत्व ज्ञान द्वारा प्रेरित होकर कर्म का अनुष्ठान करे तो किसी न किसी 
प्रकार उसमें कर्तृत्व अवश्य हो प्राप्त होगा । इसके उत्तर में यही कहा जाता है 
कि शिष्य के स्वाधीन होने से कुछ पौरुष उसमें अवश्य ही है। जीव-मात्र में ही 

वह रहता है, बद्धावस्था में भी उसका अभाव नहीं होता । जिसमें जितना अधिक 
आवरण का पर्दा रहता है उसकी स्वतन्त्रता उतनी ही कमं रहती है, किन्तु 
किञ्चित्‌ स्वतन्त्रता उसमें रहती अवश्य है । यदि न रहे तो गुरु उसे आज्ञा देंगे 
ही नहीं, क्योंकि जड़ पदार्थ का कर्म में नियोग नहीं किया जाता | यह स्वतन्त्रता 
ही अधिकार भेद से इच्छा या कृति के रूप में जीव के हृदय में प्रकट होती है । 
गुरु शिष्य से मुख्य कर्ता बनने के लिए नहीं कहते हैं, निमित्तमात्र या यन्त्र- 
मात्र होने को कहते हैं। वे स्वयं कर्ता रहते हैं, जो कुछ करना होगा वे ही 
करेंगे । किन्तु जीव को, शिष्य को, गुरु के समीप आत्मसमर्पण द्वारा स्वेच्छा 
से उनका यन्त्र बनना होगा। तभी तो उनकी शक्ति इस यन्त्र का आश्रय लेकर 
कार्य करेगी । शिष्य स्वाधीन है, इसलिए यदि अपनी इच्छा को गुड़ की 
इच्छा के साथ मिला न दे तो ऐसी स्थिति में फिर शिष्य का योगस्थ कर्म हो 
नहीं सकता । गुरु जो इच्छा पूर्ण होगी हो, किन्तु शिष्य उनकी इच्छा के साथ 
यदि अपनो इच्छा को न मिलावे तो गुरु के साथ युक्त नहीं हो सकता औरं 
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रक्षा भली-माँति नहीं कर सकता । जितने दिन 
अभिमान प्रबल रहता है उतने दिन तक इस प्रकार 
का आत्मसमर्पण और योग नहीं हो हा गुरु जो m हैं शिष्य भी यदि. 
अपनी इच्छा को उनके अनुकूल बनाएँ एवं AA में कृति या प्रयत्न द्वारा 
उसे पुष्ट करने के लिए तत्पर हों तो माङूम हो जायगा कि गुरु ने उसे ग्रहण 
किया एवं उसके देहादि को अपने यन्त्रों के रूप में pe रहे हूँ । वह उस समय 
साक्षी बन कर अपने शरीर की इन सम्पूर्ण क्रियाओं को लीलाभिनय या भगव- 
दिच्छा की पूर्ति के रूप में देखकर आनन्द रस में डूब-जाता है । यही निष्काम 
कर्म और उसके आनुषंगिक आनन्द का रहस्य हैं | 


बिश्वविधान के साथ समता की 
मोह भौर “मैं कर्ता हूँ" यह भ 


सांसारिक दृष्टि से इस प्रसंग में एक विषय विचारणीय है ! यदि जागतिक 
गुरु का आदेश न्यायविरुद्ध हो तो शिष्य के लिए यह पालनीय है या उपेक्षणीय 
है, यही प्रश्‍न है। शिष्य यदि जागतिक गुरु में भी वास्तविक गुरुभाव स्थापित 
कर सके तो इस समस्या का समाधान सहज है । शिष्य का गुरु को आज्ञा पर 
विचार-बिमर्श नहीं चलता है । “आज्ञा गुरूणामविचारणीया ।” इसलिए शिष्य 
बिना विचारे उस आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर होगा । यदि वह कार्य 
अनुचित होगा तो उसके अनुष्ठान में विध्न बाघा प्राप्त होगी । यही ईश्वरीय विधान 
है । वहाँ पर शिष्य को गुरु आज्ञा के उल्लंघन का अपराध नहीं हुआ ओर अनु- 
चित कार्य का आचरण भी नहीं हुआ । किन्तु जहाँ ठीक गुरुज्ञान नहीं रहता वहाँ 
पर आदेश के औचित्य के विषेय में विचार उठने के कारण अपनी विचार शक्ति के 
द्वारा ही कर्तव्य का निर्णय करना पड़ेगा । क्योंकि वहाँ पर ठीक गुरुज्ञान न होने 
के कारण सद्विचार द्वारा चलने से गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं होता। 
इसलिए साधारण अधिकारी के लिए शास्त्र या गुरु-वाक्य के साथ युक्ति का सम 
न्वय करने की आवश्यकता है । ऋषियों ने भो यही कहा है-- केवलं शास्त्रमा- 
भित्य न कर्तव्यों विनिर्णयः ।” शास्त्र पर यथाथतः भगवद्वाक्य या गुरुवाक्य के 
रूप में विश्वास कर सकने पर युक्ति की आवश्यकता ही नहीं रहती | 


माँ ने एक सुन्दर दृष्टान्त दिया है। उसके विश्लेषण से यह गम्भीर सत्य 
ज्ञात हो जाता है । बाबा भोलानाथ बहुघा उनसे बहुत कुछ करने को कहते 
उसे माँ व्यवहारावस्था में गुरु-आज्ञा मान कर ग्रहण करतीं | इस सम्बन्ध में कभी 
भी उनके मन में विचार न उठता--उसका पालन करने की चेष्टा भी वे करतीं। 
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उचित-अनु चित का विचार वे न करतीं । किन्तु जज जिस आदेश का पालन न 
करना होता उस समय उनका शरीर अशक्त हो पड़ता एवं बाबा भोलानाथ भी 
अपना आदेश वापस ले लेते । 

कभी-कभी अपने अन्तःकरण से भी सूक्ष्म वासना उदित हो कर अनुष्ठान 
करने की. प्रेरणा दे सकती है । वहाँ पर उस अन्तःकरण के भाव का गुरु की 
आज्ञा के रूप में ग्रहण करके उसकी प्रेरणा का अनुसरण करना उचित प्रतीत 
नहीं, होता है । कहा है 

सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणभ्रवृत्तयः । 


अर्थात्‌ संदिग्ध विषय में हृदय की वृत्ति ही सज्जन के ल्यि प्रमाण रूप 
मानी जाती है | यह सत्य है । पर सन्त या साधुओं के लिए ही यह नियम लागू 
है। साधारण जीवों के लिए यह ठीक नहीं है । . इच्छा का उदय पूर्व संस्कार 
बश होने पर भी उस इच्छा को व्यवहार और क्रिया में परिणत करना ठीक नहीं 
है। उसके fer संयम की आवश्यकता है, जिससे इच्छा होने पर भी कृति न हो, - 
कृति होने पर भी चेष्टा जिससे न हो । यही संयम का लक्ष्य है। जब तक मैं 
कर्ता हूँ” ऐसा ज्ञान रहता है तत्र तक प्रत्येक को इस सम्बन्ध में दायित्व रहता 
है एवं उसका अनुभव करना उचित है । जो योगस्थ है, उसके मन में इच्छा.का 
उदय होने पर भो वह कृति रूप में परिणत नहीं होगी, कृति होने पर भी चेष्टा 
तथा उसका विकास नहीं होगा, अन्तर्यामी पुरुष ही उसमें बाधा डाल देंगे | 


३-आप्तकाम की क्रिया कमं नहीं है 


आप्तकाम की क्रिया वास्तविक रूप में कर्म नहीं है । वह स्वतन्त्रता का विलास 
या लीला मात्र है ag क्रिया निष्काम कर्म में भी परिगणित होने योग्य नहीं 
हैं। निष्काम कम के समय जो स्वभाव का स्रोत बहता रहता है उसमें आत्मा 
द्रष्टा के रूप में विद्यमान रहता है किन्तु वह वास्तविक द्रष्टा का भाव नहीं है, 
क्योंकि उसमें एक शान्त और स्तिग्ध आनन्द का आस्वाद प्राप्त होता हे । उक्त 
अवस्था में सर्वत्र ही एवं सब प्रकार की क्रिया में ही एक गम्भीर रस की 
अनुभूति होती है । उस समय साधक अपने इष्ट अथवा गुरु की तृप्ति में अपनी 
तृप्ति समझता है एवं आनन्द में अपना आनन्द समझता है । वह निजस्व बोध का 
कर्म होने से यद्यपि साधारण सब प्रकार के कर्मों से विलक्षण है, तथापि वह कर्म 


१५५ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


अमर-वाणी 


के रूप में हो गणना के योग्य है । क्योंकि उस समय भी वासना चित्त में विद्य- 
मान रहती है। वासना न रहने पर पूर्वोक्त आनन्दका आस्वाद ai 
नहीं रहती । पर वह आनन्द होने पर भी TA सीमित आनन्द है, अबा- 
चित अकुण्ठित भूमानन्द नहीं है। आत्म-दर्शन होने पर एकमात्र आत्मा का ही 
अस्तित्व रहता है । उस समय आदेश, उपदेश, प॒थञ्रद्शन आदि फिर नहीं 
रहते । आत्म-दर्शन के बाद किसी में सी वासना नहीं रह सकती । अतः स्वरूपः 
स्थिति होने पर भोक्ता और भोग्य भाव का अभाव हो जाता है, इसलिए भोग 
या रसास्वाद किस! एक विनिदिष्ट स्थान में qa नहीं रह सकते हैं । भात्मदर्शी 
के कर्म नहीं रहते, इसलिए उसमें परतन्त्रता नहीं रहती l अतएव उसको जिस 
समय जिस रूप का ख्याल होता है उस समय वह अपन आप में उस रूप के साथ 
ही क्रीडा कर सकता है । आत्मज्ञ चाहे जिस किसी रूप के साथ क्रीड़ा क्‍यों न 
करे वह उसे अपना निजी रूप ही समझ सकता है । जिस प्रकार और जिस eT 
में ही वह क्रीड़ा करे सभी प्रकारों में वह अपने को लेकर ही अपनी क्रीड़ा करता 
है। उस समय वह एक ओर अभिन्न है, भिन्‍न रह कर भी अभिन्न है और 
अभिन्न रह कर भी भिन्नवत्‌-है यही वह ' तत्‌ ` स्व” है । इस खेल में उसका 
स्वरूपस्थिति,का निश्चय अक्षुण्ण ही रहता है । उत्पलाचार्य ने कहा है 
इति वा यस्य संवित्तिः क्रीडात्वेनाखिलं जगत्‌ । 
स पश्यन्‌ सततं युक्तः जीवन्मुक्तो न संशयः N 
आत्मज्ञानी .महापुरुष सम्पूर्ण जगत्‌ को क्रीड़ा या लीला के रूप में देखता 
रहता है भौर सर्वदा युक्त रहता है। वह जीवन-धारण करने पर भी, रूपधारी 
होने पर भी, मुक्त पुरुष है, इसमें सन्देह नहों । आत्मदर्शन के पहले वह दृष्टि 
उत्पन्न नहीं होती । 
आत्मदर्शन जब तक्र नहीं हुआ तब तक अभाव को पूति (आवश्यकता की 
पुति) को आवश्यकता रही एवं प्रकृति के नियम से उसकी पूति भी होती 
गयी । आत्मदर्शन होने पर अभाव न रहने के कारण अभाव की पूर्ति भी नहीं 
रहती, इसलिए कम की भो सम्भावना नहीं रहती । लोक: बृष्टि से वह कम 
प्रतीत होता है, पर वह कमं नहीं है, चैतन्य शक्ति का 'विलास-मात्र है | 


४-भगवान्‌ में नित्य योग 
भगवान्‌ के.साथ जीव्र का नित्य हो योग रहता है किन्तु संसारासक्त बहि' 
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qe जीव उसे समझ नहीं सकता, भात्म-विस्मृति या अज्ञान 
कारण है । वास्तविक कर्म उसी का नाम é, 
योग का प्रकाश होता है अथवा ज्ञानका उदय 
कर्म वृथा कर्म है--उसकी अकमं में गणना हैँ । 
और अकर्म का यही पार्थक्य जानना चाहिए 
होता--जो योग अस्फुट भाव से रहता है के 
है । वास्तव में यह जो योग की अभिव्यनि 
स्वरूपस्थिति इसी की पुर्ण प्रतिष्ठा है । 
LR ५-कमं से ही कमं-त्याग 
माँ कहती हैं, ऐसी अवस्था में जिसमें कर्म के लिए ही कमं 
है, किसी फल की सिद्धि के लिए नहीं--अधिक क्या कहे eae 
से. भी नहीं । वह कर्मकर्ता की प्रीति एकमात्र कमं में ही लगी रहती है, लौकिक 
अथवा अलौकिक किसी प्रयोजन की सिद्धि की ओर वह आकृष्ट नहीं होता | वहाँ कर्म 
की प्रीति के लिए ही मानो कर्म किया जाता है--कर्म को साधन बना कर साध्य 
रूप से कोई दूसरा लक्ष्य कर्मकर्ता का नहीं: रहता । ` वास्तव में - वहां भगवान्‌ ही 
कर्म का रूप घारण कर कर्मकर्ता के निकट प्रकट होते हैं ।,इसलिए कमं करते-करते 
अपने आप हो कर्म निवृत्त हो जाता है। कर्मी केवल कर्म में अनुरक्त हो कर विवश 
की तरह कर्म करता हे । जरा विचार कर देखनेपर समझमें आ सकेगा कि छोक- 
हित या विश्वकल्याण भी इस प्रकार के कर्मी का लक्ष्य नहीं रहता है | प्रश्‍न हो 
सकता है कि यह कर्म अपने आप ही कैसे कट जाता है? इसका रहस्य है। चाहे 
जिस किसी प्रकार से भी चित्त के एकाग्र होते ही ज्ञान का उदय अवश्यंभावी 
है । मूढ, भुब्ध और विक्षिप्त अवस्था में ज्ञान का उदय कभी नहीं होता, योगाः 
वस्था का भी प्रकाश नहीं होता । किन्तु एकाग्र अवस्था में स्वभावतः ही एकाग्रता 
के प्रभाव से इधर-उधर बिखरा हुआ तेज घनीभूत हो जाता है, इसलिए अन्तः- 
करण सहसा ज्ञान के आलोक से आलोकित हो उठता है। उस समय हृदयग्रन्यि 
खुल जाती हूँ, सब सन्देह कट जाते हैं एवं सम्पूर्ण कर्मों के क्षय का मार्ग प्रशस्त 
हो जाता है । महासत्ता सर्वत्र समभाव से विद्यमान है--हम लोग एकाग्र नहीं 
हो सकते हूँ, इस कारण उनकी उपलब्धि नहीं होती है । जब केवल कमं में हो 
लक्ष्य बेधा रहता है उस समय एकाग्रता के प्रभाव से कर्म-त्याग हो सकता है | 
उस अवस्था में अपकर्म की सम्भावना नहीं रहती | माँ कहती हैं, जिस किसी 
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ही उसका एकमात्र 
जसके द्वारा उक्त स्वभावसिद्ध 
होता है । यदि वहून हो तो वह 

उसका नाम कर्म-भोग है । कर्म 
। कर्म से नवीन योग स्थापित नहीं 
ब मात्र उसी की अभिव्यवित होती 
त हें, यही आत्मदर्शन का सूत्रपात है, 
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प्रकार एक का अवलम्बन कर सकने पर कर्म कट जाने के लिए साध्य होता 
ul a गो एक हैं--जिस समय वे कर्म के रूप में प्रकाशित होते हैँ उस समय 
RUHNA जिस समय वे विषय रूप में प्रकट होते हैं उस समय विषय 
बत हा के प्रकाशित होने पर वे हो रहते हैं और सब कुछ 


बिनाश होता है उन ayia HE 
नाहो जाता है | उस समय प्रतीत होता है कि वे ही मैं हुँ, उनमें और मुझ- 


में नित्य योग है । 
६-सगुण साकार सक्रिय केसे है? 

> सगण माने स्व-गुण, साकार माने स्व-आकार, सक्रिय माने 
ial a = में स्वयं, आकार रूप में स्वयं और क्रिया रूप में स्वयं । 
जहाँ पर एकमात्र स्वयं ही प्रकाशमान है वहाँ सब कुछ वही नित्य सिद्ध E 
अकर्ता हो कर भी सब कुछ करते हैं, सब कुछ करके भी अकर्ता Hel! । a- 
रीय प्रकाश का यही वं शिष्ठ्य हुँ। वे अकर्ता हैं--एक-मात्र वे ही तो हूँ, दूसरा 
कोई तो है नहीं, किसके प्रति वे कर्ता होंगे ? 


७-चिन्मय अप्राकृत लीला 

श्रीमगवान्‌ की सभी लीलाएँ ated और. चिन्मय हैं । माँ कहती & 
चिन्मय लक्ष्य न रहने पर इन सब लीलाओं का दशन किसी को भी नसीब नहीं 
होता । इन सब Sorat का अभिनय अनुकरण रूप से अन्तरंग भक्तों के रा 
स्वाद के लिए प्राकृत जगत्‌ में किया जाता है । उनके दर्शन में भी अधिकार भेद 
है । श्रृंगार रस की लीला, विशेषतः रासछीला, माधुयमय होने के कारण श्रेष्ठ 
लीला होने पर भी सबके देखने योग्य नहीं है । किन्होंकिन्हीं के चित्त में इन सब 
लोलाओं के देखने या सुनने से सांसारिक भाव का उदय होता है | ऐसे स्थलों 
में समझना होगा कि इन सब लोगों में लीला देखने की योग्यता नहीं है । फिर 
भी यह साक्षात्‌ भगवान्‌ की लीला है ऐसा स्मरण रहने पर चित्त निर्मल रहता 
है तथा लीला देखने का अधिकार उत्पन्न हो सकता है । भगवान्‌ की बाल्यलोला 
अति मधुर है । किन्तु उसका दर्शन होने पर “मी अपने वात्सल्य के भाजन-स्वरूप 
` परिचित बालकों का स्मरण हो आता है । साक्षात्‌ रूप से भगवान्‌ की कथा 

चिन्मय लक्ष्य न रहने पर समझ में नहीं आती । 

८-मन का लक्ष्य ओर स्वभांव 

मन का एकमात्र लक्ष्य है आनन्द--स्थायी आनन्द | उसी के लिए मन बन्दर 
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हता रहता है । किन्तु विषयों 
है वह सदा रहता नहीं है । 


की तरह एक विषय से दूसरे विषय में निरन्तर atzar 
में जिस आनन्द का वह आस्वादन प्राप्त करता 
आस्वादन के दुसरे हो क्षणमें क्षीण हो जाता हे, तब फिर नये आनन्द को प्राप्ति 
के लिए वह विषयान्तर की ओर आकृष्ट होता है । यही उसकी चंचलता का 
मुल कारण है । मन इंसी कारण सवंदा अतृप्त रहता हे । अमृत की प्यास जल से 
qadt नहीं | माँ कहती हैं, यदि मन को शान्त करना हो तो उसे इस अमृत का 
पता, स्थायी आनन्द की झलक, दिखानी होगी । नित्य ब्रह्म के साथ उसका संबंध 
स्थापित करने पर वह अनित्य विषयों के पीछे अशान्त और पागल की तरह दौड़ 


कर वृथा कष्ट क्‍यों झेलेगा ? उस समय ag समाहित हो आत्मस्वरूप में विश्राम 
प्राप्त करेगा | 


नानात्व की कल्पना या सृष्टि कर उस कल्पित नाना के साथ क्रीडा करना 
ही मनका स्वभाव है । पर वास्तव में एक ही है, नाना नहीं हे। उस एक को 
जान लेने पर सर्वत्र सदा उसी का दर्शन होता है। उसके साथ ही रहना होता 
है--उस समय फिर भेद का इन्द्रजाल द्रष्टा को मुग्ध और विश्रान्त नहीं कर 
सकता | उस समय फिर मानने न मानने का प्रश्न हो नहीं उठता । शास्त्रं में 
कहा है “यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः ।” मन चाहे जिस किसी ओर 
क्यों न जाए वह जिधर जाता है उघर ही उसी एक को देखता है और उसमें 
निमग्न हो जाता है । इधर-उधर दौड़ने-भागने की अपनी शक्ति खो बैठता है । 
उस समय वह सर्वत्र अपनी माँ को देखता है और उनके कण्ठ से निगंत अमृत 
रस के पान करने का सौभाग्य प्राप्त करता है । संसार उस समय आनन्दमय हो 
जाता है । अवनि, गगन्हसलिल, अनल, अनिल, शत्रु-मित्र सभी एक के ही 
लीलाविलास से आविर्भूत विभिन्न मूर्तियों के रूप में उसके सन्मुख अभिव्यक्त 
होते हैं । 


वह एक सर्वदा सर्वत्र ही विद्यमान है । किन्तु जिस समय जिसके निकट 
जहाँ पर वह भासित हो उठता है उस समय वहींपर उसका मन शान्त हो जाता 
Gl जब जहाँ पर ध्यान हुआ वहीं उसी दम वह दृष्टिपय पर आरूढ होता R l 
देशगत अथवा कालगत भेद का कारण है धारक मन की योग्यता का तारतम्य । 
किन्तु एक बार ग्रहण होने पर फिर योग्यता का RA em नहीं | उस समय 
ज्ञात होता है कि यह एक ही है, यही था और यही रहेगा । और जो कुछ है 
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वह सब मन की वंचना है । अनन्त अथवा नाना r भी यह एक ही Se 
है । यह एक सत्ता ही विविध रूपों में नाना प्रकारों से अनेक समयों में नाना 

स्यानो में प्रकाशमान होती है। मन.की एकाग्रता से एक के प्रकाशित होने पर 
मन रहता नहीं, मन के द्वारा कल्पित नाना भी नहीं रहता--अथवा सब कुछ 
ही रहता हैं, एक के ही लोलामय आत्मप्रकाश के रूप में । Si समय प्रतीत 
होता है कि वह एक ही सबका बीज है, केवल बीज ही नहीं, सर्वात्मक है | 
उसी से सब कुछ उत्पन्न होता है--वस्तुतः वही सव कुछ हैं । यही ज्ञान का 
स्वरूप है । उस समय प्रकाश-अप्रकाश, स्थिति-गति, अनन्त प्रकार के विरुद्ध 
धर्म इस महान्‌ ऐक्य. में ही समन्वित होते हैं। यह एनय सूत्र ही आत्मा--वही 
एक सत्ता-स्वयं ही अपने में है--वह तत्‌ स्व है। मा कहती हैं, एक ही 
अनन्त है, अनन्त ही एक है । प्रसिद्ध सूफी कवि मलिक मुहम्मद जायसी ने अपने 
“पदमावत', नामक रूपक काव्य में कहा है 


आपु हि गुरु सो आपु fe चेला । 

आयु हि सब और आपु अकेला ॥ 
आपु हि मीच जियन पुनि, आपु हि तन मन सोई | 
आपु हि आपु करे सो चाहे, कहाँ सो दूसर कोई । 


अर्थात्‌ इस दृष्टि के खुल जाने पर ज्ञात होता है कि स्वयं ही गुरु और स्वयं 
ही शिष्य, दोनों में कुछ भी भेद नहीं--स्वयं ही सब अथवा अनन्त है एवं स्वयं 
ही अकेला या एकमात्र अद्वितीय है--कोई भेद नहीं "S स्वयं ही मृत्यु स्वयं ही 
जीवन या अमृत है--मृत्यु और अमृत उस एक के ही प्रकाशमात्र हूँ । देह, मन 
आदि सभी वह एक ही--स्वयं ही है । उस समय स्वयं ही निज में जो ख्याल 
होता है, वही किया जाता है, दूसरा आवेगा कहाँ से ? एकमात्र स्व है-दितीय 
या अन्य का कोई स्थान नहीं है । यही महास्वातन्त्रय की अभिव्यक्ति है । 


वास्तव में अन्त भी तो अन्त नहीं है, इसलिए सान्त भी अनन्त है । सीमा 
में असीम आत्मप्रकाश करने पर सीमा भी असीम है ऐसी धारणा होती है | माँ 
कहती हैं, वे सब रूपों में स्वयं ही हैं ।” दूसरे का स्थान ही नहीं है । लक्ष्य यदि 
स्थिर न हो तो अनन्त मन में होता है । किन्तु स्थिर होने पर प्रतीत होता है कि 
अनन्त भी एक ही है । 
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९-सभी कर्म मुक्त 
माँ कहती हैं, वास्तव में एकमात्र नित्य वस्तु 


हि स्तु ही है। जिसमें ह 
देखने की शक्ति नहीं वह नाना और अनित्य देखता है-अनन्त on 
काल के प्रवाह में यदि देखा जाए तो यही परिवर्तन और जगत्‌ का स्वभाव है । 


किन्तु परिवर्तन तो रहता नहों--जगत्‌ के बाहरी कर्म भी नहीं रहते, साधना 
कर्म भी नहीं रहते । जो रहने वाला है वही रहता है--जो सदा ही ae 


z है । कर्म तित्य 
है। अतएव सभी वास्तव में तत्‌ या मुक्त है । ; Ip 


कर्म के नित्य मुक्त होने से सभी नित्य मुक्त है--कोई बन्धन ही नहीं 

रहता | जो कुछ पीड़ा है, वह क्षणिक है । न 
१०-भावासक्ति और कमंसक्ति 

भाव और कर्म दो ही तो रास्ते हँ । मगर दोनों का आपस में सम्बन्ध है। 
भाव में भी कर्म है, क्योंकि वास्तव में भाव भी कर्म हो है, और कर्म में भी भाव 
है। पर .जिस समय जिसकी प्रधानता होती है उसके अनुसार नाम पड़ता है। 
भावासक्ति के स्थल में भाव प्रधान रहता है, उस समय हृदय भाव वश आनन्द 
से गद्गद होता है। किन्तु उस आनन्द का कोई मूल्य नहीं रहता | बह बांधे 
रखता है--सम्पूर्ण जीवन ही उसके प्रभाव से बन्धन में रह सकता है । बन्धन 
होने पर भी आनन्द .का ऐसा मोह होता है कि वह बन्धन बन्धन के रूप में प्रतीत 
नहीं होता । दीर्घकाल तक एक प्रकार से रहने से वही स्वाभाविक सा प्रतीत 
होता.हे--उस समय मनुष्य जीवन के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता, भावातीत 
में जा नहीं सकता । इसका प्रधान कारण यह है कि भाव खण्ड है, पूर्ण नहीं है 
भाव यदि परिपूर्ण होता है तो वह मनुष्य को बाँघता नहीं । कोई भी भाव पूर्ण 
होते ही हट जाता है और मार्ग छोड़ देता है--किसी के भी आगे बढ़ने में रका- 
बट नहीं डालता । भाव की पूर्णता भगवान्‌ का स्पशं हुए बिना नहीं होती । पूर्ण 
के स्पर्श से ही पूर्णता आती है । यदि कभी किसी के भाग्य में भाव की पूर्णता 
प्राप्त होती है तो फिर उसके लिए गतिरोध नहीं रहता । र 

कर्म के सम्बन्ध में भी यही एक नियम है । पूर्णता के प्राप्त होने पर कर्म 
भी फिर बन्धन का हेतु नहीं होता, स्वभाव की गति में बाघक नहीं होता । कर्म 
और भाव दोनों ही स्थलों में पूर्णता के बाद ही बन्धन कट जाता ९ पलक 
७ 
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चार 
१-स्वरूपस्थिति और प्रारब्ध कमं 


साधारणतः कहा जाता है कि ज्ञान का उदय होने पर संचित कर्म जल जाते 
हुँ एवं क्रियमाण कर्म कर्ता का स्पर्श नहीं कर सकते, किन्तु प्रारब्ध कर्म का निरा- 
करण नहीं होता, वह एकमात्र भोग से ही निवृत्त होता है । भोग पूर्ण होने पर 
प्रारब्ध कर्म नहीं रहता, इसलिए प्रारब्घजनित देह भी नहीं रहता | देह-पात होने 
पर मनुष्य को विदेह कैवल्य प्राप्त होता है | यही वेदान्तादि शास्त्रों का साधारण 
सिद्धान्त है | 

माँ कहती हैं--स्व-इच्छा, पर-इच्छा, अनिच्छा यह इच्छा का बन्धन नाना 
रूप से अलग बात है ही । यहाँ पर माँ ने वेदान्त के प्रचलित सिद्धान्त का अनु- 
सरण किया है। वेदान्त में कहा है--इच्छाऽनिच्छा परेच्छा च प्रारब्धं त्रिविधं 
स्मृतम्‌ । (पंचदशी ७।१५२) 


कोई प्रारब्ध भोग की इच्छा उत्पन्न करके भोग कराता है, कोई प्रारब्ध 
भोग की इच्छा न रहने पर भी भोग कराता है एवं ऐसा भी प्रारब्ध है जो अन्य 
की इच्छा से भोग कराता है । अपथ्य सेवन करने वाला रोगी जो अपथ्य सेवन 
की इच्छा करता है वह यह अपथ्य सेवन रोगबृद्धि और जीवन-नाश का हेतु है, 
यह जानते हुए भी करता हे । उसका प्रारब्ध कर्म ही उसके चित्त में इस प्रकार 
का कर्म करने को इच्छा उत्पन्न करता है । चोरी आदि अनुचित कर्म करने पर 
दण्ड अवश्य मिलेगा ऐसा ज्ञात रहने पर भी चोर की चोरी करने में प्रवृत्ति होती 
I उसका प्रारब्ध कमं ही उसमें इस प्रकार के कार्य में प्रवृत्त होने की इच्छा 
पैदा करता है । छम्पटता के कारण मैं शूली पर लटका दिया जाउँगा, यह 
जानता हुआ भी स्वेच्छा से व्यभिचार करने के लिए उद्यत होता है, यहाँ पर भी 
उक्त इच्छा के मूल में उसका प्रारब्ध कर्म कारण रहा । यह मानना होगा | तीन 
प्रकार के प्रारब्यों में इच्छा-प्रारन्ध अत्यन्त भीषण है । बड़े-बड़े आचार्यों ने 
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कहा है कि ईश्वर भी उसका निवारण नहीं कर सकते 1° 


गीता में भगवान्‌ ने कहा है,--ज्ञानवान्‌ पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुरूप 
चेष्टा करते हैं । जिस प्रारब्ध कर्म से उनका शरीर बना है उसका उल्लंघन कर 
बे किसी कर्म में प्रवृत्त नहीं हो सकते उस प्रकृति का नियन्त्रण करने की चेष्टा 
करने से कोई फल हासिल नहीं होता । पुराण भाई में वणित राजा नल और 
युधिष्ठिर की जीवनी से ज्ञात होता है कि तीव्र प्रारब्ध aaar अवश्यंभावी भाव 
को रोकना सहज नहीं है | नल और युधिष्ठिर जुआ खेलने का परिणाम अनिष्ट-. 
कारी है यह जानते हुए भी उसमें प्रवृत्त हुए थे एवं रामचन्द्र जी सुवर्णमय मृग 
का होना असम्भव हे यह जानते हुए भी उसके अनुसरण में प्रवृत्त हुए थे । 


अनिच्छा प्रारब्ध उससे भिन्न है । प्रायः अपनी इच्छा न रहने पर भो प्रारब्ध 
वश बाध्य हो कर भोग करना पड़ता है अयवा नूतन कर्म में लगना पड़ता है | 


स्वेच्छा एवं अनिच्छा ईन दोनों ही प्रारब्च्रों से परेच्छा-प्रारब्ध भिन्न है। 
वहाँ पर अपनी व्यक्तिगत भोगेच्छा के रहने अथवा न रहने का कोई प्रश्न a 
नहीं उठता । केवल दुसरे की इच्छा से, दुसरे की प्रसन्नता के लिए वाघ्य हो कर 
सुख-दुख भोग करना पड़ता है । शास्त्रानुसार इसे परेच्छा प्रारब्ध का फल 
समझना चाहिए | 


इस विचार-धारा के अनुसार प्रारब्ध-वश ज्ञानो व्यक्ति को भी इच्छा रह 
सकती है एवं उसके कारण भोग रहना भी असम्भव नहीं है। fac भी उस 
इच्छा को भुने हुए बीज के तुल्य समझना चाहिए | जैसे T हुए बीज से अंकुरो- 
त्पत्ति नहीं होती, वैसे हो उस इच्छा से भी उत्कट व्यसन पैदा नहीं होते । 


अर्थवाद 

१. श्रीमद्वि्यारण्य स्वामी जी का इस प्रकार का मत है। इसे एक प्रकार से अ न 

वाक्य के तुल्य समझना चाहिए । क्योंकि पूर्ण स्वातन्त्र्य सम्पन्न पोका डोसा न च 

इत है । उनकी इच्छा होने पर असम्भव भी सम्भव a सकला है य oE 

. भक्तिरसामृतसिन्धु में श्री भगवान्‌ का भक्तप्रारब्धध्वंसी कह्‌ कर उल्लेख me 

यदि स्वयं भगवान. भक्त के लिए प्रसन्न दो जाते हैं तो मक्त का pn T 
हो जाता हे, यही उनका अमिय है । अस्तु, कोको a 

निवृत्त नहीं हो सकता, इसी में विद्यारण्य स्वामी का तात्पर्य दै । 
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कारण प्रारब्ध कर्म है, यह पहले कहा गया है। 
इसका वेग चार प्रकार का है ऐसा. शास्त्रकारों ने निर्णय किया < इन चार 
Adi के नाम . क्रमशः तीव्र, मध्य, मन्द और gas es क शास्त्र म 
निदिष्ट है। द्रष्टव्य अंतुभूतिप्रकाश (४।७४-७८) । जिस समय वेग तीब्रतम होता 
है उस समय उबत प्रारब्ध के भोग के समय जीवन्मुक्त पुरुष को भी पशु Bi 
तुल्य आत्मविस्मृति हो पड़ती है । तीव्र प्रारब्ध को स्वेच्छा-तीब्र, परेच्छा-त ब्र और 
अनिच्छा-तीव्र मेद से तीन प्रकार से समझना चाहिए | सौराणिक साहित्य में इनके 
प्रत्येक प्रकार के दृष्टान्त दिखलाये गये हैं | स्वेच्छा-ठीव्र प्रारब्ध के दृष्टाच्त सौभरि 
मुनि है । सौभारि मुनि सुदीर् काल तक जळ के अन्दर गाढ़ pT में मग्न रहे, 
पीछे यथासमय समाधि से व्युत्यित हो कर मछली के बच् की परस्पर क्रीडा 
देख कर वे विचलित हो प्रे । उस समय उनके चित्त में इस प्रकार की क्रीडा 
का भाव जाग उठा । -कारण कि उस समय वे आत्मविस्मृत थे, इसलिए उनकी 
स्वाभाविक आत्मप्रीति आच्छन्न थी | उस समय जल से उठ कर उन्होंने राजा 
मान्धाताता की ५० कन्याऔं के सांथ विवाह किया । अपनी असाधारण योगशक्ति 
के प्रभाव से कायव्यूह रचना कर ५० अलग-अलग स्वरूप घारणपूर्वक वे ५० 
कन्याऔं के साथ विहार मे निरत हुए । चन्द्रमा गुरु के शाप से क्षयरोग से ग्रस्त 
हुए थे । एवं फिर गुरु की कूपा से वृद्धि को प्राप्त हुए । उसके कारण कृष्ण और 
eras पक्ष के भेद से उन्हें क्रमश: क्षय और वृद्धि दोनों की ही प्राप्ति करनी पड़ती 
है 1 माण्डव्य ऋषि समाधिकाल में ही शूली पर चढ़ाये गये थे तथा व्युत्थित हो 
कर उन्होंने प्रारब्ध फंल का अनुभव किया था। इनका विस्तृत विवरण विभिन्न 
पुराणों में दिखाई देता है । 
मध्यवेग प्रारब्ध भी स्वेच्छा आदि के भेद से तीन प्रकार का है । स्वेच्छा 
` प्रारब्ध के उदाहरण राज्यसिहासन पर अभिषिक्त राजा अजातशत्रु हूँ । वे राज्य 
का भोग करते थे, यह सत्य है, किन्तु बीच-बीच में राज्य से अवसर ग्रहण कर 
आत्मचैतन्य की स्मृति में डूबे रहते थे । परेच्छा-प्रारब्ध के उदाहरण राजा 
faferas हँ । वे तरबज्ञानप्राप्ति के अनन्तर भी रानी चूडाला की इच्छा से 
राजकाज में प्रवृत्त हुए थे एवं उन्होने राज्यमुख का भोग किया था । अनिच्छा 
प्रारब्ध के दृष्टान्त भगीरथ हैं । वे gaa श्वेत हस्ती से माला प्राप्त होने के कारण 
दूसरे के राज्य में अभिषिक्त हुए थे । 
मन्दवेग प्रारब्ध तीन प्रकार का है। उनमें से ऋषभ के कवि भादि नौ 
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पत्र स्वेच्छा-प्रारब्ध भोग के उदाहरण हैं वे समी योगो थे, इसलिए राजोचित 
भोग-विलास का त्याग कर-आत्मानुमन्त्रान में रत हुए थे। परेच्छा प्रारब्ध के 
उदाहरण धुव हैं । वे नारदजी के उपदेश से भगवद्दर्शन प्राप्त कर के तज्जन्य 
आत्मसुख. को प्राप्त हुए थे। अनिच्छा प्रारब्ध के दृष्टान्त वामदेव आदि ऋषि T 
बे माता के गर्भ में रहते समय ही तत्त्वज्ञान प्राप्त करने में समर्थ हुए थे । 


सुप्तवेग प्रारब्ध में परेच्छा और अनिच्छा प्रारब्त्र के उदाहरण देखने में आते 
gi प्रथम के उदाहरण विन्ध्यपर्वत हैं, जिनका प्रारन्त्र वेग, अगस्त्य मुनि की 
इच्छा से स्तम्मित हुआ था । दूसरे को उदाहरण स्वयं पृथित्री (हँ, जिनका प्रार्ष 
भोग आविर्भाव-काल से ही सुप्त रहा है । + 


यह जो चौथे प्रकार में जीवन्मुक्त लोगों को बात कही गयी है, उन लोगों 
का प्रारब्ध वेग सुप्त रहता है, इस कारण वे अवात्रित रूप से निरवच्छिन्न fafa- 
कल्प समाधि के आनन्द का उपभोग किये जाते हूँ । वे विदेह मुक्त न होने पर 
भी विदेह-मृक्तो के समान द्वेतहीन हैं | 


अतएव पूर्वोक्त विवरण के अनुसार प्रारब्घ कर्म को बारह प्रकार का सम- 
झना चाहिए | 


माँ इच्छा, अनिच्छा, परेच्छा आदि समी प्रारब्यों के सभो विभाग स्वीकार 
करती हैं । किन्तु वे जो कहती हैं उसका तात्पर्य यही है कि जीव की ऐसी भी ' 
एक स्थिति है जहाँ प्रारब्त्र कर्म भी संचित कर्म के समान ज्ञानोदय के साथ ही 
नष्ट हो जाते हैं। प्रारब्त्र न रहने पर यदि प्राउ्भ्र-जनित देह न रहे तो उसमें भी 
कोई आपत्ति नहीं है । क्योंकि जिस महाज्ञान के प्रभाव से प्रारब्त्र तक नष्ट हो 
जाता हे उसी की शक्ति से देह में आमूलचूल परिवर्तन हो जाता है, यहाँ तक, 
कि उसका सम्पूर्ण रूपान्तर संघटित हो जाता È | इसे एक. प्रकार से देह का 
नाश माना जा सकता है । किन्तु माँ कहती हैं, यह भो स्वरूप के प्रकाश की 
स्थिति नहीं है। जिस स्थिति में स्वरूप का प्रकाश अनवच्छिन्न रहता हैं, उसमें 
देह के अम्तित्व का प्रश्‍न हो नहीं उठता । शुद्ध या परिवर्तित देह भी तो देह हो 
है। वहाँ भी देह-बोघ का प्रश्‍न रह गया । किन्तु यथार्थ स्प देह a 
या नहीं प्रश्‍न उठ ही नहीं सकता । क्योंकि उस स्थिति में रह " रहने 
बीच कोई अन्तर नहीं है । 
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के तारतम्य के अनुसार प्रारब्ध की सत्ता और क्रिया निय- 
में ऐ हे न्त किसी एक विशिष्ट 
> । हमें ऐसा प्रतीत होता है कि प्रचलित सिद्धान्त 
ES एल हुआ है । यदि ज्ञान अत्यन्त तीव्र एवं उत्कट 


नुसरण करके निर्घारित तं ट्‌ 
= min तेज से प्रारब्ध कर्मों का भी विनाश हो सकता हे, यह गीता में 


स्पष्ट ही कहा गया है। क्योंकि उसमें लिखा है कि सुसमिद्ध aafia कर्मो को 
भस्म कर डालती है । यह कहना व्यर्थ होगा कि प्रारब्ध भी सब कर्मा के अन्त- 
गंत है । संचित कर्म जिस अविद्या अथवा अज्ञान का अवलम्बन कर विद्यमाग 


रहते हैं, प्रारब्ध कर्म का उपजीव्य भी.वही अज्ञान है |, अज्ञान के एक ओर ते 
संचित कर्म का उद्भव होता है और दूसरी ओर से जन्म, आयु तथा भोग के 
नियामक प्रारब्ध का उदय होता है । पहला अज्ञान का आवर प-अश हैं एन दूसरा 
उसका विक्षेपांदा है । प्रचलित मत से अज्ञान के आवरणांश के हटने के साथ ही 
मुक्ति का पूर्णरूप जाग उठता है । प्रारब्ध कर्म जीवन्मुक्त के भोग के निमित्त के 
रूप विद्यमान रहता है । प्रारब्ध रहने पर भी इस मत में उससे जीवन्मुक्ति में 
कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती ।' 
जीवन्मुक्ति एकमात्र तत््वदर्शन से आविर्भूंत नहीं होती है। क्योंकि वासना- 
क्षय और मनोनाश हुए बिना तत्त्वज्ञान के उदित होने पर भी बुद्धिक्षेत्र में स्वरूप 
प्रकाश का होना सम्भव नहीं है । शरीर प्रारब्ध कर्म का फल है, उसके रहने पर 
भी मनोमय कोश एवं प्राणमय कोश के भली भाँति विशुद्ध होने पर जीवन्मुक्त 
का उदय भवश्यंभावी हँ। | 
तान्त्रिक आचार्य कहते हैं कि पौरुष ज्ञान एवं बौद्धज्ञान क भेद से जैसे ज्ञान 
दो प्रकार का है, बैसे ही अज्ञान भी पौरुष और बोद्ध भेद से दो प्रकार का हुँ। 
जीव अथवा पशु अनादि काल से पौरुष अज्ञान से आच्छन्न है । यद्यपि अद्वैत मत 
में यह अज्ञान स्वेच्छागहीत तिरोघान-शवित का खेल है, तथापि जब तक स्वेच्छा- 
मूलक अनुग्रह शक्ति का व्यापार नहीं होगा, तब तक उसकी निवृत्ति नहीं हो 
सकती | सद्गुरु यथाविधि दीक्षा के द्वारा उस अमनुग्रह-शक्ति का संचार करत 
हैं । उससे पशु अथवा जीव का पौरुष अज्ञान निवृत्त होता है। जीव की व्यक्तिगत 


ज्ञान की तीव्रता 


१, सिद्ध आचायंगण अर्थात्‌ रसायन सिद्ध, नाथमागं में सिद्धि-प्राप्त अथवा अन्य प्रकार 
के कायसिद्ध पुरुष जीवन्मुक्ति के जिस आदश को रवीकार करते हैं, उसमें प्रारब्ध के लिए 
कोई स्थान नहीं है । यह प्रचलित वेदान्त-मत नहीं है, यह कंहने की आवश्यकता नहीं। 
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साधना अथवा अन्य किसी प्रकार के उपाय के अवलम्बन द्वारा पौदष अज्ञान की 
निवृत्ति की सम्भावना नहीं हैं। यह एकमात्र गुरुक्ृपा-सापेक्ष है, किन्तु पौरुष 
अज्ञान की निवृत्ति होने पर भो अर्थात्‌ पशुत्व के स्वरूपतः निवृत्त होने पर भी 
साधक अपने को “सिवोऽहम्‌'” रूप से अनुभव नहीं कर सकता, अर्थात्‌ जीव- 
न्मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता । कारण यह है कि पशुत्व के निवृत्त होने पर भी 
पशुत्व निवृत्ति की अनुभूति तब तक नहीं हो सकती जब तक चित्त अथवा बुद्धि 
निर्मल न हो । उसके लिए विधिपूर्वक साधना की आवश्यकता है । इस साना 
से चित्त शुद्ध होता है और बौद्ध ज्ञान का उदय होता है । वौद्ध ज्ञान का उदय 
होने पर बौद्ध अज्ञान निवृत्त हो जाता है | तब जीव, वास्तव में जो शिव रूपी 
हो है, उसका प्रत्यक्ष रूप में अनुभव कर सकता है । यहो जीवन्मुक्ति है । उस 
समय भी प्रारब्ध कर्म रहता है एवं उसका फल स्वरूप भोगामास भो रहता हैं । 
भोग की निवृत्ति तथा प्रारब्ध की निवृत्ति हो जाने पर पौरुष ज्ञान .का उदय 
होता है एवं साधक शिवभाव से स्वरूप-स्थिति प्राप्त करता है । 


वेदान्त मत तथा तान्त्रिक मत दोनों ही मतों में जीवन्मुक्ति की विशिष्टता 
देखी जाती है । वेदान्त में तत्त्व-ज्ञान के अनन्तर चित्त के परिकर्म और वासना 
की निवृत्ति जब तक नहीं होती, तब तक जीवन्मुक्ति नहीं होती, किन्तु विदेह- 
मुक्ति में कोई बाधा नहीं पड़ती, कारण कि जीवन्मुक्ति न होने पर भी देहान्त 
में कैवल्य अवश्यंभावी है। तान्त्रिक मत में दीक्षा के द्वारा पौरुष अज्ञान की निवृत्ति 
होने पर भी अर्थात्‌ पशुभाव (पशुत्व) के हट जाने पर भी जीवन्मुक्ति का उदय 
नहीं होता । क्योंकि पशुभाव की निवृत्ति का अनुभव देहस्थिति काल में बुद्धि 
क्षेत्र में ही हो सकता है । जब तक बुद्धि परिमाजित नहीं होती तब तक उक्त 
अनुभव का उदय नहीं हो सकता । इस कारण दीक्षा का महत्त्व होने पर भो 
जीवन्मुक्ति के लिए साधन की आवश्यकता होती है | 


२-पूर्ण सत्य में द्ेताद्वैत का विभाग नहीं है 


पूर्ण सत्य में कल्पना का स्थान नहीं है । जब तक देह-दृष्ठि है तब तक 
सीमाबद्ध भाव रहता है, इसलिए मन कार्य करता है एवं कल्पना का उद्य 
` होता है। इस पूर्ण सत्य का माँ ने अपनी अनुपम भाषा में 'चरम-परस' के नाम 
से उल्लेख किया है। जो बाहर से इस सम्बन्ध में आलोचना करता है वह it- 
भूमि में रह कर aga तत्त्व को समझने की चेष्टा करता है। अहत की चर्चा 
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उघ al 3 Fi किन्तु जो अद्वैत का साधक है, उसका 
नहीं मिलता तब तक यही स्वाभाविक हैं | कि वा 
में ही बेंधा रहता है । वह बहु piney हो देखने ग करता 
as है उस एक में ही उसका लक्ष्य रहता हे । a 
S ae अनन्त भावों में आत्मप्रकाश किया है 
देखता है कि एक ने ही अनन्त रूपों में, अनन्त मा श किया है। 
afte में. अनन्त या नाना विचित्रताओं के रहते भी वस्तुतः वह एक ही 
ee उसकी दृष्टि में भंगि-मेद नहीं है । इसलिए वहाँ द्वेताद्वैत का प्रश्‍न 
ला उठता । किन्तु जगत्‌ के जीव साधारणतः द्वैत-मूमि में रहते हैँ, इस कारण 
उनकी दृष्टि में भंगिभेद है । इसलिए उन लोगों की जब जहाँ.जिस प्रकार को 
दृष्टि रहती है तत्र वहाँ उस प्रकार के दृश्य का उन्हें दर्शन: होता ही । सर्व 
व्यापक शाइवत एक का दर्शन लाभ नहीं होता-अर्थात्‌ ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होता । 
सर्वत्र ‘aq’ को देखना--यही ब्रह्म दृष्टि है । यदि किसी दृष्टि में ‘aq’ के 
सिवा और कुछ भासता है या प्रतीत होता है, तो जानना होगा कि वहाँ अविद्या 
था अज्ञान का खेल रह गया है। ताम, रूप, गुण--सभी उसी एक के है केवल 
यही नहीं, सब कुछ ही वह एक ही है । वस्तुतः एकमात्र वह एक ही है--वही 
स्वयं प्रकाश रूप में. अपने में आप प्रकाशमान है, दूसरे का भान नहीं हैं । यही 
ब्रह्मज्ञान है। दूसरेका भान रहने पर ही समझना होगा कि अज्ञान है और वह 
अपना कार्य कर रहा है। | 
` . यह जो एक है. उसको जैसे स्वप्रकाश कहा जाता है वैसे ही उसे भव्यक्त 
या अप्रकाश. भी कहा जां सकता है । क्योंकि दूसरा न होने के कारण वह किसके 
निकट प्रकाशित होगा । इसलिए वह सदा अव्यक्त, सदा 'निहितं गुहायाम्‌ ह। 
s ; ३-नित्य लीला क्या है 
भगवान्‌ निरन्तर स्वयं अपने साथ क्रीडा कर रहे हैं । वे नित्य हैं, इसलिए 
उनकी लीला भी नित्य है। अज्ञान की क्रिया रहने पर इस नित्य लीला की 
कल्पना नहीं की जा सकती । पहले अद्वैत बोघ में स्थिति प्राप्त करना आवश्यक 
हैं। तब दिखाई देता है कि एकही नाना रूपों में सजकर अपने साथ आप ही 
सर्वदा क्रीड़ा कर रहे हैं । अनन्त प्रकारों में वह एक ही द्वितीय बनते हैं एवं भनु" 
रूप रस का आस्वादन करते हैं। भोक्ता वे हैं, भोग्य वे हैं और भोग भी वे = 
हैं--द्वितोय के लिए स्थान नहीं है, फिर भी अनन्त प्रकारं से द्वितीय का स्वा 
उन्होंने रचा रखा हे । यह कृत्रिम द्वितीय वस्तुतः “एकमेवाद्वितीयम्‌' है । aed 
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की एक दिशा है, वह लोलातोत है, निरंजन, निष्क्रिय है । यहाँ किसी शक्ति को 
क्रिया नहीं है । ५थक रूप से शक्ति की सत्ता भी वहाँ नहीं है, सब शक्तियां वहाँ 
अन्तर्लीन हैं । उस समय वे अपने में आपही मगन हैं, सुषुप्त हैं। वह स्वयं-प्रकाश 
अथवा अप्रकाशु हैं । उसकी दूसरी एक दिशा हे। वह निरन्तर लीलामय और 
सक्रिय है । दोनों ही नित्य और दोनों हो सत्य हँ । वस्तुतः दोनों हो एक ओर 
अभिन्न हैं-वेंगोंकि अखण्ड में खण्ड अथवा विभाग की कल्पना का कोई अवकाश 
नहीं है । भगवान्‌ अनन्तशक्ति सम्पन्न हैं, इसी कारण उनकी अनन्त लोलाएं हैं । 
उनकी सभी लीलाएँ स्वरूपतः चिन्मय, आनन्दमय और अप्राकृत हैं । अविद्या- 
तीत होने के कारण लीला अप्राकृत कही जाती हैं । वे एक होकर भी अनन्त है, 
इसीलिए उनकी क्रीडाओं की इयत्ता नहीं है । रसरूप से एक होने पर भी वे 
अनन्त हैं । इसीलिए उनके रसास्वादन के वैचित्र्य का भो अन्त नहीं है । स्मरण 
रखना होगा कि भगवान्‌ की इस नित्य लोला में संकोच नहीं है, विभाग नहीं हैं, 
ara नहीं है और अज्ञान नहीं है-जिसका अस्तित्व प्रतीत होता है वह भी लीला 
का ही अंग है । इस कारण वह भी चिन्मय, अप्राकृत और आनन्दमय हैं । लीला 
केवळ अभिनयमात्र है । रसास्वादन के बहाने से रंगमंच में उसका आयोजन 
होता है। माँ कहती हैं, “वे स्वयं है वही जो स्वयं अपने साथ आप mis कर 
रहे हैं । यह नित्य लीला है । उसी स्थान में, जिस स्थान में जो प्रकाश हैं, सब 
चिन्मय राज्य का व्यापार है न ! वहाँ का भाग-विभाग भी चिन्मय है, क्योंकि 
प्राक्त है ।” 
शक्तिसूत्रकार ने कहा है “स्वेच्छया “स्वभित्तौ विश्वमुन्मील्यति” अर्थात्‌ वे 
` स्वयं अपने को भित्ति बना कर उसमें अपने से अभिन्न रूप में नित्य स्थित विशव 
को भिन्न की तरह प्रकट करते हैं । उसमें उनकी अपनी इच्छा.या स्वातन्त्र्य ही 
एकमात्र कारणं है । यह उनका स्वभाव या लीलामात्र है । यहाँ दुसरे के लिए | 
कोई स्थान नहीं है.। निमित्त वे ही हैं, उपादान भी वे है-कर्ता वे हैं, कर्म वे 
हैं, करण वे हैं, यहाँ तक कि देश, काल आदि आधार भी वे हैं, केवल ये ही नहीं, 
क्रिया भी वे हैं । एक चैतन्यरूपी वे विविध स्वांग बना कर नाना प्रकारों से क्रीड़ा 
करते हुँ, अपने साथ आप ही । और सब क्रीड़ाओं के मध्य में भी वे लीलातीत 
रूप से अपनी क्रीडा को स्वयं ही देखते हैं । छीला करते भी वे हँ, देखते भी व, 
हैं, अपनी क्रीड़ा के अतीत भी वे हैं । दूसरे किसी स्थल में कहा गया है--"तस्य ` 
पुनविश्वोत्तीर्ण-विश्वात्मक-परमानन्दमय-अ्काशकधघनस्य एवंविधमेवाखिलम्‌ अमे- 
| l १६९ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


अमर-वाणी 
, ada स्फुरति, न तु वस्तुतः अन्यत्‌ किचिद्‌ ग्राह्मं ग्राहक वा, अपि तु स एव इत्य 
- न्ञानावैचित्यसहस्नैः स्फुरति ।” 

अर्थात्‌ ये विश्वातीत हैं, वे विश्वमय हैं, वे परमानन्दमय घनीभूत प्रकाश- 
स्वरूप हैं, सब कुछ उनमें अभिन्न रूप से स्फुरित हो रहा है, उनके पृथक्‌ कोई 
ज्ञाता नहीं है, ज्ञान नहीं है--सब ज्ञाता वे हैं, सम्पूर्ण ज्ञेय भी वे हैं। एकमात्र वे 
हो अनन्त विचित्रताओं के साथ सर्वदा और सर्वत्र प्रतिभासमान हो रहे हैं। 
यह उनकी नित्य लोला है । 

४-सब कुछ ठीक है 

माँ कहती हैं, “जहाँ से जो कोई जो कुछ कहे उसका सब. कुछ ठीक है। 
कुछ भी नहीं अटकेगा ।” वास्तविक बात है, जहाँ अनन्त विरोधों का समन्वय 
होता है वहाँ द्विघा नहीं रहती है | जहाँ मिथ्या भी मिथ्या हो जाता है वहाँ भ्रम 
या विपर्यय नाम की वस्तु रह ही नहीं सकती है । जो कुछ है, जो कुछ भासता 
हैं, वह उनका: आश्रय लेकर विद्यमान है एवं उनके आभास से ही भासमान है | 
जो जिस दृष्टिसे उस ओर देखेगा वह वही देखेगा, एवं प्रत्यक्ष दृष्टिकोण से विचार 
करने पर वही सत्य ठहरता है । जो कहते हैं, अद्वैत में जीव जगत्‌ सभी कुछ हैं, 
कुछ भी छूटता नहीं-दवैत रह कर भी अद्वत है, वे भी ठीक ही कहते हैं। और 
यह भी सत्य है कि जहाँ पर विशुद्ध aaa हँ, वहाँ पर द्वत का कोई स्थान नहीं 
है । जीव और जगत्‌ वहाँ कुछ भी नहीं भासते । एक ही समय में दोनों बातें 
सत्य हैं, मगर दृष्टि के अनुसार । यदि दृष्टि का त्याग कर दिया. जाए तो फिर 
कुछ भी कहना नहीं बनता । वह भी सत्य है । इसलिए कहा जाता है “प्रभिन्ने 
प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च” अर्थात्‌ ज्ञान के प्रस्थान विभिन्न प्रकार के हैं । 
इनमें प्रत्येक प्रस्थान अधिकार के अनुसार किसी-न-किसी के लिए श्रेष्ठ और हिता- 
` बह है । अधिकार, रुचि और सामर्थ्य की विचित्रता के कारण उपदेश का भेद 
प्रतीत होता है | 

५-भगवान्‌ का अवतार होता है क्या ? 

हमारे देश में अतिप्राचीन काल से ही किसी न किसी आकार में अवतार” 
वाद प्रचलित है । खिष्टीय घर्म-समाज में भी (Descent of God as man) 
अर्थात्‌ नर के रूप में मगवत्सत्ता का अवतरण होता है, यह सिद्धान्त प्रचलित 
है । इस्लाम धर्म में भी प्रकारान्तर से अवतारवाद नहीं है, सो बात नहीं है! 
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की निपुणता से समझाने की कोहि ने 
हनि का अवतरण माना ही बु as one D 
बढो में 1 विशेषतः त्रिकायवादी 
महायान बौद्धो में, निर्माणकाय के रूप में अवतारवाद ने स्थान ग्रहण किया है । 
इससे सिद्ध होता है कि एक प्रकार से प्रत्येक धर्म में अवतार तत्त्व स्वीकृत हुआ 
है साथ ही साथ उत्क्रमण-सम्बन्धी सिद्धान्त का भी अधिकांश कर्मों में ग्रहण हुआ 
है । हमारे देश में प्राचीन काल में स्पष्ट रूप से हो ज्ञानी भक्तों के उत्क्रमण का 
बिषय वर्णित है । देवयान-गति के प्रसंग में भी प्रकारान्तर से उत्क्रमण का ही 
समर्थन है । अर्थात्‌ ज्ञानी भक्त प्रारब्ध कर्म के अन्त में देह-त्याग के समय 
सुषुम्णा नाडी का सहारा SHC TAHT का भेद करके सूर्य किरणों के सहारे 
सूर्यमण्डल में प्रवेश करते हैं एवं उसके अनन्तर सूर्यमण्डल का भेद करके ऊपर 
विरजा-जल तक जाते हैं । इस प्रकार क्रभ से प्राकृत अथवा जड़ सत्ता से उनके 
स्वरूप की चित्त सत्ता मुनित प्राप्त करती है । तब वे परम व्योम में अथवा महा- 
बैकुण्ठ में अपने भाव के अनुरूप भगवद्धाम में प्रवेश करते हैँ । अवतारवाद और 
उत्क्रमणवाद--उतरने और चढ्ने की बात Fl अतएव जानना होगा कि ऐसी एक 
स्थिति है जहाँ देहगत और अवस्थागत भेद या विचित्रता के माने जाने के कारण 
उतरने और चढ़ने की सम्भावना होती है । कारण-जगत्‌ अथवा महाकारण-जगत्‌ 
से कार्य-जगत्‌ में शक्ति का अवतरण होता है द्वितीय पक्ष में कार्यक्षेत्र से शक्ति 
अपना व्यापार सम्पन्न करके कारण अथवा महाकारण सत्ता में आरूढ़ होती है । 
इस अवतरण और आरोहण व्यापार को अन्यान्य सकल सिद्धान्तवादियों के 
समान माँ भी स्वीकार करतो हैं। किन्तु माँ कहती हैं. यद्यपि विशेष स्थिति में 
उतरना और चढ़ना ये दोनों ही सत्य हैं, फिर भी यह ध्यान रखना चाहिए कि 
ऐसी भी स्थिति है जहाँ उतरने चढ्ने का प्रश्‍न ही नहीं रहता । वही परिपूर्ण 
स्थिति .या परमस्थिति है, जिसका “चरम परम” नाम से कभी-कभी वे निर्देश 
करतो हैं । देह-सत्ता का ज्ञान रहने पर देह की गति का प्रश्न सार्थक होता है । 
किन्तु जिस स्थिति में देह है या नहीं, यह प्रश्‍न ही नहीं उठता, वहाँ उत्क्रमण 
अथवा अवतरण इन दोनों का ही कोई अर्थ नहीं निकलता । जहाँ पर एक और 
अखण्ड है वहां देश अथवा काल की या आकार की किसी तरह की सोमा या 
इयत्ता रह नहीं सकती । वह सत्ता, जो वास्तव में निरवच्छिन्न है, किसी विशिष्ट 
देश, काल अथवा आकृति के साथ सीमाबद्ध न होकर भी असंगरूप से प्रत्येक के 
अन्दर विद्यमान रहती है । इस दृष्टि से देखने पर समझा जा सकता हू कि अव- 
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तरण-आरोहण है यह मी जैसे सत्य है, वैसे ही अवतरण भी नहीं आरोहण भी 
नहीँ, यह भी सत्य है । मूल में यदि एक ही सत्ता है तो ऐसी परिस्थिति में जो 
उतरती है वही चढती है, यह कहना ही पड़ेगा एवं जिस स्थान में अवतरण और 
आरोहण होता है वह भी उस सत्ता से भिन्न और कुछ नहीं है i केवल यही नहीं 
उतरना चढ्ना क्रिया भी स्थूल दृष्टि से परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने पर भी वस्तुतः 
वह मूल में परम सत्ता का ही केवल' प्रकाश-मेद है है इसलिए माँ ने कहा है-- 
जो उतरते हैं, जहाँ से उतरते हैं, और जहाँ उतरते हँ--सभी एक हँ--उसके 
सिवा और कुछ नहीं है । 
६--उनमें सब कुछ सम्भव है | 
शास्त्र के अनुसार अघटन घटनपटीयसी महाशक्ति का नाम माया R | अर्थात्‌ 

जो शक्ति जो घटनेवाली बात न हो उसे भी घटित कर सकती है अर्थात्‌ असम्भव 
को सम्भव कर सकती है, उसी का नाम माया शक्ति है । वास्तव में वह भगवान्‌ 
की ही स्वातन्त्र्य शक्ति का नामान्तर है । जीव और जगत्‌ की दृष्टि से क 
कारण श्यृंखछा के नियम के अनुसार नियति के अमोघ शासन के रूप में जो 
प्रतीत होता है वह उनके लिए असम्भव तो नहीं ही है, बल्कि अति साधरण 
व्यापार के रूप में परिगणित होता हँ । उनकी इच्छा हो प्रकृति के नियम का 
मूल है । जगत्‌ उक्त नियम के अधीन है !.इसलिए जगत्‌ और जीव उक्त नियम 
का उल्लंघन नहीं कर सकते हूँ। इसी कारण बद्धावस्था में यह नियम 
नियति के रूप में हो प्रतीत होता है । किन्तु जो इच्छा जागतिक नियम की मूल 
है उस इच्छा के समीप इस नियम का बन्धन नहीं रहता । इच्छा तीनों कालो 
में नियम के रूप में अपना स्वरूप प्रकट करती है । कारण से कार्य का आविर्भाव 
इसलिए सम्भव होता है । किन्तु जहाँ पर चैतन्यमय स्वातन्त्र्य विराजमान रहता 
है, वहाँ अतीत, अनागत का बन्धन नहीं है एवं कार्यकारणभाव भी नहीं रहता 
है । वहाँ नित्य वर्तमान काल रहता है, इसलिए वहाँ वह इच्छा ही अप्रतिहत 
स्वातन्त्र्य के रूप में अपना प्रकाश करती है । इस कारण सब जीव और जग 
माया के अघीन हैं । किन्तु भगवान्‌ स्वयं माया के अधीश्वर है । सम्भव भौर 
असम्भव की सीमा-रेखा अल्पज्ञ और अल्पञ्वित जीव को प्रतीत होती है । ग 
भगवान्‌ की दृष्टि में असम्भव कोई बात ही नहों है । एक भक्त ने Las 
लक्ष्य कर कहा था--'क्व वा वैधी सृष्टि: पतति यदि दृष्टिस्तव शिवे | अर्थात्‌ 
उसकी कृपा प्राप्त होने पर अघटित भी घट जाता है । इसी कारण अनेक E 
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बहुत a प्रसंगों में माँ ने भगवत्कृपा के ऊपर निर्भर रहने को कहा है। क्योंकि 
उससे सत्र कुछ सम्भव हूं । 
७-बुद्धि से तो धारण नहीं किया जाता 
माँ ज्ञान बुद्धि द्वारा तत्त्व समझने को 'बोझा' ( समझ ) शब्द से बहुधा 
इलेषपूर्वक वर्णन करती हैं । बोझा शब्द से भार का भी बोध होता है । मनुष्य 
. जब तक भाराक्रान्त रहता हे तब तक उसे जीवन को सहज और सरल गति प्राप्त 
नहीं हो सकती । भार के निवृत्त होने पर जत्र स्वयं अपने को हल्का जानता है 
एवं आगन्तुक मल से आछन्न नहीं रहता तब अत्यन्त गम्भीर तत्त्व भी अनायास 
ही उसमें स्फुटित हो उठता है । पूर्व संस्कारों के अवलंबन से मन, बुद्धि और 
चित्त का जो व्यापार है उसी का नाम 'समझना' हे । व्यक्तिगत संस्कार, रुचि 
के भेद, अनन्त वासनाएँ, - fafaa प्रकार की दृष्टिभंगियां, अधिकार-भेद, आशा 
और आकांक्षा के आकर्षण, राग-द्वेष की क्रिया इन सब भावों से अपने अन्तः- 
करण को पुर्णरूप से यदि निमु क्त न किया जा सके तो सत्य का दर्शन होना अस- 
म्भव है । सारांश यह कि पूर्व संस्कार अथवा वासनाओं के साय उत्पन्न दृष्टिभंगी 
( Prejudice and pre-Conceived notion ) से अपने को मुक्‍त न कर 
सकने पर अर्थात्‌ रंजित दृष्टि से छुटकारा पाकर स्वच्छ सरल दृष्टि प्राप्त न कर 
सकने पर सत्य का स्वाभाविक रूप दृष्टिगोचर नहीं होता । योगी और ज्ञानी 
पुरुष निविकल्प ज्ञान की जो प्रशंसा करते हूँ उसका एक मात्र उद्देश्य यही है कि 
विकल्प से अपने को निर्मुक्त न कर सकने पर अविकृत सत्य रूप के दर्शन का 
सौभाग्य प्राप्त नहीं होता । इसीलिए अहंकार और ज्ञान के गर्व को हटाकर सरल 
बच्चे के समान स्वच्छ और संस्कारहीन चित्त से गुरु के समीप विद्याग्रहण के 
लिए जाना पड़ता है । अर्थात्‌ ज्ञान से ( Conceptual eleaent ) अर्थात्‌ 
विकल्प का अंश यदि न हटाया जा सके तो वह ज्ञान बोध रूप सहज ज्ञान अथवा 
( Pure intuition ) अवस्था में नहीं जाया जा सकता । विकल्प ही ज्ञान का 
er है । इस बोझे के त्याग के साथ ही साथ जो ज्ञानहीन सरल शिशु के भाव का 
उदय होता है, वही परमहंसों के उपयोगी महाज्ञान के धारण का योग्य आधार है। 
८-चाहना ही स्वभावहै _ 

माँ ने कहा हैं, यह चाहना ही स्वभाव हैं। वास्तव में जो स्वरूप ज्ञान 

'नन्द' है उसे चाहना । “उपनिषदों में कहा है--भूमा ही सुख है, अल्प में 

सुख नहीं है ।' भूमा अनन्त अपरिच्छिन्न है जो किसी अकार की पि 
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नहीं जाता । वस्तुतः यही आत्मस्वरूप है, वही आनन्द है, जहाँ परिच्छिन्नता या 
हण्डता अथवा सीमाबन्ध का भाव है वहाँ कोई न कोई आवरण रह गया ऐसा 
समझना चाहिए । मनुष्यमात्र में ही, केवल मनुष्य में ही क्यों, जीव-मात्र में हो 
अनादि-काल से ही यह चाहने को प्रवृत्ति दिखाई देती है । जान-बूझकर हो, चाहे 
अनजान में हो, जिस तरह भी हो सभी उस' एकमात्र वस्तु को ही चाहते है । 
जीवमात्र ही अभाव से ग्रस्त है । यह अभाव का ज्ञान स्पष्टरूप से हो, चाहे अस्पष्ट 
रूप से हो, सभी जीवों में विद्यमान है, एवं यही उनकी कर्म में प्रवृत्ति को उद्दीप्त 
करता है । वस्तुतः आनन्द ही एकमात्र प्राप्यवस्तु है एवं वह आनन्द से च्युत हुआ 
है अथवा च्युत न होते हुए भी च्युत हुआ है ऐसा वह बोध करता है; इसोलिए 
उसे प्राप्त HONS लिए सब प्रकार की चेष्टा करता है । अन्य वस्तु आनन्द के 
साधन के रूप से ग्राह्य होती है, किन्तु आनन्द फिसी का साधन नहीं है । आनंद 
ही एक मात्र साध्य है । जब तक आनन्द की प्राप्ति नहीं होती तब तक चाह नहीं 
मिटती एवं मन की चंचलता की भी निवृत्ति नहीं होती । वास्तव में मनुष्य का 
मन इस आनन्द के रूप से अखण्ड रूप में आत्मसत्ता को प्राप्त करने के .लिए 
_भ्रमवश इधर-उघर भटकता है ! बच्चा जैसे भूख के सुमय चंचल हो उठता है, 
मन की चंचलता भी वैसी ही है। बच्चे की भूख हट जाने पर उसमें फिर चंच- 
लता नहीं रहती, वैसे ही मन भी अपनो भोग्यवस्तु अर्थात्‌ स्वरूप आनन्द को 
प्राप्त होने पर फिर चंचल नहीं रहता । चाह चंचलता का हो लक्षण है एवं एक 
प्रकार से यह दुःख का हेतु है, ऐसा प्रतीत होने पर भी उसका उद्देश्य मंगलमय 
है। क्‍योंकि उसी से कर्म में प्रवृत्ति होती है एवं चरम अवस्था में प्राप्ति के 
आनन्द पर अधिकार होता है । खोई हुई मंणि की खोज में अनादिकाल से मन 
व्यर्थ-ही भटक रहा है, ठीक वैसे ही जिसकी मणि खो गयी हो वह सर्प | गुरुजी 
की कृपा से एवं अपने पुरुषार्थों के बल से जब उस मणि का पता लग जायगा, 
तब FUSS हो जाएगा एवं उसकी सब प्रकार की चाह एक प्राप्ति से ही मिट 
जाएगी। माँ कहती हैं, अभाव न रहे तो यह चाह ही स्वभाव है ।' इसलिए चाह 
उस परम मंगलमयी महाशक्ति का मंगल व्यापार है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं 
है । आपाततः विरुद्ध रूप से प्रतीत प्रतीत होने पर भी, कभी न कभी वह 
चाह ही मंजिल तक अर्थात्‌ प्राप्ति तक पहुँचा देगी । वास्तव में जिसके अन्दर 
स्पष्ट रूप से चाह जागी नहीं है उसे अभी भी बहुत काल-यापन करना होग। ! 
क्योंकि चाह हुए बिना चाह मिटती नहीं । ° 
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पाच 
१-चूडाला ओर शिखिध्वज का उपाख्यान 


यह उपाख्यान योगवासिष्ठ रामायण के निर्वाण-प्रकरण के gate’ में विस्तार 
पूर्वक वणित है । इस प्रसंग में यदि उसका सारांश संकलित कर दिया जाए तो 
साधारण पाठकों को समझने में सुविधा होगी । 


- कहा गया है कि सप्तम मन्वतर के अन्तर्गत चोथे महायुग के द्वापर में राजा 
शिखिघ्वज ने मालव देश के शासक के रूप में कुरुवंश में जन्म लिया था । युवा- 
वस्था के प्रारम्भ में सौराष्ट्र के राजा की कन्या परम सुन्दरी बालिका चुड़ाला 
के साथ उनका विवाह सम्पन्न हुआ । वे बुद्धिमान्‌ वीर तथा राजकार्य में निपुण 
थे एवं प्रजा को प्रसन्न रखना ही उनके जीवन का मुख्य ब्रत था । नव-विवाहिता 
पत्नी के साथ विविध स्थानों में पर्यटन और आनन्द विहार में उन्होंने बहुत दिन 
व्यतीत किये । शिखिध्वज और चूड़ाला एक दुसरे के प्रति इतने अनुरवत थे कि 
लोकसमाज में बातचीत के सिलसिले में वे बहुधा अर्घनारीशवर कहे जाते थे । 
उस अवसर पर सत्संग और भगवत्कृपा-वश राजा और रानी का चित्त आध्या- 
त्मिक विचार में विशेष-रूप से उलझा रहता था ! उनमें से चूडाला के हृदय में 
पहले वैराग्य का उदय हुआ था एवं आत्मविचार की प्रधानता ने पूर्ण रूप से - 
आसन जमाया था । एकमात्र अखण्ड महासत्ता या सर्वव्यापिनी चित्त-शक्ति ही 
समग्र विदवलीला की मूल भित्ति स्वरूप है--इस विषय में चूडाला को अटलज्ञान 
प्राप्त हुआ था । क्रमशः वह ज्ञान परोक्ष अवस्था से अपरोक्ष आत्मानुभूति में परि- 
णत हुआ । इस कारण सुदीर्घ संसार स्वप्न से प्रबुद्ध होकर चिर शान्तिमय 
आत्मस्वरूप में विश्राम प्राप्त करने में समर्थ हुई । कहना होगा, राजा शिखिध्वज 
उक्त सौभाग्य से बंचित रहे l- 


आत्मसाक्षातकार के कारण चूड़ाला में जिस, नित्यतृप्त और आत्माराम अव- 


स्था का उदय हुआ था, उसके प्रभाव से उनकी gasi की तो = 
बाह्य शरीर तक अलौकिक Spat भौर दीप्ति'से समुज्ज्वल हो उठा था i : 
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अमर-वाणी ४ 3 
x प्र रागद्वेष के अभाव के सक्रिय रहने से ASIST की मुख 
us हे 1 सुन्दर सुषमा का आविर्भाव हुआ था कि जिसे देखकर 
स (ध्वज तक विस्मित हो उठे थे । एक fea उन्होंने चूडाला को एकान्त 
उनकी इस अभिनव अनुपम शोभा का कारण पूछा | चूडाला ने 
ae राजा को समझा दिया कि बाहरी किसी कारण से इस a ip 
का आविर्भाव न हुआ है और न हो सकता | जीवन के खण्ड : काप Š 
त्याग होने पर जो अखण्ड सत्ता भीतर और बाहर सर्वत्र समानख्प से re कर्त 
है उसो से यह अपूर्व शोभा उत्पन्न हुई है । शिख्चिष्वज कुछ हेन ओर तक- 
प्रधान थे, इसलिए वे चूड़ाला के सिद्धान्त को पूर्ण रूप से विश्वास के साथ समझ 
नहीं सके । क्योंकि उन्होंने सोचा कि निराकर आत्मा का साक्षात्कार होने x 
स्थल और साकार शरीर में शोभावृद्धि किस प्रकार होगी है उन्हें et 
हुमा नहीं, see उन्होंने चूडाला के प्रति उपहासपूर्ण वाक्यो का io ॥ \ 
उनकी धारणा हुई कि चूडाला भाव में उन्मत्त तथा युक्‍तायुक्‍त-ज्ञान n हूँ । 
इसलिए उनका वाक्य उन्मत्त-प्रलाप के सिवा और कुछ नहीं है \ To जब 
यह ज्ञात हुभा कि मेरे जीवन का वैशिष्ट्य अत्यन्त Cl है एवं उसके रहस्य 
को स्थ्‌ ल-दृष्टि राजा समझ नहीं सक रहे हैं, तब उन्होंने स्वामी के साथ आपाततः 
उस विषय में अर्थात्‌ आत्म-साक्षात्कार के सम्बन्ध में विचार करना छोड़ दिया। 
उस समय ज्ञान के उदय से चूडाला को. एक ऐसी सुशान्त और सुसमाहित 
अवस्था प्राप्त हुई था, जिस अवस्था में साधारणतः अभावमूरूक इच्छा उदित नहीं 
होती है। किन्तु स्वभाब की लीला ने नित्यतृप्त अवस्था में भी मन की मौज के 
अनुसार इच्छा का उदय हो सकता है । चूड़ाला का भी वही हुआ था । आकाश- 
गमन को अकारण इच्छा उस समय उनके हृदय में अधिकार जमा बैठी । तब 
उन्होंने ऐश्वर्य भोग का परित्याग कर कुछ समय के लिए एकान्त स्थान म गमन 
किया और आसन बाँध कर विधिपूर्वक प्राणायाम किया। उक्त विधिपूर्वक प्राणा 
याम्‌ के अभ्यास से उन्हें सिद्धि प्राप्त हो गयी । अनन्त योग सिद्धियाँ अल्प कालं 
में उन्हें प्राप्त हो गयी साधारणतः खण्ड-सिद्धि की तह में देश, काल, क्रिया, द्र्व्य 
आदि की प्रधानता, रहती है, किन्तु चूड़ाला को आत्मतत्त्व ज्ञात था, इसलिए 
उनको सिडिलाभ ओरों की अपेक्षा सहज साध्य हुआ था । अणिमादि sree 
एक साथ बहुत से शरीरों की रचना एवं उनमें अनुप्रवेश अर्थात्‌ कायव्यूह, T 
कांयाप्रवेश आदि योग विभूतियाँ सभी. उनको प्राप्त हुई थीं । 
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चूड़ाला के महाज्ञान को प्राप्ति तथा इस प्रकार के योगैश्वर्य के लाभ का 
राजा शिखिध्वज को कुछ पता न था । घुड़ाला ज्ञान के उपदेशों के द्वारा सदैव 
स्वामी को प्रबुद्ध करने की चेष्टा करतो थीं । किन्तु उस समय भी शिखिध्वज के 
जागने का समय आया न था। इसलिये दे सब उपदेश अरण्यरोदन फे समान 
उनके निकट व्यर्थ हो जाते थे । वे अपने को बुद्धिमान समझते थे एवं अपनी पत्नी 
चूडाला को मूर्ख बालिका समझते थे । 


दीर्घ काल तक मोह में मग्न रहने के अनन्तर भोग-वासना और अन्तःकरण 
में स्थित कषायों के परिपक्व होने के कारण अपने आप ही शिखिध्वज के मन में 
वैराग्य का उदय हुआ | उस समय इतना अधिक वैराग्य हुआ कि वे गृहत्याग के 
लिये अत्यन्त व्याकुल हो उठे | उन्हें उस सम्बन्ध में विलम्ब सहन न हो सका । 
चड़ाला से कहने पर इस विषय में चूडाला ने उनसे युवावस्था के अपने कर्तव्यों 
तथा राजघर्म के पालन का परित्याग करके चले जाने का निषेध किया । किन्तु 
शिखिध्वज चूडाला के निषेघ-वाक्य पर दृष्टिपात न करके एक दिन अर्धरात्रि में 
सुप्तावस्था में अंकशायिनी चूडाला को छोड़ कर पारिवारिक सुखसम्पत्तिं के साथ 
राज्य का त्याग कर घर से निकल पड़ें। नाना देशों में भ्रमण करने के अनन्तर 
उन्होंने दक्षिण देश. में मन्दर पर्वत की तटभूमि पर गहन जंगल के बीच एक छोटी 
सी पर्णकुटी बना कर तपस्वी वेष में रहना आरम्भ किया । 


उस समय उनका सम्पूर्ण समय कठोर तपस्या में व्यतीत होता था । सन्ध्या- 
वन्दन, जप-अनुष्ठान, पुष्प चुनना, स्नान, देवपूजन, कन्दमूल भोजन भौर दूसरी 
बार जपादि का अनुष्ठान, इस प्रकार उनकी दिनचर्या नियन्त्रित होने लगी । 

इधर चूड़ाला ने निद्रा से जाग कर जब देखा कि शिखिध्वज उनका त्याग 
कर. चले गये हैं तब वे उदास होकर उनकी खोज में बाहर निकल पड़ीं । वे योग- 
सिद्धा थीं, इसलिये एक छोटी सी खिड़की से निकल कर आकाश-मार्ग से भ्रमण 
करने लगीं | आकाश से भ्रमण करते समय आकाश से ही उन्होंने देखा कि मेरे 
स्वामी गहन जंगल में हाथ में एक खड्ग लेकर उन्मत्त के समान इधर-उधर घूम 
रहे हैं। उस समय उनको इच्छा हुई थी कि मैं आकाश-मण्डळ से उतर कर उनके 
निकट उपस्थित होड एवं उन्हें अपना परिचय दूं.। किन्तु नियति का खेल दूसरे 
ही प्रकार का दिखाई दिया । उन्हें भविष्य का चित्र स्पष्ट रूप से अंकित दिखाई 
दे रहा था, उन्होंने सोचा कि अभी राजा के साथ मेरे मिलने का समय नहीं 
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भी उस समय के आते में कुछ विलम्ब हे। नियति के विरुद्ध चलना 
कर उस समय वे राजधानी में लौट आई एवं पति के प्रति- 
चारियों की सहायता से राज्यकार्य-निर्वाह करने लगीं । 
इस तरह सुदीर्घ काल--अठारह वर्ष--बीत गया । हिड शिखिघ्वज 
जरा-जर्जर हो गये थे और उनके वासनादि परिपक्व हो गये थे । चूड़ाला समझ 
गयीं कि मेरे कार्य का यहो शुभ अवसर हैं पति को आत्मज्ञान प्रदान करना हो 
था aah जीवन का प्रधान लक्ष्य । इतने दिनों तक उसका अवसर उपस्थित नहीं 
हुआ था । इसलिये बहुत प्रयत्न करने पर भी उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो सकी 
थी । किन्तु अब अवसर उपस्थित था । तदुपरान्त योगसिद्धि के प्रभाव से चूड़ाला 
पुनः आकाशमा से भ्रमण करते-करते मन्दराचळ गयीं एवं शिखिष्वज के समीप 
उपस्थित होने के लिए मन-ही-मन उन्होंने संकल्प किया । किन्तु उन्हें प्रतीत हुआ 
कि पत्नी के रूप में इस समय उनके निकट उपस्थित होने पर कार्य-सिद्धि नहीं 
होगी । क्योंकि उनके ज्ञानपूर्ण वाक्य कहने पर भी पति के निकट वे पत्नी के 
रप रण वाकय के रूप में उपस्थित हों, ऐसी सम्भावना है । इस .कारण उन्होंने 
योगबल से ब्रह्मतेजः सम्पन्न, अखण्ड: agad के मूतिमान विग्रहरूप, एक तपस्वी 
ब्राह्मण-बालक का रूप धारण किया एवं उक्त तेजोमय दीप्त स्वरूप लेकर वे 
तपस्ती झिखिघ्वज राजा के समीप उपस्थित हुईं । 
शिखिध्वजे चूडाला को देख कर उसे अपनी पत्नी के रूप में पहिचान न 
सके, उन्होंने उन्हें एक बाल-ब्रह्मचारी समझा एवं समुचित आदर सत्कार कर 
उनको बैठने के लिये आसन दिया; तब चूड़ाला ने वहाँ बैठ कर पूछा- आपका 
तपः साधन किस प्रकार चल रहा है।? शिखिघ्वज ने बाळ ब्रह्मचारी के रूप और 
तेज से yea होकर उनका वास्तविक परिचय जानने की इच्छा प्रकट की | 
ब्रह्मचारी ने कहा-- एक समय ब्रह्मपुत्र नारदमुनि सुमेरु पर्वत की गुफा में 
घ्यान-मग्न थे । ध्यान टूटने के अनन्तर उन्होंने समीपस्थ गंगा की धारा में जल- 
क्रीड़ा कर रहो बहुत सी नग्न सुन्दरी अप्सराओं को देखा । देखते ही उनके प्रति 
उनकी आसक्ति हो गयी तथा उसके कारण चित्त विकृत और प्राण शुन्ध होने से 
बिन्दु स्खलित हुआ | इसमें सन्देह नहीं कि नारद वीतराग और निष्काम जीवः 
न्मुक्त पुरुष थे । तथापि प्रबलतम आव्य के प्रभाव से उनका विवेक नष्ट हो गया 
था । इस प्रकार की घटनाएँ किस तरह सम्भव हो सकती हैं यह चूड़ाला न 
राजा को भली-भाँति समझा दिया । इस प्रसंग में उन्होंने राजा से मानव शरीर 


आया है । अभी 
उचितं नहीं, यह्‌ सोच à 
निधि के रूप में राज-कम 
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से सम्बद्ध नाडोचक्र के विज्ञान का विचार और स्वभाव तत्त्वका विश्लेषण किया । 
उन्होंने आगे कहा-- नारद मुनि ने उस वीर्य को निकटवर्ती एक स्फटिक कुम्म 
में रख दिया 4 समय पर वह गर्भ रूप में परिवर्तित हुआ ओर सर्वाग पूर्ण होकर 
पुत्र के रूप में वह घड़े से निकला । कुम्भ से निकलने के कारण पितामह ब्रह्माजी 
ने बालक का नाम रखा कुम्भ ।” ब्रह्मचारी ने आगे कहा--“मैं हो वह कुम्भ 
Zi में पिताजी के साथ ब्रह्म-लोक में निवास करता है । चार वेद मेरे मित्र हैं, 
सरस्वती मेरी माता हूँ और गायत्री मेरी मौसी है । मैं स्वेच्छानुसार बेरोकटोक 
समस्त विश्व में विचरण केरता हें । यह लोलामात्र है, क्योंकि मैं किसी प्रयोजन 
के वश में नहीं हूँ । मेरे चरण भूमि का स्पर्श नहीं करते और पृथिवी की घूलि 
से मैले नहीं होते हैं । मेरा शरीर सदैव ग्लानिरहित रहता है ।” 

शिखिघ्वज ने भी उनको अपना सारा वृत्तान्त बतलाया तथा अपनी अवस्था 
के उपयोगी कर्मोपदेश को उनसे प्रार्थना की । इस पर कुम्भ ने क्रिया की अपेक्षा 
ज्ञान की उत्कृष्टता के सम्बन्ध में राजा को एक वक्तब्य दिया । उन्होंने बतलाया, 
ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है । ज्ञान के अभाव में क्रिया की उपादेयता स्वोकार-योग्य होती 
है । तदनन्तर वासनातत्त्व को समझाया | शिखिघ्वंज के व्याकुल होकर ब्रह्मज्ञान 
की प्रार्थना करने पर कुम्भ ने उन्हें ब्रह्मविद्या का उपदेश दिया | राजा की समझ 
में आ गया कि ब्रह्मज्ञान के लिए सबका त्याग करना आवश्यक है, यहाँ तक कि 
तपस्या का भी त्याग करना चाहिये । पहले वे राज्य, घर, देश, स्त्री-सबका 
त्याग कर चुके थे। इस समय राज्य के बदले वन में निवास कर रहे थे । इस 
बार वन का भी त्याग किंया। उन्होंने तपस्या के सभी उपकरणों की आहुति 
दो । कुम्भ ने समझाया, वस्तु का त्याग वास्तविक त्याग नहीं है, क्योंकि वस्तु 
तो किसी की भी अपनी नहीं है । वस्तु की वासना का त्याग हो वास्तविक त्याग 
है। इस बार शिखिघ्वज को यथार्थ रूप से वासना का त्याग करने के feat 
प्रस्तुत होना पड़ा । कुम्भ राजा के मुख ठी ओर चुपचाप ताकते रहे । राजा १ 
अपनी सारी सामग्री जला डाली । सामग्री में थे जप की माला, बैठने का आसन 
अर्थात्‌ मृगचर्म और कमण्डलु | जप-माला और मृगचर्म अग्नि में डाल es 
कमण्डलु एक श्रोत्रिय ब्राह्मण को दे दिया। भोजन के पात्र आदि मी त्याग 
निष्क्रिय होने के लिये क्रियायोग्य सुभी पदार्थों का विसर्जन कर दिया । ह 
त्याग की इच्छा प्रबळ हुई--उन्होंने सोचा कि भुगुपठन दाहा Rem 
जन कर दूं। १०३ 
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कुम्म ने उसमें बाधक होकर कहा- नहीं, ago नहीं करना चाहिए | 
चित्त का त्याग करो । चित्त-त्याग ही सर्व-त्याग हैं, देह-त्याग हल a है । 
मन ही सबका बीज है--देह का भी बीज वही है | मन का ples hu मन 
का त्याग करने पर ही सर्वत्याग होगा । सबका त्याग होने पर श्यं- 


भाविनी है । क्योंकि सर्वत्याग से आत्मप्रसाद और उससे उत्पन्न होने वाले ज्ञान 


ay ही, उसी को सब कुछ 
है । जो कुछ चाहता Ae और कुछ लेता नहीं, उस कु 
लनल रत्ता हो तो त्याग के अभिमान का भी 


है । यदि सर्वत्याग निष्पन्न क 
oe elle sag ही चित्त का स्वरूप है, इसलिये वासना a त्याग ही चित्त- 
त्याग या सर्वत्याग है । चित्त का बीज अहंकार है, मैं कौन हूँ इस आत्मविचार 
द्वारा वह नष्ट होता है । क्योंकि विचार से यह ज्ञात होता है कि अहंकार का 
कार्य कोई भी दृष्य पदार्थ मैं नहीं gl आत्मा स्वच्छ चिन्मात्र है | अहंकार 
उसका मूल है । अहंकार से ही ममता होती है | के उसका त्याग करना चाहिये | 
चित्त चेत्योन्मुख होने पर ही दुःख का हेतु होता है। चेत्य का उपशम ही शान्ति 
है । चेत्यभाव का कारण पदार्थसत्ता का बोध है । किन्तु वह बोध भ्रान्तिमात्र 
है । क्योंकि एकमात्र चिदात्मा ब्रह्म ही है, अन्य कुछ नहीं हे | ब्रह्म वस्तुतः कारण 
नहीं है, कार्य नहीं है, कर्ता भी नहीं है। आत्मा शुद्ध और मुक्त हे, बन्ध ओर 
मोक्ष काल्पनिक है ।” 
शिखिध्वज धीरे-घीरे सब समझ सके--उन्हें ज्ञात हुआ कि ब्रह्म कर्ता 
नहीं है, इसलिये कार्यरूप जगत्‌ भी वस्तुतः नहीं है--अहन्तादि भी नहीं है । 
तब उन्होंने “नमो मह्यम्‌' कह कर अपने को स्वयं प्रणाम किया। “चेत्य नहीं 
है” इस बोध के साथ एक मुहुर्त के लिये उन्हें विश्रान्ति प्राप्त हुई । यह निर्वि- 
कल्प अवस्था का उन्मेष Sl कुम्भ ने उन्हें जगाया। उस समय स्वभावतः 
शिखिध्वज के मन में प्रश्‍न उठा कि इस परम शान्त पद में ai 
त्रिपुटी का कैसे उदय हुआ, विश्व का स्फुरण क्यों होता है? कुम्भ ने we सम- 
झाया--“गहन्ता और इदन्ता स्वभाव से उद्भूत होती हैं । वास्तव मे एकमात्र 
ब्रह्म ही है ।” इस्‌ तरह घीरे-घीरे दृढता के साथ राजा को कृतकृत्यता प्राप्त - 
हुई । तब राजा के मन में प्रन उठा कि इस अमररूप आत्मपद को मैं पहले प्राप्त 
क्यों नहीं हुआ ? कुम्भ ने उन्हें समझाया कि भोगेच्छा न रहने से मन के शान्त 
होने पर और सब इन्द्रियों के कषाय के परिपक्व होने पर निर्मल गुस्वाक्य चित्त 
में स्थान प्राप्त करता है । कषाय के परिपक्व होने के अनन्तर गुस्वाक्य ते 
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उसे प्रबुद्ध किया है, उसके अज्ञान का विनाश किया है गौर उसके चित्त को 
विनष्ट-किया है । हृदय में जव तक मन को सत्ता रहतो है तव तक अज्ञान नि- 
वृत्त नहीं होता हे । इसके वाद कुम्भ ने राजा को समझाया कि जोवन्मुक्त पुरुष 
चित्तशून्य होने पर भी सत्त्वहीन नहों होते हँ, इसलिए वे स्वेच्छा विहार कर 
सकते हैं । क्योंकि वासना दो ही प्रकार की है--घन वासना और तरल वासना | 
घन वासना ही मलिन होने के कारण पुनर्जन्म को हेतु है। यही वासना चित्त 
है । जीवन्मुक्त में यह वासना नहीं रहती है, किन्तु तरल या शुद्ध वासना रहती 
हैं। उसका नाम सत्त्व है। उससे विहार किया जा सकता है। मृढ्‌ चित्त ही 
(चित्त! है, प्रबुद्ध चित्त सत्त्व कहलाता है | 


तदुपरान्तु कुम्भ अन्तहित हुए ओर चूड़ाला का रूप घारण कर TAA में 
पहुंचकर पहले की तरह राजकार्य चलाने लगे । कुछ समय के अनन्तर चूडाला 
फिर योग-बल से कुम्म-शरीर धारण कर शिखिध्वज के निकट लोट आई । 
आकर उन्होंने देखा कि राजा निर्विकल्प समाधि में मग्न हुए हैँ । तब उन्होंने Te 
काय-प्रवेश की प्रणाली से उनके शरीर में प्रवेश करके उन्हें जगा कर उठाया | 
स्वयं भी पुनः कुम्भ-छप धारण कर निकट में ही एक जगह सामगान करने लगीं । 
इधर उस गान का स्वर सुनकर व्युत्थित राजा शिलिष्वज के मन में अहंकार 
और पूर्वस्मृति का उदय हुआ । उन्होंने नेत्र खोल कर कुम्भ को देखा । उस समय 
दोनों में विविध प्रकार के वार्तालाप हुए | 


यहाँ तक राजा के जीवन को कृतकृत्यता का इतिहास है । इसके बाद कुम्भ 
और राजा ने कुछ दिन एक साथ व्यतीत किये तथा नाना स्थ्ों में भ्रमण किया। 
इस बीच में कुम्म ने कुशलता के साथ राजा की परीक्षा ली । उन्होंने कहा कि 
किसी कारणवश दुर्वासा के शाप से मैं रात्रि के समय स्त्रीमूति बन जाता हुँ 
और दिन में बाल-ब्रह्मचारी कुम्भ के रूप में ही रहता हुं । इसके अनन्तर कुम्म 
की प्रेरणा से महेन्द्र पर्वत पर दोनों का विवाह हुआ और पति-पत्नी के रूप में 
दोनों कुछ दिन रहे। इस प्रकार राजा की अनासक्त की दृढता की परीक्षा हुई। . 
बाद में क्रोध की परीक्षा हुई । कुम्म ने मदनिका के खूप में स्वयं प्रकाशित होकर 
योग संकल्प से विनिमित किसी पर-धुरुष के साथ घनिष्टता बढ़ाने का अभिनय 
शिखिघ्वज को दर्शाया । शिखिध्वज के मन में किसी विरोधी भाव का उदय 
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होता है या नहीं, यह परीक्षा लेना ही उक्त अभिनय का उद्देश्य था । ि देखने में 
आया कि शिखिध्वज के चित्त में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं हुमा । 


इस प्रकार राग-द्वेष की परीक्षा समाप्त कर चूड़ाला जान सकी 


नैनं हरन्ति ते भोगा न महत्योऽपि सिद्धयः | 
न सुखानि न दुःखानि नापदो न च सम्पदः ॥ 


तब उन्होंने राजा शिखिध्वज को अपना असली परिचय दिया । उन्होंने 
बतलाया कि मैंने ही योगबल से कुम्भ आदि शरीरों का निर्माण कर आपको 
समय पर ब्रह्मज्ञान प्रदान किया है और आपकी दृढ़ता की परीक्षा ली na । ध्यान 
योग से शिखिध्वज ने स्वयं भी सब अतीत वृत्तान्त देख लिये | ने चूड़ाला 
को गुरु के रूप में पहचानकर ‘Ted नमोऽस्तु ते' कह कर उनको प्रणाम किया | 
सत्य-प्राप्ति के अनन्तर शिखिध्वज की अवस्था का इस प्रकार वणन हुआ ह 


न तुष्टोऽस्मि न feska नायमस्मि न चेतरत्‌ । 
न स्थूलोऽस्मि न सूक्ष्मोऽस्मि सत्यमस्मि च सुन्दरि ॥ 


यह राणा की अपनी उक्ति है । चुडाला ने राजा से पुछा-- राजन्‌, दस 
समय आपको क्या अच्छा लगता है ? आपकी क्या आकांक्षा है ?” राजा ने 
कहा--“मै अच्छा बुरा नहीं पहचानता, जो आज्ञा होगी वही करूगा। चित्त 
से इष्ट-अनिष्ट भाव हट गया हैं। जिस समय जो उपस्थित हो जाता है वही 
करो ।” अच्छा प्रतीत होता है, स्तुति नहीं, निन्दा भी नहीं 1 तुम्हें जो इच्छा हे 
वही | 


तदनन्तर उठ कर चूड़ाला ने सात समुद्र के जल से भरे हुए रत्नकलश से 
राज्याभिषेक का संकल्प कर्‌ उस मंगल कलश से पूर्वाभिमुख राजा का स्वराज्य 
में अभिषेक किया । स्वर्णसिहासन पर विराजमान राजा से उन्होंने कहा, अब 
आपको मुनियों के योग्य शान्त कर्म का त्याग करके अष्ट लोकपालों का तेज 
धारण करना होगा ।' राजा ने वह स्वीकार किया । महाराज ने तब चूड़ाला 
को स्नान करा के महारानी के पद पर अभिषिक्त करके पटरानी बनाया । राजा 
के आदेश से चूड़ाला ने इच्छा-शबित के प्रभाव से क्षणभर में विराट्‌ और विशाल 
सेना की रचना की । तदनन्तर दोनों आडम्बर के साथ महेन्द्र पर्वत से अपनी 
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राजधानी को गये । सात दिन नगरोत्सव करके शिखिध्वज ने 
राज्य कार्य सम्पादन कर अन्तिम अवस्था में मोक्षलाभ किया । 


२-दैह का रहना क्या है 

माँ कहती हैं, ज्ञान होने पर फिर संशय-संसार नहीं रहता है, शरीर भी 
Fel 5 BAS % रहने पर शरीर रहा, यह बात नहीं कही जा सकती। 
संशय ही संसार ह । जब तक हृदय-प्रन्यि भेद नहीँ होता तब तक संशय नहीं 
छूटता है संशय निवृत्त हुए बिना कर्मक्षय हो गया है, यह नहीं कहा जा 
सकता | वस्तुतः ग्रन्थिभेद, संशय-निवृत्ति और सर्वकमंक्षय एक ही अवस्था की 
केवल विभिन्न दिशाएँ हूँ । परमतत्व का साक्षात्कार होने पर ही इस अवस्था का 
उदय होता है । तब संसार नहीं रहता है, शरीर भी नहों रहता, यहां तक 
कि “नहीं रहता है यह जो बोध है, वह भी नहीं रहता है । अज्ञान की दृष्टि से 
शरीर में शरीर के रहने न रहने का प्रश्‍न उठता है, किन्तु ज्ञानी की स्वरूप-दृष्टि में 
इस प्रश्‍न की कोई. सार्थकता नहीं है । माँ ने अपनो अनुपम भाषा में समझाया 
है, दो दो--यह अभाव ही तो देह है इससे देह के रहने का अर्थ है अभाव- 
ज्ञान का रहना | अभाव ज्ञान के रहने पर उसकी निवृत्ति भी आवश्यक है । जहाँ 
पर वह नहीं है, वहाँ अभाव की निवृत्ति के लिए कर्म भी नहीं है । वह संसार की 
अतीत अवस्था है । वह संशयहीन परम स्थिति है--वही स्वभाव या स्वरूप में 
स्थिति है । यहाँ का द्वन्द्व कोलाहल वहाँ पहुँच नहीं सकता है, वह नित्य निरंजन 
अवस्था है । इसलिए माँ कहती हैं, 'एकदम घोया पोछा'--“नहीं भी नहीं हे | 
प्रपंच-निवृत्ति निवृत्ति मात्र है प्रपंचमिथ्या मिथ्या मात्र है। किन्तु जहाँ पर निवृत्ति 
निवृत्ति हो जाती है एवं मिथ्या भी मिथ्या हो जाता है, वहाँ कुछ कथनीय रहता 
ही नहीं--उसी का नाम 'घोई पोंछो' अवस्था है, वहाँ ‘vel भी रहता नहीं, 
'नहीं' नहीं होजाता है । पहले 'नीगेशन', उसके अनन्तर 'नीगेशन' का 'नीगेशन', 
मनुष्यों की भाषा में इससे अधिक स्पष्ट रूप से चरम तत्त्व का वर्णन नहीं हो 
सकता | अतएव शिखिध्वज ने जो चूडाला के उपदेश से ज्ञान होने के अनन्तर 
राजपाट किया था यह कहा जाता है, वह सांसारिक दृष्टि से है, स्वरूप: दृष्टि 
में तो इस तरह को बात उठ ही नहीं सकती | 

३-धारा, धरा और अधरा : f 
माँ कहती हैं-- धारा” (मार्ग) के रहने पर हो 'घरा' (ग्रहण) है, और 
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qa (ग्रहण) के रहने पर ही. अघरा' (अग्रहण) भी है, यदि पकड़ना हो 


उपाय का अवलम्बन करना होगा LETH. 
3 pe igs शास्त्रों में वर्णन आया है, यह सत्य है, तथापि 


यह स्मरण रखना होगा कि इस जगह भो अनुपाय y भी a, a 
लम्बन हुआ है । अनुपाय शब्द से उपायका अभाव यह x प्र ar eee 
“अत्यन्त क्षद्र उपाय' यही अनुपाय शब्द का ae है । इसी कारण अर 2: 

भी उपाय के रूप में प्रतिपादन किया गया हैं पद्धति अथवा माग का अनुसरण 
करके चलते रहने पर कभी-न-कभी उनकी (भगवान्‌ की) ou का स 
है। उस समय वे सहसा अपने को 'घरा' ( पकड़ा ) देते हैं। धारा ( ) 
का अनुसरण कर क्रितने समय तक एवं किस प्रकार चलना होगा, यह बतलाना 
रन ह क्योंकि संबके अधिकार एकसे नहीं होते हैं | फिर भी यह ण ग कि 
यदि गम्य स्थान पर पहुँचना हौ तो मनुष्य की ओर से घारा (पद्धति ) का 
अवलम्बन अवश्य होना चाहिए । हाँ, उनकी अहैतुकी कृपा के कारण, क: 
( पद्धति या मार्ग ) का अवलम्बन न करने पर-घारा-अवलम्बन करने के ei 
प्राप्ति नहीं हो सकती हो, ऐसी बात agi । किन्तु यहाँ पर, उसकी आलोचना 
को आवश्यकता नहीं है । जीव का कर्तब्य है, किसी-न-किसी मार्ग का अवलम्बन 
करके उनको ( भगवान्‌ को ) लक्ष्य में रखकर चलना | लक्ष्य-भष्ट न हो, यही 
उसका प्रथम ध्येय विषय है, लक्ष्य स्थिर रहने पर ‘ad (ग्रहण) अवश्यम्भावी 
वस्तुतः ‘wer नाम की पृथक्‌ कोई वस्तु नहीं है एकमात्र अमर होस = 
तीत भाव से विराजमान रहते हँ । किन्तु जब साधक घारा का अवलम्बन क ह 
चलता है उस समय ag विश्वातीत अघरा ही कंपा-परवश हो कर उतर आते ul 
एवं दुर्बल साधक के हाथ अपने को पकड़ा देते हुँ । साधक जब कोई HT करत 
है तब किसी-न-किसी धारा का अवलम्बन करके ही करता हैं | क्योकि a 
मनष्य का अपना एक दृष्टिकोण रहता है। जहाँ से जो प्रश्‍न करता ह, वह 
उसके प्रश्‍न का समाधान होता है । इसी कारण जगत्‌ में विविध मतों का उदय 
हुआ है--“नासौ मुनिर्यस्य मतं न भिन्नम्‌ ।” वास्तव में किसी को गछत 
कहा जा सकता । ' क्योंकि प्रत्येक मत किसी-न-किसी धारा से उत्पन्न हुमा त 
इसलिए समी धाराएऐ अपेक्षाकृत सत्य हैँ। एक धारा जिस प्रकार सत्य है, qa 
घारा भी ठीक उसी प्रकार सत्य हैं, एवं साथ हो साथ यह भी सत्य है र 
‘ere’ के मूल में वही एक ही अघरा' निहित है । वास्तव में अधरा ही | 
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` को धरा देते हैँ,-”धरा' हो कर--इष्ट होकर विभिन्न साघको के निकट विभिन्न 
भावों में प्रकाशित होते हँ । 'घरा' और 'अघरा' एक महासत्ता की दो Emi 
हैं । एक दिशा में परिधि का घेरा है, भाव फी सीमा-रेखा है और वर्ण की सजा- 
वट है । दूसरी दिशा में परिधि नहीं है, इसलिए वह नित्य-मुक्त है, भावातीत 
है, इसलिए असीम है; वर्ण नहीं है, इसलिए सदा स्वच्छ है। ये दोनों परस्पर 
विरुद्ध प्रतीत होने पर भी दोनों ही एक (अभिन्न) हैँ। फिर ऐसी स्थिति भी 
है, माँ कहती हैं, जहाँ पर 'घरा' और 'अधरा' का प्रश्‍न नहीं है, एकमात्र 'वही' 
अर्थात्‌ जहाँ “धारा है वहाँ 'घरा' है, इसीलिए साथ ही साथ अथच असंगरूप से 
‘ree’ भी है, एवं ज हां 'घारा' का प्रश्‍न नहीं है वहाँ घरा' कहाँ है 'अघरा 
भी कहाँ है? ओर वह प्रश्‍न ही कहाँ है? कुछ भी नहीं है अथवा सभी कुछ है | 
रहने न रहने का विरोध जहाँ पर नहीं है, वही 'तत्‌' है, वही 'वही' है। वहाँ 
मत-मतान्तर के लिए अवकाश्च नहीं है । 
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१-घ्यान करना और ध्यान होना 
माँ कहती हैं, “चित्त के अपने आप घ्यानोन्मुख होने पर, ध्यान होता हे, 

ध्यान तो होना चाहिए ।” इसी से ज्ञात हो सकता है कि pa कही 
ध्यान होने को एक अवस्था है । उक्तं अवस्था का उन्मेष हीने es : 
ध्यान नहीं करना पडता है, चित्त अपने आप ही ध्यान में oe ५ 

उस अवस्था का माँ ने “ध्यान पाना” नाम दिया है | मनुष्य जस ae 
नींद आती है उस समय जैसे प्रयत्नपूर्वक सब, इन्द्रियों से उनके विष K 
लौटाना नहीं पड़ता है, सब स्वभावत: ही अपने आप aaqa हो जाती हैं, j 
ही अपने आप ध्यान होने को अवस्था है। नींद न आते पर भी प्रयत्नपुर्वक 
नोंद नहीं बुलाई जाती है ऐसो बात नहीं है, पर उसमें समय eas है और ag 
कष्ट साध्य है। नींद आने के लिए चेष्टा करत्ते का अम्यास करते-करते फिर चेष्टा 
के बिना ही नोंद भा जाती है । ध्यान के सम्बन्ध में भी ठीक ऐपा ही समझना 
चाहिए | चित्त के स्वतः ध्यान के उन्मुल होने की यदि अवस्था न हो तो यथार्थ 
ध्यान नहीं होता, यह सत्य है, किन्तु पहले से ही यह अवस्था प्राप्त नहीं हो 
सकती, इसलिए अस्वाभाविक होने पर भी कृत्रिम उपाय से ध्यान के लिए चेष्टा 
करनी पड़ती है । 

योगसूत्र र रचयिता भगवान्‌ पतंजलि ने साधारणतः समाधियोग और 

क्रियायोग के मेद से योग का दो श्रेणियों में विभाग किया है॥ जिस साधक का 
चित्त व्युत्यित अर्थात्‌ बहिर्मुख हो उसे क्रियायोग करना चाहिए । किन्तु जिसका 
चित्त अन्तर्मुखं अथवा समाधि की ओर झुकाव रखने वाला हो, केवल उसी के 
लिए समाधियोग उपयुक्त है । पतंजलि ने क्रिया योग के रूप में तपस्या, स्वाध्याय 
अर्थात्‌ जप और सदुग्रन्यपाठ तथा ईश्वर-प्रणिघान अर्थात्‌ भजन, इन तीनों का 
उल्लेख किया है। इन तीनों का साधन चाहे समान रूप से चाहे गौणमुख्य-रूप 
से अनुष्ठान होने पर क्रियायोग सिढ होता है । चित्त की प्रकृति के अनुसार किसी 
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की साधना में तपस्या मुख्य रहती है किन्तु अन्य दो साधन के अंग भो गौण रूप 
a उसमें रहते हैं । किसी की साघना में स्वाध्याय की प्रधानता रहती है अथवा 
भजन की प्रधानता रहती है । परन्तु उसमें भी गोणख्प से अन्य दो अंगों का 
सन्निवेश रहता है । मगर किसी विशेष व्यक्ति द्वारा तीनों ही अंगों का समभाव 
से भी अनुष्ठान हो सकता है । दीर्घ काळ तक थथाविधि अपने-अपने गुरु द्वारा 
निर्दिष्ट प्रक्रिया से क्रियायोग के मार्ग में अग्रसर हो सकने पर उसके प्रभाव से 
चित्त क्रमशः व्युत्यित भाव यानी बहिमुखता का त्याग कर शान्तभाव धारण 
करता है एवं अन्तर्मुख होता जाता है । उस समय वह समाधि-योग का अभ्यास 
कर सकता है। समाघियोग के अभ्यास. में घ्यान की प्रधानता रहती है। चित्त 
जब तक चंचल रहता है तब तक अन्तमुंखता नहीं आ सकती | इसलिएं वास्तविक 
ध्यान के मार्ग में अग्रसर होना सम्भव नहीं | किन्तु फिर भी सावक को ध्यान की 
योग्यता प्राप्त करने के लिए किसी न किसी प्रकार की क्रिया का अवलम्बन कर 
साधन-पथ पर आगे बढ़ना चाहिए । वह भी योग है, साक्षात्‌-ूप से योग न होने 
पर भी वह परम्परारूप से योग है। 
क्रियायोगे से चित्त एक ओर चंचलता का परित्याग करता है और अन्तर्मुख 
होता है, जिससे अनायास प्रज्ञा अथवा ज्ञान का उदय हो सकता है"? किन्तु क्रिया- 
योग का मुख्य फल है चित्त में स्थित अज्ञान आदि सब क्लेशो को तनु (सूम 
करना । साधक के चित्त में अनन्त क्लेश संस्काररूप में संचित रहते हैँ। केशों 
के अनन्त होने पर भी समझने तथा समझाने क्रो सुविधा के लिएं वे प्रधानतः 
पाँच श्रेणियों में विभक्त किये जाते हैं । उनके नाम हँ--अविद्या, अस्मिता, राग, 
देष और अभिनिवेश । अज्ञानमूलक सभी संस्कार किसो न किसी रूप में इन पाँच 
Wait के अन्तर्भूत हैँ । ये सब क्लेश कभी-कभी अभिव्यक्त अवस्था में वृत्तिरूप से 
कार्य करते हैं, और कभी-कभी अव्यक्त अवस्था में संस्काररूप से रहते हँ | 
अव्यक्त क्लेश को हम लोग सहसा'क्छेश्च के रूप में पहिचान नहीं पाते । किन्तु 
जब तक वे क्रिया-विशेष के प्रभाव से क्षीण नहीं होते तब तक उनका बल और 
अस्तित्व पूर्ण रूप से ही विद्यमान रहता है । इसलिए अव्यन्नत क्लेश सुत अशा 
माने जा सकते हैं, अथवा साधनों के. प्रभाव से क्षीण हो जाने के कारण 
नु (सूक्ष्म) भी कहे जा सकते हैं । पूर्व में जो क्रियायोग का वर्णन किया गया हैं 
उसका समुचित रूप से अनुष्ठान होने पर्‌ कलेश या संस्कार सब तनु (सूक्ष्म) | 
अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं अर्थात्‌ उनकी विक्षेप शक्ति अथवा आवरण शत 
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निर्बल होकर मन्द पड़ जाती है । क्रियायोग के merat are किसी भी उपाय 
से क्लेश का क्षय होना सम्भव नहीं है । अन्य चाह जिस किसी उपाय का aa- 
लम्बन किया जाए उससे क्लेशों को दबा कर रखा जा सकता है, जिसके कारण 
Ra उन्मुख होकर तत्काल अपना काम नहीं कर सकते । किन्तु केलो का 
अस्तित्व और गुरुत्व पहले की तरह ज्यों का त्यों i रहता है। किसी 
प्रकार की उत्तेजना या उद्दीपक कारण के उपस्थित होते ही वे सब सुप्त क्लेश 
gas वेग से दुर्दान्त रूप घारण करते हैं एवं मनुष्य को बहुधा गलती करने के 
लिए बाध्य करते हैँ। ये सब सुप्त कलेश अत्यन्त भीषण हैं, क्योंकि उनका 
अस्तित्व दिखाई नहीं देता एवं उनमें तीब्रता और विरोधी आव प्रबळ रहता है। 
क्रियायोग में ऐसी शक्ति है कि वह उनके बळ को oe कर सकता है । इनका 
प्रताप तब मन्दा पड जाता है, फिर भी निश्शेष नष्ट नहीं होते | क्योंकि क्रिया के 
प्रभाव से संस्कार नष्ट नहीं होते। संस्कारों के नाश का मात्र उपाय ज्ञानरूप 
afa है । पर क्रिया ज्ञान की उद्बोधक होने के कारण परम्परा से उसका कारण 
है, यह सत्य है | j 
क्रियायोग चाहे जिस किसी प्रकार का क्यो न हो, उसके द्वारा चित्त क्रमशः 
ध्यानोन्मुख होता है । जिसका मन पहले से ही अन्तर्मुख रुहा उसकै लिए क्रिया" 
योग की उतनी आवश्यकता नहीं भी रह सकती, किन्तु जो पहले-पहल साधन- 
मार्ग में पदार्पण करते हैं उनके लिए, जिस किसी घारा का अवलम्बन करके ही 
क्यों न हो, क्रियायोग अवश्य ही ग्रहणीय है । चित्त में घ्यान के लिए उन्मुखता 
जाग्रत. होने पर चित्त बिना प्रयत्न के ही ध्यानस्थ हो जाता है एवं क्रमशः घ्यात 
की गहरी तह में मग्न होने में समर्थ होता है । चंचल चित्त से प्रयत्नपूर्वक घ्यान 
' करने की कोशिश की जाए तो ऐसा नहीं होता है । इसीलिए माँ ने कहा है 
“ध्यान पाने पर ध्यान होता है ।” वही वास्तविक ध्यान है, बही 
आवश्यक है । प्रथम अम्यासी के लिए कृत्रिम ध्यान भी सराहनीय है। पर वह 
प्राथमिक अवस्था है । क्रमशः ag कृत्रिम ध्यान स्वाभाविक ध्यान में परिणत a 
जाता है | 
इसी प्रसंग में किसी के मन भें प्रश्‍न उठ सकता है कि कृत्रिम gale 
स्वाभाविक ध्यान में क्या अन्तर है ? दोनों की प्रक्रिया तथा लक्ष्य में कोई भद 
क्या ? इन प्रश्नों का समाधान करना हो तो पहले संक्षिप्त रूप से ध्यान के तत्त्व 
पर विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है । 
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अति प्राचीन काल में जब कि भारतवर्ष में बोढ़ घर्म का आविर्भाव हुभा 
gaa समय वैदिक धर्म के अनुयायी ऋषियों को तरह बहुत बड़ी संख्या में 
बौद्ध योगियों का आविर्भाव हुआ था । अन्यान्य साधनों की अपेक्षा वे ध्यान थु 
साधना में अधिक मनोयोग देते थे । क्योंकि ध्यान के सब गूढ़ रहस्यों की चित्त के 
विश्लेषण के साथ उन्होंने जैसी विशद ब्याख्या को है वैसी अन्यत्र कहीं दिखाई 
नहीं देती । इसी प्रसंग में हम अति प्राचीन योगि-सम्प्रदाय के मत को आलोचना- 
पूर्वक ध्यान-तत्त्व के ऊपर प्रकाश डालने का प्रयत्न करते हैं । 


साधना-मार्ग में तीन मूल तत्त्व दृष्टिगोचर होते है--प्रथम शील, द्वितीय 
समाधि एवं तृतीय प्रज्ञा । प्रज्ञा अथवा निर्मल ज्ञान की प्राप्ति हो साधक-जीवन 
का लक्ष्य है। किन्तु जब तक चित्त समाहित न हो और संस्कार-विहीन न हो 
तब तक चित्त प्रज्ञारूप विशुद्ध ज्ञान का अधिकारी नहीं हो सकता । पक्षान्तर में. 
यह भी सत्य है कि जब तक चित्त शील और संयम के अनुशीलन के प्रभाव से 
भली-भांति परिशोधित नहीं होगा तब तक वह शान्त भी नहीं होगा और am- 
हित भी नहीं होगा । इसलिए आचार्यो ने पंचशीळ अथवा दश शीलों की ब्यबस्था 
की है। योगियों के यम, नियम आदि इन्हीं के अन्तर्गत हैं। वर्तमान समय में 
समाज में जो असंयत और उच्छु खल जीवन की धारा बह चली है उससे संयमः 
का आदर्श दूर से भी दूर हो कर प्रायः अस्तंगत हो पड़ा हैं। संयमत्रत के द्वारा 
हो चाहे प्रकारान्तर से हो हो, जीवन को कतिपय नियमों के द्वारा नियन्त्रित 
रखना चाहिए। जब तक बन्धन स्वीकार नहीं किया जायगा तब तक बन्धन से 
मुक्ति नहीं मिल सकेगी । एकान्त में निवास, गुरु द्वारा उपदिष्ट क्रम के अनुसार 
विविध प्रकार के संयमों का अनुष्ठान तथा उत्कण्ठा, भय, प्रलोभन आदि भावों 
से रहित होकर निष्ठा के साथ अविच्छिन्न रूप से दीर्घ काल तक किसी एक 
निदिष्ट साधना का यथाविधि अभ्यास करना अत्यन्त आवश्यक है í : 

इस अभ्यास में दृष्टांत के रूप में हम दृष्टि-अम्यास को ले रहे है । क्योंकि 
दृष्टि के स्थिर होने पर सब इन्द्रियों की वृत्तियाँ स्थिर हो जाती हूँ एवं मन में 
भी स्थिरता प्राप्त होती है। आचार्य दृष्टि को स्थिर करने के लिए अस्पासी 
साधकों के लिए किसी एक अवलम्बन को ग्रहण करने का उपदेश देते हैँ) afe 
के सन्मुख उस अवलम्बन को स्थिर रूप से रखकर दृष्टि को स्थिरता बज 
करना आवश्यक है। डेक्त अवलम्बन कोई भो वस्तु हो सकती है। क्योकि, व 
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भिमतध्यानाद्‌ वा” यह योगशास्त्र का सिद्धान्त है। फिर भी व्यक्ति-विशेष के 
अधिकार तथा योग्यता के तारतम्य-वश विभिन्न साधकों के लिए उक्त अवलम्बन 
का तारतम्य रहता है । स्थिर दृष्टि से उस अवलम्त्रन को देखने के.लिए चेष्टा 
करनी पड़ती है । जो लोग त्राटक का अस्यास, करते हैं, उनकी साधना भी एक 
प्रकार से इसी के अन्तर्गत है ॥ दृष्टि के पलक गिरते समय चित्त में उस अव- 
लम्बन की अनुरूप छाया को यथायथ रूप से देखने का अभ्यास करना चाहिए। 
इस तरह पुनः पुनः अभ्यास करते-करते ऐसी एक अवस्था का उदय होता है 
जिस समय आँखें बन्द करके भी अन्तर्दू ष्टि से वह अवलम्बन ठीक चाक्षुष प्रत्यक्ष 
के समान ही दिखाई देता है । योगी लोग उस अवलम्बन को “निमित्त कहते 
हैं । जिस समय प्रारम्भिक अवस्था में बाह्य अवलम्बन का दर्शन कर भीतर 
उसके अनुरूप छाया के चिन्तन का प्रयत्न किया जाता है उस समय उस अव- 
लम्बन का “परिकर्म निमित्त” नाम पड़ता है । साधारणतः हर-एक साधक 
उससे परिचित है । किन्तु जिस समय नेत्र बन्द करके भी पहले की तरह वह 
अवलम्बन चित्त में विद्यमान दिखाई देता है उस समय उसका पारिभाषिक नाम 
पड़ता है “उद्ग्रह निमित्त” | जिस अवस्था में उद्ग्रह निमित्त का आविर्भाव होता 
है, उस अवस्था में बाहरी अवलम्बन की फिर आवश्यकता नहीं रहती है। फोटो- 
ग्राफिक कैमरे के द्वारा कोई चित्र लेने पर वह जैसे फोटोग्राफिक प्लेट पर स्थायी 
रूप से अंकित हो जाता है किन्तु साधारण दर्पण में प्रतिबिम्बित चित्र वैसा नहीं 
होता है, वैसे ही परिकर्म निमित्त और उद्ग्रह निमित्त का अन्तर समझना 
चाहिए | अर्थात्‌ परिकर्म निमित्त अस्थायी अंकन.हैँ एवं उद्ग्रह निमित्त स्थाई 
अंकन है। aug निमित्त को प्राप्ति होने के अन्तर वास्तविक ध्यान का कार्य 
प्रारम्भ हुआ यह कथन संगंत होता है । किन्तु वह निम्न स्तर का ध्यान है; इसमें 
सन्देह नहीं है । उद्ग्रह निमित्त ही घारणा है, क्योंकि उस अवस्था में ही चित्र 
चित्त में ठहरता हैं, चला नहीं जाता । i 
तदन्तर सुदीर्घं काल तक उद्ग्रह' निमित्त रूप अवलम्बन को Ads ष्टि 
द्वारा लक्ष्य में रखने पर ऐसा एक समय आता है जिस समय वह हट जाता है । 
उस समय एक अभूतपूर्व ज्योतिर्मय प्रकाश का आविर्भाव होता है । उसका पारिं 
भाषिक नाम “प्रतिभाग निमित्त” है । मनोमय क्षेत्र में उस अन्तरनिहित ज्योति 
के उन्मेष के साथ साथ विज्ञान का पथ खुल जाता है । जो सब दोष और वि 
चित्त में रहकर चित्त के एकाग्र होने में बाधा डालते हैं, वे सब दोष और विन 
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अमर-वाणी 
उक्त प्रकाश के आविर्भाव के साथ हो साथ निर्बल हो जाते हैं । वे सबके सब 


उसी समय नष्ट नहीं होते, किन्तु उनकी उत्थान शक्ति नष्ट हो जाती है । 
योगियों ने उन सब विघ्न बाघाओं को समझने को सुविधा के लिए पाँच श्रेणियों 
में विभक्त किया है । 


उक्त प्रकाश का उदय होने के अनन्तर वास्तविक घ्यान की अपेक्षाकृत उच्च 
अवस्था का उदय होता है । उसका नाम “उपचार ध्यान" है वह भी ध्यान की 
पूर्णावस्था नहीं है । क्योंकि घ्यान की पूर्णावस्था होने पर एकाग्रता का आविर्भाव 
अवश्यंभावी है एवं क्षणभर के लिए भो यदि एकाग्रता की प्राप्ति हो जाए तो 
ऐसी स्थिति में अनन्त काल के लिए चित्त का रुपान्तर हो जाता है । अर्थात्‌ 
छौकिक चित्त दिव्य चित्त में परिवर्तित हो जाता है । चित्त के जिन नैसगिक 
विघ्नो की चर्चा की गयी हे, उनका यहाँ पर विस्तारपूर्वक उल्लेख करने की 
आवश्यकता नहीं है । फिर भी यह सत्य है कि ध्यान के प्रत्येक अंग की परिपूर्ण 
होने के साथ हो साथ उसके प्रतिपक्ष रूप (विरोधी) सब अन्तराय हट जाते g | 
चित्त की पंचम अवस्था में एकाग्रता सिद्ध होती है । किन्तु उस अवस्था को प्राप्त 
करने के लिए वितर्कं, विचार, प्रीति और सुख--इन चार अवस्थाओं को क्रमशः 
प्राप्त करके फिर धीरे-घीरे उनका परिहार कर आगे बढ़ना चाहिए। सुख के परि- 
हार के साथ सुख-दुःख के अतीत साम्य-भावमय उपेक्षा का उदय होता हे । तभी 
चित्त की यथार्थ एकाग्रता होती है। चित्त में एकाग्रता के जागने पर चित्त की 
चंचलता चली जाती है, कामना, वासना, आदि चित्त पर फिर आक्रमण नहीं 
करते हैं, एवं अखण्ड चित्त एकाग्र अवस्था में आलम्बन अथवा निमित्त को पूर्ण- 
रूप से आत्मसमर्पण करता है । उस समय ज्ञान और ज्ञेय का कोई मेद नहीं 
रहता है । उसी का नाम अर्पणा है, उसी को समाधि कहते हैं। उस अवस्था का 
अतिक्रमण न कर सकने पर विशुद्ध ज्ञान के प्रकाश का उदित होना असम्भव हे । 


ऊपर लिखे गये विवरण से यह जाना जा सकता है कि ध्यान करना और 
ध्यान होना--इनमें क्या अन्तर हे । परिकर्म-निमित्त का अवलम्बन करके जो 
ध्यान किया जाता है वह वास्तव में ध्यान ही नहीं है, फिर भी उसे ध्यान कहा जाता 
है । वह ध्यान करने को अवस्था है | उद्ग्रह-निमित्त के अवलम्बन सेजो 2 
होता हे वह इसकी अपेक्षा श्रेष्ठ है किन्तु यह भी ध्यान si als 
ध्यान नहीं है । क्योंकि जब तक प्रतिभाग निमित्त का उदय नहीं होता तब तः | 
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स्वभाव का विकास नहीं होता है, आवरण नहीं हटता है एवं प्रकाश का उन्मेष 
नहीं होता है । अतएव प्रतिभाग निमित्त का अवलम्बन, करके जो घ्यान होता है, 
जिसका तामान्तर उपचार ध्यान है, वही वास्तविक ध्यान है, भले ही वह निम्न 
स्तर का ध्यान है । वह वास्तविक ध्यान के अन्तर्गत होने पर भी आभासरूप है । 
उक्त अवस्था में ध्यान के साथ ज्ञान का उन्मेष होता रहता है एवं थोड़ा-थोड़ा 
करके घीरे-घीरे चित्त के मल और विक्षेप का नाश होता रहता हे । उपचार 
ध्यान के बाद 'अर्पणा' का उदय होता है, वही यथार्थ ध्यान है । वह स्वभाव, 
का खेल है । उसमें कृत्रिमता जरा भी नहीं रहती है । उस अवस्था में चित्र पूर्ण 
रूप से बदल जाता है । ऐसा होने पर फिर पूर्व-अवस्था की प्राप्ति अर्थात्‌ पतन 
प्रकृत स्थल में नहीं हो सकता | 
२-ध्यान और मन का लक्ष्य 
कुछ लोगों का मत है कि ध्यान करते-करते मन का लय हो जाता & । क्रमशः 
ध्यान का अस्यास बढ़ने एवं शास्त्रोक्त विधि के अनुसार ध्यान करने पर एक ऐसी 
अवस्था का उदय होता है जिसमें चित्त अवलम्बन का त्याग कर निरालम्ब अवस्था 
को प्राप्त होता है। चित्त की वृत्ति और सस्कार ये दो हो अवस्थाएँ हैं। जब 
चित्त झेय.विषय के सम्पर्क से परिणत अवस्था को प्राप्त होता है, उस समय वह 
विषयों से रंग जाता है तथा तदाकाराकारित हो जाता है । ( उसो आकार को 
स्वयं ग्रहण कर लेता हू) वह रंग जाना साधारणतः प्रारम्भिक अवस्था में 
इन्द्रियप्रणाली द्वारा ही होता है किन्तु परिणत अवस्था में इन्द्रियां का सहकार 
उतना आवश्यक नहीं है । वायु के हिलोरों से जैसे शान्त समुद्र विक्षुब्ध होकर 
तरंगों के रूप में परिणत होता है ठीक वैसे हो विषय-सम्पर्क से चित्त भी परि- 
णाम को प्राप्त होकर विषयाकार धारण करता है । उसी का नाम चित्तवृत्ति है । 
किन्तु चित्त सदा वृत्ति-अवस्था में स्थित नहीं रहता है । वृत्ति की निवृत्ति होने 
पर वह संस्कार रूप से अथवा वासना के रूप से चित्तक्षेत्र में बीज का आकार 
धारण करके रहता है। वस्तुतः उस समय वृत्ति-रहित चित्त संस्कार रूप से ही 
स्थित रहता है । उद्दीपक कारण की प्रेरणा से वे सब संस्कार फिर जाग्रत होकर 
वृत्ति का रूप धारण करते हैं । वृत्ति और संस्कार का चक्र इस प्रकार निरन्तर 
चलता रहता है। चित्त चाहे feet अवस्था में क्यों न रहे, वह पूर्णतः 
स्थिरता प्राप्त नहीं कर सकता । क्योंकि वह परिणामशील होने के कारण सदैव 
चंचल रहता है । यहाँ तक कि संस्कार-अवस्था में भी चित्त का. बह सूक्ष्म स्पन्दन 
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निवृत्त नहीं होता है | एकमात्र आत्मस्वरूप में स्पन्दन नहीं रहता--वह संस्कारा- 
तीत अवस्था है । ध्यानावस्था में चित्त क्रमशः सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर अवलम्बन का 
आश्रयण कर निवृत्ति को ओर अग्रसर होता रहता है । जैसे स्थल अवलम्बन के 
प्रभाव से चित्त स्थूल आकार में प्रकाशित होता है, वैसे हो gen अवलम्बन के प्रभाव 
से चित्त सुक्ष्म अवस्था धारण करता है । ये दोनों स्थूल और सुक्ष्म अवलम्बन 
ध्यान के विषयीमूत ग्राह्य वस्तु के सिवा और कुछ नहीं हैं । 


वितर्कानु गत समाधि में अवयवी.रूप स्थूल अवलम्बन विद्यमान रहुता है। 
किन्तु उसके अन्तर सूक्ष्म AAFAA का ग्रहण करने पर परमाणु से लेकर सूक्ष्म- 
तर सभी तत्त्व प्रकाशित होते हँ । उस समय प्रकृति के अन्दर की सुक्ष्म ग्राह्य 
सत्ता साधक के सन्मुख प्रकट होती है | वस्तुतः वह स्थूल और सूक्ष्म सत्ता समाः 
हित योगियों के चित्त का ही स्थूल और सूक्ष्म रूपमात्र है । उसके बाद करणरूपी 
अवलम्बन का आश्रय कर घ्यान प्रर्वातत होता है और गाढ़ होते-होते वह सानन्द 
समाधि में पयंवसित हो जाता है । उस अवस्था में चित्त स्यूल और सूक्ष्म विषयों 
के आकार का भेदन कर स्वयं ही ज्ञान के करण-रूप में प्रकट होता है । 


उस समय प्रज्ञा के सन्मुख ज्ञेय रूप में पृथक्‌ कोई सत्ता नहीं रहती है । वह 
करण-रूप में परिणत चित्त सत्त्व में विलीन हो जाता है। उसके बाद भो चित्त 
अपने स्वरूप में अर्थात्‌ ज्ञाता के रूप में विश्राम लेता है । यही सम्प्रज्ञात समाधि 
में उच्चतम अवस्था है । उस अवस्था में एकमात्र मैं हूँ” इस प्रकार से प्रकाशमान 
सत्ता का केवल बोध रहता है । उस समय बाहर में ग्राह्य कुछ भी नहीं रहता 
एवं करणरूपी ग्रहण भी नहीं रहता है । दोनों ही ग्रहीता चित्तस्वरूप में विलीन 
हो जाते हैं। एकमात्र चित्त हो उस समय 'अस्मि' रूप में अपने में आप हो 
विराजमान रहता है । वहो विव को बोज-अवस्था है । ज्ञान आदि अनन्त विभू- 
feat उस मणुरूप अस्मिताक़ा अवलम्बन कर ही प्रकाशित होती हैं । वह 
अस्मिता ही अभिव्यक्त सम्पूर्ण सृष्टि का केन्द्र अथवा बिन्दु है । चित्त में एकाग्र 
वृत्ति का चरम उत्कर्ष होने पर उस बिन्दु में स्थिति होती है । उसके बाद.फिर 
चित्त के पुनः प्राप्त होने की सम्भावना नहीं रहती है। इस अस्मिता रूप ग्रन्थि 
का हृदयग्रन्थि के रूप में महापुरुषों ने वर्णन किया है । सांसारिक दृष्टि से यह 
उच्चतम अवस्था होने पर भी वास्तघ में अविवेक या अज्ञात की हो अवस्था है । 
चित्‌ और अचित्‌ की अविवेकरूपा इस मूल ग्रन्थि के उच्छिन्न हुए बिना चित्त वृत्ति 
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नहीं पहुँच सकता है । जिसे सर्वज्ञत्व या सर्व- 


1 मॅन 
की अवस्था से संस्कार अवस्था स्वज 
विषयक ज्ञान का उदय कहते हैं उसका परिचय इस अस्मिता क्षेत्र में ही प्राप्त 


होता है । वाज क 
अस्मिता का विनाश करने वाला विवेकज्ञान सर्वज्ञत्व के मी अतीत की 


अवस्था है । क्योंकि उस अवस्था में चित्त क्रमशः निरोध की ओर अग्रसर होता 
रहता हैँ । विवेकज्ञान का क्रमविकास वास्तव म चित्त-निवृत्ति की ही वृद्धि 
का इतिहासमात्र है | उसका पर्यवसान एके मात्र विवेकर्याति के अन्तिम क्षण में 
प्राप्त होता है, जिसके बाद इस महाख्य़ाति का भी - निरोध होने से आत्मा गुण- 
मुक्त हो कर निज स्वरूप में स्थिति को प्राप्त होता हे | | 
पूर्वोक्त विवेचन से विदित होता है कि ध्यान अथवा समाधि की पूर्णतावश 
प्रज्ञा अथवा ज्ञान का उदय होता है। चित्त या मन उस समय भी विद्यमान 
रहता है । उसके बाद असम्प्रज्ञात समाधि की चरम अवस्था में पूर्वोक्त प्रज्ञा का 
भी निरोध हो जाता है, अर्थात्‌ ज्ञान का उदय होने से अज्ञान की निवृति हो 
जाने पर ज्ञान का भी निरोध हो जाता है । ज्ञान के निरोध के साथ चित्त को 
अतिक्रमण होता है और आत्मस्वरूप में स्थिति होती है । इसलिए ध्यान से ज्ञान 
और ज्ञान से स्वरूपस्थिति यही शास्त्रोक्त स्वामाविक क्रम है | 
जिसका कुछ लोग चित्त के लय के रूप से उल्लेख करते हैं वह इसी प्रणाली 
के अन्तर्गत केवल. एक अवान्तर स्थितिमात्र दै-। चित्त का लय स्वीकार करने पर 
व्युत्यान भी अवश्य ` मानना होगा । किन्तु भगवान्‌ के परमधाम अथवा आत्म- 
स्वरूप में स्थिति प्राप्त होने पर व्युत्यान की कोई आशंका नहीं रहती है, यही 
शास्त्र का सिद्धान्त है--'यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम इस दृष्टिकोण 
से विचार करने पर समझ में आ सकेगा कि चित्त के लय की चाह नहीं होनी 
चाहिए । ज्ञान के उदय से चित्त के आत्यन्तिक विरोध की ही चाह होनी चाहिए | 
वस्तुतः लय को अवस्था केवल दबे रहने की अवस्थामात्र है । उसमें अज्ञान और 
अनर्थ ज्यों के त्यो ही रह जाते हैं, किन्तु ज्ञान के उदय से चित्त जले हुए वल 
की सो अवस्था को प्राप्त होता है--उस समय वह रहने पर भी न रहने १ 
समान है । | 
ज्ञान के सिवा अन्य किसी भी उपाय से उक्त जले हुए वस्त्र की सी अवस्था 
प्राप्त नहों हो सकती । इसलिए एक ज्ञान ही प्रार्थनोय है, जिसके प्रभाव से म. 
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रहने पर भी न रहने के समान हो जाता है । वास्तव में मन उस समग्र निर्बीज 
भाव को प्राप्त हो जाता हैं। केवल मन के लप को साधक अथवा योगी कोई 
भी नहीं चाहते हैं । क्योंकि मन का ल्य होने पर पुनः उसका व्युत्यान होगा 
ही । भगवान्‌ शंकराचार्य के परमगुरु गौडपाद मुनि ने इसीलिए विक्षेप के तुल्य 
लय का भी अन्तराय के रूप में उल्लेख किया है । उन्होंने कहा है-- 


लये सम्बोधयेच्चित्तं विक्षिप्तं शमयेत्‌ पुनः । 
सकषायं विजानीयात्‌ शमप्राप्तं न चालयेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ चित्त को लीन न होने दे कर सदा उसे जगाथे रखना होगा । उस 
प्रकार के चित्त को विक्षिप्त न होते दे कर उसे शान्त रखना चाहिए एवं चित्त 


को रागद्वेष और मोह रूप दोष से दूषित न होने दे कर विवेकज्ञान के द्वारा चेतन 
किये रखना चाहिए । उन्होंने ओर भी कहा है-- 


यदा न लीयते चित्तं न च विक्षिप्यते पुनः | 
अनिगनमनाभासं निष्पन्नं ब्रह्म तत्तदा Ul 


अर्थात्‌ जब चित्त में लय नहीं रहता है, विक्षेप नहीं रहता है, चंचलता नहीं 
रहती है एवं जब चित्त में विषय का आकार प्रतिभासमान नहीं होता हे, तब 
वह चित्त नित्य सिद्ध ब्रह्मस्वरूप में प्रकाशमान होता है | इससे विदित होगा कि 
चित्त वास्तव में ब्रह्म से अतिरिक्त और कुछ नहीं है। किन्तु जब तक उससे 
पूर्वोक्त सब दोष हटते नहीं हैं, तब तक वह चित्त कहलाता है । चित्तलय और 
मनोनाश का रहस्य ऊपर लिखे हुए संक्षिप्त विवरण से FERS समझ में भा 
सकेगा । 


` चित्त के रहने पर भी न रहने के तुल्य हो सकता है एवं चित्त के न रहने पर 
भी चित्त के कार्य चळ सकते हैं यह बात ज्ञानी और योगी जन सहज में ही समझ 
जाएंगे । इसी कारण बौद्ध योगी कहते थे कि अर्हत्‌ अथवा जीवन्मुक्तों का चित्त 
केवल क्रियाचित्तमात्र है। वह अत्यन्त दुर्लभ आध्यात्मिक सम्पत्ति है । बहत 
अवस्था के पूर्व की अनागामी अवस्था में भी इस प्रकार के हे ke a 
नहीं होता है । बुद्धगण जिस समय धर्मोपदेश ह देते हैं उस समय वे 
क्रियाचित्त का अवलम्बन करके ही उपदेश देते हैं । क्रियाचित्त कहने 
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ज्ञात होता है कि चित्त में क्रिया है, पर उस क्रिया का कुछ विपाक नहीं होता 
€1 जब तक चित्त में कुशल अथवा अकुशल भले या बुरे ) संस्कार विद्यमान 
रहते हैं तब तक क्रिया से विपाक पैदा होता है 1 अर्थात्‌ कर्मबीज अंकुरित a 
कर क्रमशः अभिवृद्धि को प्राप्त होते हैँ । साधारणतः चित्त में सुप्त तृष्णा या 
अनुशय स्‌क्ष्मरूप से विद्यमान रहता है । उसी से भविष्य में अनुरूप फल का विपाक 
पैदा होता है। किन्तु जब राग, द्वेष भौर मोह के. हटने के साथ-साथ चित्त से 
अनुशय नष्ट हो जाता है तब उस चित्त में क्रिया के रहने पर भी उससे शुभ 
अथवा अशुभ फल उत्पन्न नहीं होता । इस प्रकार का चित्त चित्त होकर भी 
अचित्त है | उसी को दार्शनिक भाषा में क्रियाचित्त कहा जाता है | मनोनाश का 
वास्तविक तत्त्व भया है यह इससे कुछ-कुछ समझ में आ जाएया | 


छह (ख) 
व्याख्या 
३-साधना कितने दिनों तक करनी चाहिए 

सिद्धि की प्राप्ति के लिए साधना आवश्यक है । यद्यपि देखने में आता है कि 
किन्हीं-किन्हीं को साधना किये बिना भी अथवा भली-भाँति साधना पथ पर 
अग्रसर हुए बिना भी .फल-प्राप्ति हुई है, तथापि यह कहना हो पड़ेगा कि वह 
-- फल-प्राप्ति भी अकारण नहीं है । एवं अधिकांश स्थलों में वह कारण साधन के 
जन्मान्तर के साधन के रूप से ही गृहीत होता है | हम यहाँ पर अहेतुक कृपा या 
उससे उत्पन्न होने वाले फल-लाभ की चर्चा नहीं कर रहे हैं | क्योंकि वह भगवान्‌ 
की स्वतन्त्रता पर निर्भर है इसलिए वह हमारी आलोचना के अन्टर्गत नहीं है। 
यहाँ पर जो कहा गया है उसका तात्पर्य यही है कि यदि सिद्धि प्राप्त करनी हो 
तो साधन पथ का अवलम्बन कर विधिपूर्वक दीर्घकाल तक आदर के साथ साधन” 
कार्य का सम्पादन करना उचित है । साधन कभी व्यर्थ नहीं जाता है. एक 
जन्म में यदि फल न मो दे तो वह संस्कार के रूप से चितू. में रहता है एवं क्रम ते 
पुष्ट होते-होते दूसरे जन्मों में फल उत्पन्न करता है। एक ही जन्म में हो, चाहे 
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बहुत से जन्मों में हो, जब bs पूरा न होगा तब तक सिद्धि अथवा फल 
की आशा करना अत्यन्त निरर्थक हैं । किसो-किसो को थोड़े हो काल में फल- 
प्राप्ति हुई है यह बात सुनकर कोई लोग यह धारणा कर बैठते हें कि बिना 
साधन के ही आकस्मिक रूप से इस प्रकार की फल-प्राप्ति हुई है । उन सब जगहों 
पर gen दृष्टि से विचार करने पर समझ में आ सकेगा कि उस फल-प्राप्ति के 
पीछे पूर्वजन्म की कठोर साधना का इतिहास विद्यमान है । 
ऊपर लिखे गये विवरण से भली भाँति समझ में आ सकता है कि साधना 
करना नितान्त आवश्यक है । उसके बिना सिद्धिलाभ की कोई सम्भावना नहीं । 
अवश्य यह लौकिक दृष्टि की बात है । किन्तु प्रश्‍न होता है कि साधना कितने 
दिनों तक करनी चाहिए । इस प्रन के उत्तर में माँ ने कहा है-- जब तक 
प्रकाश न हो, निरन्तर किये जाओ । व्यवघान नहीं पडना चाहिए । व्यवधान 
पड़ने से गांठ पड़ जाती है । जैसे कहते हो तैलधारावत्‌ । तुम्हें ऐसा प्रयत्न 
करना चाहिए कि निरन्तर अखण्ड धारा से किये जाना!” माँ ने जो कहा हैं 
उसमें पूर्वोक्त प्रश्न का उत्तर सूक्ष्महूप से निहित है। माँ ने किसी काल का 
निर्देश नहीं किया है । कारण कि काल की एक दृष्टि से बाहरी पदार्थ के रूप 
में गिनती होने पर भी वास्तव में वह केवल आम्पन्तरिक माव ही है | इसलिए 
जिस काम की सिद्धि निदिष्ट क्रम के अनुसार एक महीने में होती है वह यदि 
अत्यन्त तीव्र वेग के साथ किया जाये तो एक दिन में अथवा किसी का उससे भी 
कम समय में सम्पन्न हो सकता है.। संवेग की तीव्रता के अनुसार काल का बिस्तार 
. जानना चाहिए । अतएव स्थूल दृष्टि से काल का निर्देश कथमपि सम्भव नहीं है । 
बंयोंकि साधक के प्राणों का आवेग बढ़ने पर बाहरी काल का संकोच स्वभावतः 
ही हो जता है । किन्तु वास्तविक पक्ष में काल एक ही है। परन्तु इस सूकम 
काल की एकमात्र योगी अथवा महाज्ञानी के सिवा दूसरा कोई धारणा नहीं कर 
सकता । इसलिए कितने दिनों तक साधता करनी चाहिए इस प्रश्न के उत्तर में 
माँ ने काल का कोई निर्देश न कर केवल यही कहा है कि fiai दिनों = 
प्रकाश न हो उतने दिनों तक अविच्छिन्न रूप से एकाग्रता ane साघना 
जाना चाहिए । किस कारण से फलप्राप्ति में बिलम्ब होता है और किस ee 
से तीव्र फल प्राप्ति होतो है यह जानना अज्ञानी साधक के लिए सम्मत 3 है 
एवं जानने की कोई: आवश्यकता :भी नहीं है । जिस कर्म से जिस फल a कास 
- अवश्यंभावी है उस फल का जंब तक उदय न हो तब तक श्रद्धा के साथ उस 
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कर्म को पूरे मनोयोग , से पकड़े रहना चाहिए | यही माँ ca का तात्पर्य 
है । वास्तव में फल अथवा सिद्धि को ओर ध्यान' देने की if paper 
हैं । क्रियमाण साघन-कर्म गुरु के आदेश के अनुसार यथार्थ 3 q T 
एकमात्र इसी ओर ध्यान देना उचित है । इससे कम या साधना क हो 
है एवं फल की ओर दृष्टि न रहने के कारण फलप्राप्ति का समय कट हो 
जाता है | 
पतंजलि ने कहा--दीर्घकाल तक नैरन्तर्यं और आदर के साथ साधना का 
अभ्यास करने पर साधक की भूमि दृढ होती है । नैरन्तूर्य कहने से निरवच्छिन्न 
साधना की प्रशंसा की गयी है, यह समझना चाहिए । साधना को घारा में 
बिच्छेद अथवा व्यवधान पड़ने पर प्रकृति का पर्दा आकर साघन-धारा को आच्छन्न 
और मलिन कर डालता है । सत्कार शब्द का यह तात्पर्य है कि साघकगण जो 
भी साधना क्यों न करें उसे यदि श्रद्धा के साथ नहीं करेंगे तो भू मि दृढ नहीं होगी । 
विश्वास ही सिद्धि का प्रधान लक्षण है । इसलिए योगियों ने उपाय मार्ग के आर- 
म्भ में ही श्रद्धा को स्थान दिया है। गीता में भी कहा है--श्रद्धावान्‌ लभते 
ज्ञानम्‌ ।' मूल में श्रद्धा, विश्वास और सत्कार एक ही वस्तु है । तदनन्तर ate 
काल का स्थान है, यह भी मुमि सिद्धि के लिए आवश्यक है । अवश्य ही यह दीर्घ- 
काल वेग के तारतम्य वश बाह्य दृष्टि से भिन्न-भिन्न रूपों में भासित हो सकता 
हे । बुद्धदेव जिस ससय बोधिवृक्ष के नीचे तपस्या करने बैठे थे, उस समय इहाः 
सने शुष्यतु मे शरीरम्‌? यह कह कर दृढ़ संकल्प से पूर्ण विश्‍वास के साथ उन्होंने 
आसन ग्रहण किया था। “मन्त्र का साधन या शरीर का पतन” यही उनका उद्देश्य 
था। उन्होंने कहा था--मेरे त्वचा, अस्थि, स्नायु आदि सूख जाएं, शरीर के 
रुधिर, मांस आदि सूख जाए, जो होने वाला है वह हो, किन्तु उद्यम अथवा परा" 
क्रम तब तक न GSM जब तक उद्यमलम्य वस्तु प्राप्त न हो। बौद्धों की दस 
पारमिताओं में से एक प्रधान पारमिता का नाम वीर्य है । 'पंतजि के मत में भी 
उपाय-मार्ग में बद्धां के बाद ही वीर्य का स्थान है । इसलिए बौद्धगण कहते हैं, 
'अत्ताहि भत्तनो नाथो को हि नाथो परो सिया” अर्थात्‌ आत्मा ही आत्मा का प्रभु 
है, दुसरा आत्मा का प्रभु नहीं हो सकता है । इस तरह मन में दृढता करके आसन 
पर बैठना चाहिए । मां कहती हैँ-“कितनी भी सांसारिक प्रतिबन्धक बाधा 
क्यों न आवे, मन का लक्ष्य अखण्ड की ओर रहे । ऐसा होने पर कभी न कभी 
अखण्ड का स्पर्श मनःकी गति से लग जाएगा । स्पर्श लगने पर एक क्षण में 
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पूर्ण की प्राप्ति हो जाती है । उस समय एक क्षण और सब क्षणों में कोई भेद 
नहीं रहता । क्योंकि प्राप्ति काल के द्वारा परिछिन्न नहीं है 1” 

वह महाक्षण किसको कब प्राप्त होगा यह कहा नही जा सकता । उस महा- 

क्षण के आविर्भाव के साथ ही साथ पूर्णस्वरूप अखण्ड रूप से अपने को प्रकट 

करता है । तब प्रकाश खुल जाता है । अप्रकाश तनिक भो नहीं रहता है । जब 

तक इस महाप्रकाश का आविर्भाव नहीं होता तब तक इसी की ओर लक्ष्य रख 


कर यथाशक्ति साधन करना ही चाहिए । क्षण का आविर्भाव होने पर काल का 
बंधन कट-जाता है । 


४-एकांश को लेकर ध्यान आरम्भ 
प्रन उठता है कि एकांश ध्यान से सर्वाश ध्यान कैसे होगा ? इस शंका का 
समाधान यदि यथोचित्‌ रूप से हृदयंगम करना हो तो एकांश ओर सर्वांश के 
परस्पर सम्बन्ध का अनुसरण करना आवश्यक हे । साघारणतः प्रतीत होता है 
कि जिस अंश का चित्त अवलम्बन के रूप में ग्रहण करता है उस अंश से अति- 
रिक्त कोई अंश अथवा सत्ता चित्त में प्रकट नहीं हो सकती है। किन्तु यह सत्य 
नहीं है । लौकिक दृष्टान्त द्वारा यह हृदयंगम किया जा सकता है कि एक के साथ 
दूसरे का भेद-सम्बन्ध है । यद्यपि अंश और अंशो मूल में अभिन्न हैं इसलिए इस 
भेद के मल में अमेद-सम्बन्ध भी है , तथापि मेद का ही प्राघान्य जानना चाहिये । 
ऐसी परिस्थिति में एक अंश का ध्यान कर सबको धारण करने की कोई इमा 
वान नहीं है । किन्तु योगिगण कहते हैं--- जात्यनुच्छेदेन सवं सर्वात्मकम्‌ —- 
अर्थात्‌ चाहे जिस किसी जाति की वस्तु क्यों न हो उसका दुसरी क्सी भी 
जाति की वस्तु के साथ तादात्म्य सम्बन्ध है अर्थात्‌ सब में सब है । ऐसी स्थिति 
में जो प्रधान होता है वह बाह्य दृष्टि में परिस्फुट होता है । शेष सब बाह्य दृष्टि 
के अगोचर में प्रच्छन्न रहते हैं । किन्तु जिसकी दृष्टि अन्तर्मुख ह उसकी दृष्टि 
में प्रच्छन्न या गुप्त कुछ भी नहीं रह सकता | बही स्पष्टतया देखता ह कि oy 
वस्तु में समस्त विश्व मासमान है, हर एक कार्य के पीछे परम कारण निहित हे 
इसलिये माँ ने कहा है--गुरुशकित के प्रभाव से Gates आवरण के कट जाते पर 
सभी वस्तुओं में सब वस्तुओं की सत्ता दिखाई देती है। गुरुशवित be 
आवरण को काटने का दूसरा उपाय नहीं है । गुरुशक्ति के me हा ae 
लिये निविकार चित्त से गुरु की आज्ञा का पालन किये जाना चाहिये | तदुपरा 
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एकांश के ध्यान से सर्वांश का किस प्रकार आविर्भाव हो उठेगा यह प्रश्‍न फिर 
नहीं होता & | 
rd उ ध्यान किसे कहते हैं 
ध्यान शब्द बहुत से अर्थो का वाचक है। बहुत से साधकों ने बहुत सी ay. 
स्थाऔं का ध्यान के रूप में प्रतिपादन किया है । अपनी दृष्टि के अनुसार उन्होंने 
ठीक हो किया है | किन्तु फिर भी कहना होगा कि ध्यान का एक वास्तविक और 
अवास्तविक भेद है । साधारण साधक-समाज में प्रचलित बहुत से ध्यान तदनुसार 
अवास्तविक ध्यान के अन्तर्गत हैं ऐसा प्रतीत होता है । एक आनन्द का आस्वाद 
तथा गम्भीर तन्मयता रहने पर ही ध्यान वास्तबिक हो जाता है सो बात तो 
नहीं है । अनेक बार ध्यान से चित्त आनन्दरस में मग्न हो जाता है । अनेक बार 
मन आत्मविस्मृत विश्रान्त हो उठता है | वे सब वास्तविक ध्यान के लक्षण नहीं 
हैं । इन सबको ध्यान के विध्नरूप समझना चाहिये । यह आनन्द-रस एक प्रकार 
के सांसारिक रस के ही अन्तर्गत है । इसका त्याग कर यदि ऊपर न उठा जा सके 
तो मूल का स्वाद नहीं मिलता है । इसके अतिरिक्त अज्ञान-जनित कोई भी भाव 
वास्तविक ध्यान में नहीं रह सकता | उसमें एक सचेतन और जाग्रत भाव सदा 
ही अक्षुण्ण रहता है । जडत्व और निद्रा सचेतन भाव के विध्नभूत हैं। asta 
में जैसे--'न किचिदवेदिषम्‌” अर्थात्‌ मैंने कुछ भी नहीं जाना, इस प्रकार का 
अनुसन्धान व्युत्यान के समय उत्पन्न होता है। इस प्रकार का भाव सचेतन ध्यान 
में नहीं रहता है । क्योंकि अज्ञान या शून्यता जड़ का लक्षण है, चैतन्य का लक्षण 
नहीं है । वेदान्त के सुप्रसिद्ध दृष्टान्त सुषुप्ति अवस्था के परिचायक के रूप में दो 
घर्मो. का अनुसन्धान मिलता है । एक है 'सुखमहमस्वाप्सम्‌' अर्थात्‌ मैं खुब आनन्द 
से सोया एवं दुसरा है “न किचिदवेदिषम्‌” अर्थात्‌ मैंने कुछ भी नहीं जाना। एक 
रसास्वाद है और दूसरा है अज्ञान । वास्तविक ध्यान में इन दो में से एक भी 
नहीं रहता है । क्योंकि वह रसास्वाद एक प्रकार से भोग के अन्तर्गत है एव कुछ 
न जानना अज्ञान का स्वरूप लक्षण है। यथार्थ ध्यान में आनन्द नहीं रहता हो 
सो बात नहीं है, किन्तु वह स्वरूप की दिशा.का आनन्द है, भोगानन्द नहीं है, 
माँ की भाषा में “मूळ का स्वाद” है । इसलिये वास्तविक ध्यान के बाद सांसारिक 
सब प्रकार के आनन्द यहाँ तक कि सुषुप्ति अथवा ब्रह्मलोक का आनन्द मी 
अत्यन्त फीका प्रतीत होता है । इसलिये सांसारिक आनन्द की ओर स्वाभाव 
ही चित्त विरक्त हो जाता है । अर्थात्‌ वैराग्य का उदय हो जाता है । वास्तविक 
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ध्यान का यही एक परिचायक लक्षण हे । जितनी इस ध्यान को गाढता बढती 
है उतना ही सम्पूर्ण विश्व के, यहाँ तक कि विश्व को मूलभूत प्रकृति अथवा गण- 
मयी सत्ता के प्रति स्वभावतः वैराग्य का उदय होता है । नित्य और अनित्य का 
विवेक अपने आप ही अभिव्यक्त हो उठता है । 

६-मन को पुष्टि 


देह की पुष्टि के लिए जैसे आहार आवश्यक है वैसे हो मन की पुष्टि के लिये 
भी उसका उपयुक्त आहार चाहिये । मन एकमात्र परम वस्तु के सिवा अन्य किसी 
सें भी मुष्ट नहीं होता है । जब तक वह परम वस्तु प्राप्त नहों होगी तब तक 
उसकी चंचलता दूर नहीं हो सकती हे । सांसारिक किसी रस से मन की जो 
तृप्ति होती है वह सामयिक तृप्ति है। वह तृप्ति दीघंकाल तक नहीं रहती है । 
कुछ समय बाद फिर चंचलता जाग उठती हे । किन्तु परम वस्तु की प्राप्ति होने 
पर मन स्थिर हो जाता है, व्युत्यानरहित हो जाता है | निष्क्रिय परम शान्त रूप 
से परम सत्ता के साथ एकरस हो जाता हे । परम वस्तु के रस की प्राप्ति होने 
पर स्वभाव की धारा में मन पड़ जाता है । तब वह फिर बाहर की ओर आकृष्ट 
नहीं होता है । स्वभाव की धारा में ही अन्तर्मुख हो बहता रहता है। मन के 
यथोचित पुष्टिलाभ करने पर जड समाधि &.दि का सम्भव नहीं है । तब पुष्ट 
हुआ मन अपने को जानना चाहता है एवं उसके फलस्वरूप किसी शुभ मुहूर्त में 
वह अपने को हो परम वस्तु के रूप में पहचान जाता है | 

६-क्षण का रहस्य 

क्षण का रहस्य अत्यन्त जटिल-भी है और सरल से सरल भी है। हम लोगों 
की चित्तवृत्ति काल के अधीन होकर संस्कार वश निरन्तर आन्दोलित हो रही है। 
इसलिये वह स्थूल को छोड़कर सूक्ष्म सत्ता को घारण नहीं कर सकती है । योग- 
शास्त्र में क्षण की महिमा का विशेषरूप से वर्णन आयां है। काल क्षणों की समष्टि 
है। वस्तुतः काल नाम का बुद्धि से अतिरिक्त पृथक्‌ कोई पदार्थ नहीं है 1 काल की 
वास्तविक सत्ता योगी लोग नहीं मानते हैं । क्षण ही वास्तव में सत्य हैं। काल 
बुद्धि से कल्पित एक पदाथंमात्र है । क्षण के आनन्तर्य से हो काल का ज्ञान उत्त 
होता हू एवं मूल स्पन्दन के प्रभाव से एक हो क्षण आन्दोलित अवस्था भ॑ बहुत क्षणों' 
के रूप में बुद्धि में अवभासित होता है" इसलिये विस्तार विशिष्ट काल की प्रतीति 
होती है। समग्र काल के पृष्ठभाग में एकमात्र क्षण विद्यमान है। उस एक ही क्षण में 
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अनन्त विश्व के अनन्त परिणाम संघटित हो रहे हैं । क्षण में क्रम नहीं है । क्रम 
काल का धर्म है । इसीलिये क्षण का आश्रय करके जो महाज्ञान उदित होता है 
उसमें भी क्रम नहीं रहता है । जब उस महाज्ञान का उदय होता है तब वह 
क्रमशः नहीं होता । क्रम का उल्लंघन कर सर्वविषयक सर्वाकार ज्ञान एक हो क्षण 
में प्रकट होता है । उसी का नाम सर्वज्ञत्व है। वह ज्ञान एक ही संग सामान्य 
ज्ञान और विशेष ज्ञान दोनों ही है । इसीलिये उस ज्ञान का उदय होने पर फिर 
कुछ ज्ञातव्य शेष नहीं रहता है। ज्ञान अनन्त रूपों से प्रकाशित होता है, इसलिये 
Sq उस समय ज्ञान के अन्तर्भूत हो जाता है । योगी का विवेकज ज्ञान जिसे 
प्रातिभ ज्ञान भी कहा जाता है, इस महाज्ञान का ही एक दिग्दशंनमात्र है । स्तर 
के बाद स्तर यों क्रम का अवलम्बन कर पूर्ण ज्ञान का उदय नहीं होता है। 
अखण्ड ज्ञान का जब उदय होता है तब अकस्मात्‌ एक क्षण में ही उदय हो जाता 
है, खण्डशः नहीं होता । 
काल के मध्य में क्षण का पता सहसा नहीं लगता है । क्योंकि काल क्षण 
को ढक कर अपने ऐक्वर्य को प्रकट किये है । यद्यपि काल की सत्ता मेँ-प्रच्छन्न 
रूप से सर्वत्र क्षण निहित है तथापि सन्धि के बिना उसका आविष्कार नहीं किया 
जा सकता है। दिन में काल में अवयवों की सन्धियाँ स्थूलमान से तीन अथवा 
चार या आठ भागों में विभक्त होती हैं । त्रिसन्ध्या, चतुःसन्ध्या, अष्टकाल आदि 
इन विभागों के ऊपर कल्पित हैं । वैष्णवों की अष्टकाल की लीला का स्मरण भी 
इन आठ क्षणों को पकड़ने फे, लिये ही है । त्रिसन्ध्या या चतुःसन्ध्या का अनुष्ठान 
भी इसी सन्धि क्षण को हस्तगतं करने के लिये है । चाहे जिस किसी प्रकार से 
.भी हो एक बार उस महाक्षण की प्राप्ति होने पर फिर उसके खो जाने की सम्भा" 
वना नहीं है । कारण कि उस समय काल में सर्वत्र ही उस महाक्षण का साक्षा 
त्कार हो जायगा | एक बार स्वरूप में आत्मदर्शन होने पर अथवा इष्टदर्शन होने 
पर जैसे जगत्‌ की प्रत्येक वस्तु में आत्मदर्शन या इष्टदर्शन सहज होता है वैसे ही 
एक बार वह महाक्षण यदि मिल जाय तो फिर किसी काळ में भी उसके अभाव 
का अनुभव नहीं होता । इसीलिये माँ ने कहा--- “क्षण में सव क्षण रहते हुँ। उस 
क्षण का स्पर्श लगने पर तुम सब क्षणों को पा जाओगे ।” महाक्षण एक ही है 
सही, किन्तु एक होने पर भी वह सबमें एक ही समय प्रकाशित नहीं होता है! 
इसलिये प्रत्येक को ही प्रकट होने तक लगे रहना पड़ता है। और एक बात है | 
वह यह कि प्रत्येक मनुष्य ने एक विशेषता लेकर जन्म ग्रहण किया है । स्थूल 
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दृष्टि ते उस विशेषता को जन्मान्तर में कर्म संस्कार की विचित्रता द्वारा जानने 
की चेष्टा की जाती है । किन्तु वास्तव में कर्मवैचित्य भी मूल कारण नहीं | 
मल कारण का जन्म कालीन क्षण का सम्बन्ध हे । अर्थात्‌ जन्म के समय जो क्षण 
प्रबल रहता है वही क्षण समग्र जीवन को नियमित करता है । साधारण जीव के 
लिए उसका अतिक्रमण करना सरल नहीं है। माँ ने कहा है--“जो जिस क्षण 
में पैदा हुआ है उसका सारा जीवन उसी रूप में नियन्त्रित चलता है न।” 
गर्भाधान के समय की स्थिति अथवा भूमिष्ठ होने के ' समय की स्थिति सम्पूर्ण 
जीवन की घारा का निर्देश करती है । 


८-वास्तविक वेराग्य किसे कहते हैं 

वैराग्य कहने से साघारणतः वितृष्णा का बोध होता है । योगशास्त्र के अनु- 
सार पर-वैराग्य और अपर-वैराग्य के भेद से वैराग्य दो प्रकार का है । भोग्य 
वस्तु अथवा काम्य पदार्थ के ऊपर वितृष्णा ही अपर-वैराग्य का स्वरूप हे । इसी 
जगत्‌ में हो चाहे लोक लोकान्तरों में हो हो किसी स्थान पर भोग्य वस्तु के प्रति 
आसक्ति का उदय न हो तो समझना होगा कि वैराग्य का उदय हुआ | यह अना- 
सक्ति वास्तव में जगत्‌ के प्रति अथवा बाह्य विषयों के प्रति विरक्ति अथवा 
तुच्छत्वबुद्धि नहीं है । यहाँ तक कि द्वेष भो नहीं है। इस भोगाकांक्षा के पूर्ण 
होने के फलस्वरूप अथवा कारणान्तर से पैदा हुई चित्त में एक उदासीनता होती 
है। शरीर और मन के उपादान इस तरह परिवर्तित हो जाते हैं कि उनमें फिर 
विषय सम्बन्ध का सहन नहीं होता । विषय का लेशमात्र संस्पर्श यहाँ तक कि 
संस्पर्श की सम्भावना भी चित्‌ को व्याकुल कर डालती है । भीतर आग जरु 
उठने परः बाहर की शीतलता उसे तृप्ति प्रदान नहीं कर सकती है । जिसके हृदय 
में वास्तविक वैराग्यरूपी अग्नि धधकी हो उसके लिए सांसारिक सुख से तृप्ति 
होना असम्भव है । वास्तविक वैराग्य के वर्णन के प्रसंग में मा ने इसीलिए कहा 
है--“वैराग्य से सांसारिक वस्तुओं में वैराग्य या उपेक्षा नहीं होगी, ग्रहण नहों 
होगा, क्योंकि शरीर लेता नहीं है, विरक्ति अथवा क्रोध नहीं होगा | 

इस अपर-वैराग्य के ऊपर पर-दैराग्य का स्थान है। जिस प्रकृति के गुण से 
छोक-लोकान्तर और सब भोग्य पदार्थ रचित है । जब चित्त केवल भोग्य i 
के ऊपर विरक्त न होकर और भी ऊपर के परिणामशील जगत्‌ के मूळ उपाद 

र हो पर-वराग्य 

कै कपर वैराग्य को प्राप्त होता है तब उसकी इस गुणवितृष्णा के 
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_ संज्ञा दी जाती है | वर-वैराग्य होने पर लोक BRIE के ऐश्वर्य तो दूर रहे, 
सम्मज्ञात समाधि और उससे उत्पन्न प्रज्ञा के, यहाँ तक कि विवेक ज्ञान हा 
भी वैराग्य हो जाता है । गुण-संदिलष्टख्प से आत्मस्वरूप का दर्शन न होने तक 
पर-वैराग्य का आविर्माव नहीं होता है । पर वराग्य के बाद संस्कारात्मक चित्त 
का निरोध लेवष्यंभावी है । इसलिए उसके अव्यवहित काल में (अर्थात्‌ अविरुम) 
ही चित्त्वर्प आत्मा की स्वरूपप्रतिष्ठा हो जाती हैं । 
९-विषय किसे कहते हैं 
माँ कहती हैं:--' जिसमें विष होता है अर्थात्‌ a हानि पहुँचाता है और 
मृत्यु की ओर खींच कर ले जाता है वही विषय है” । जिसमें विषय की गन्ध 
नहीं उसका प्रकाश ही निविष है, अर्थात्‌ अमृत | वस्तुतः विषय कुछ भी नहीं 
हैं। एकमात्र ज्ञान ही अखण्ड रूप से सर्वत्र विराजमान हूं । किन्तु मनुष्य जव 
तक समय के अधीन रहता है तब तक उस ज्ञान को कुछ अंश में संस्कारवश 
विषय के रूप में ग्रहण करने का बाध्य होता है । किन्तु सब बन्धनों के कट जाने 
पर एकमात्र अखण्ड ज्ञान ही विराजमान होता है । उस समय फिर विषय का 
अस्तित्व नहीं रहता । ज्ञान को विषय के रूप में सजाने पर भी ज्ञान ज्ञान ही 
रहता है । उसका रूपान्तर सिद्ध नहीं होता | यही अमरत्व का निदर्शन है। 
चैतन्य शक्ति को यदि जगाया जा सके तो यही स्वाभाविक है । 
१०-गुरु ओर धारा 
माँ कहती हैं,-“किसकी कौन धारा है यह गुरु जानते हैं ।” साधक को 
व्यक्तिगत प्रकृति अर्थात्‌ उसके जन्मान्तर के संस्कार, रुचि, सामर्थ्य एवं अधिकार 
के अनुसार उसके साघनपथ अथवा अध्यात्म. जीवन की घारा निरूपित होती है । 
साधक स्वयं भो अपनी वास्तविक धारा को नहीं पहचान सकता है । रोगी aa 
साधारणतः अपने रोग की विशेषता कों हृदयंगम नहीं कर सकता एवं निदान 
के सम्बन्ध में चिकित्सक की विचारशक्ति के ऊपर निर्भर होने को बाध्य होता 
है वैसे ही ज्ञानहीन साधक भी अपने साधनपथ का निरपेक्ष रूप से निर्णय करने 
में समर्थ नहीं होता है, इसलिए सदा गुरु के ऊपर ही निर्भर रहने को बाध्य 
होता है। एकमात्र गुरु हो सर्वज्ञ और सर्वदर्शी है, इसलिए उनकी सहायता 
के बिना अल्पज्ञ जीव अपने व्यक्तिगत जीवन की घारा का भी ठीक-ठीक निश्‍चय 
नहीं कर पाता । माँ और भी कहती हैँ--“लाइन तो गुरु बतलाते हैं, छाई 
का निर्देश गुरु करते हैं, गुरु हो साधना की शिक्षा देते हैं । करते-करते फल्म्रापि 
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अपने आप प्रकट होती हे ।” साधक का कर्तव्य है बिना विचारे गुरु के आदेश 
at पालन किये जाना b गुरु ने जिससे जो करने अथवा जोन करने के लिए 
निर्देश किया है उस निर्देश के अनुसार यथाशक्ति चलने की चेष्टा करना हो उसका 
एकमात्र कर्तव्य है । तैलघारा कें समान अविच्छिन्न प्रवाह से अर्थात्‌ अखण्ड भाव 
से साधक को गुरुप्रदत्त सावनसम्पत्ति का विकास करने के मार्ग पर आगे बढ़ना 
चाहिए । यदि अखण्ड को पाना हो तो दो विषयों में सावधान होना जाः 
है 1 पहला है--छक्ष्य को एकमात्र अखण्ड की ओर लगाना | खंड सत्ता की ओर 
लक्ष्य होने पर हजारों साधनाओं से भी अखण्ड की उपलब्धि नहीं हो सकती है । 
समुद्र चाहे कितना ही विशाल क्यों न हो, छोटा घड़ा समुद्र से जल ले जाते 
समय अपने परिमाण के अनुसार हो जल ले जाता है। अतएव लक्ष्य जिससे 
अखण्ड की ओर बंधा रहे उसके लिए अपने आधार को तैयार करना आवइयक 
है! दूसरा है--अखण्ड को यदि पाना हो तो साधक की व्यक्तिगत चेष्टा भी 
अखण्ड भाव से ही होनी चाहिए । चेष्टा की घारां में कोई एक भी सूत्र यदि 
विच्छिन्न हो जाए तो लक्ष्य अखण्ड में बेधा रहने पर भी अखण्ड की अनुग्रहप्राप्ति 
बहुधा कठिन हो जाती है । चेष्टा नियमित रूप से एवं अटूट निष्ठा के साथ अक्षुण्ण 
पद्धति का अवलम्बन करके करनी चाहिए । बीच में अन्तर पड़ने पर पीछे के 
साथ आगे का सम्बन्ध बहुधा टूट जाता है एवं बहुत दिनों का संचित साधन- 
संस्कार सामयिक असावधानता वश बाह्य जगत्‌ की विरोधी शक्ति के प्रभाव से 
दब जाता है । उसके लिएं माँ ने उद्यमशील-साधकों को सावधान कर दिया है । 
कहा है--“ब्यवघान से गाँठ पड़ जाती है ।” जिस तरह व्यवघान न पड़े अर्थात्‌ 
पूर्वापर साधनाओं के बीच नैरन्तर्य नष्ट न हो उसके लिए चेष्टा करना उचित हे । 
क्योंकि गाँठ पड़ जाने पर गाँठ सुलझाने में व्यर्थ बहुत समय नष्ट हो जाता है । 
साधना करते-करते कभी न कभी किसी मंगलमय महामूहुतं में वह मंगलमय 
महाप्रकाशमय सत्ता स्वयं ही फलस्वरूप में साधक के अन्दर अभिन्न रूप से प्रकाशित 
होती है । जिसका ग्रहण नहीं किया जा सकता, जो सब साधनों के अगोचर है 
वह स्वयं ही तब अपने को पकड़ा देती है, अपना TET करा देती है। इसो का 
नाम अधर का ( अग्राह्य का ) ग्रहण करना है । वस्तुतः वह स्वयंप्रकाश सत्ता 
का ही आत्मप्रकाशन है । एकमात्र गुरु में ही यह शक्ति है । इसीलिए कदा शा 
है। गुरु हो धारा बतलाते हैं एवं गुरुमक्ति स्वभाव की गति में साधक को प्रेरित 
करती है । इसी का नाम है--युक्त स्थिति के महाक्षण का सर्द” एक जार 
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उस स्पर्श की प्राप्ति होने पर फिर कुछ पाने को शेष नहीं रहता है। क्योंकि 
यद्यपि वह एक क्षण का व्यापार है फिर भी उस एक क्षण में ही अनन्त T 
रहते हैँ । किसके जीवन में कब उस महाक्षण का आविर्भाव होता है, यह कहा 
नहीं जा सकता | अपने निर्दिष्ट कर्मों के अधिकार मौर शक्ति के अनुसार यथा- 
सम्भव विशुद्धभाव से सम्पन्न कर सकने पर एवं उचित धैय के साथ प्रतीक्षा कर 
पाने पर वह 'क्षण” कमी न कभी अवश्य आवेगा ही । सब साधकों के कर्म की 
प्रकृति एक नहीं होती । जिसको जो दिशा अपूर्ण रहती है कर्म द्वारा उसे उस 
दिशा की पूर्ति करनी पड़ती है । इसलिए साधकों में सब के कर्मो की व्यवस्था 
एक प्रकार की नहीं होती है । किसका किस दिशा में'कमं आवश्यक है, गुरु ही 
इसका निर्देश करते हैं । 

११-करते-करते ज्ञान होता है 
कुछ लोग समझते हैं, कर्म करते-करते ज्ञान का उदय होता है । किन्तु माँ 

कहती हैं-- वास्तव में कर्म से ज्ञान नहीं होता । ' ज्ञान साध्य वस्तु नहीं है, वह 
नित्य सिद्ध स्वयंप्रकाश वस्तु है । वह उत्पन्न नहीं होता एवं एक प्रकार से कहा 
जा सकता है कि वह आविर्भूत भी नहीं होता है । इसलिए वस्तुतः वह अन्य- 
निरपेक्ष एवं स्वतन्त्र होने से स्वयंप्रकाश है । किन्तु स्वयंप्रकाश होने पर भी 
साधक के निकट उसका प्रकाश या आविर्भाव होता है । साधक का अन्तःकरण 
विविध प्रकार के आवरणों से आच्छन्न (ढका) रहा है, इसलिए यह नित्य सिद्ध 
प्रकाश भी उसके प्रति तिरोहित रहा । क्रिया से साधक के चित्त का आवरण 
नष्ट होता है। इसलिए क्रिया की सार्थकता सर्वतोभावेन स्वीकारयोग्य है । पर 
क्रिया ज्ञान की कारण नहीं है यह भी सत्य हैं । 


१२-समय और स्व-मय 

साधक कालराज्य में समय के अधीन रहता है । इसलिए एक ही वस्तु समय 
के भेद से उसके निकट भिन्न-भिन्न wai में प्रतीत होती है । कालराज्य में भेद 
ज्ञान की प्रधानता रहती है । इस कारण उस समय सर्वत्र स्वमय भाव नहीं हो 
सकता है । किन्तु कालराज्य में भेदज्ञान के रहने पर भी साधनपथ पर अग्रसर 
होते रहने पर क्रमशः परमार्थ की ओर गति होती है, इस कारण भेदज्ञान में भौ 
क्रमशः एक प्रकार के उत्कर्ष का अनुभव होता है। इसलिए पहले जिन सब 
तत्त्वों का प्रकाश होता है उसके ऊपर के स्तर पर चढ्ने पर अधिकतर व्यापक 
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तत्त्वों का प्रकाश होता है । उस समय प्रतीत होता है कि भेदज्ञान क्रमशः अभेद: 


ज्ञान की ओर अग्रसर हो रहा है । चरम अवस्था में जब अखण्ड महातत्त्व का 


प्रकाश होता है । तब उस एक तत्त्व के साक्षात्कार द्वारा सब तत्त्वों की म॑ taia- 
सुचारुरूप से सम्पन्न हो जाती है | त्त मीमांसा 


१३-अभाव की गति ओर स्वभाव की गति 

जीवन की धारा का विचार करने पर इन दो गतियों के साथ हमारा परि- 
चय होता है, एक हे अभाव को गति भोर दूसरी है स्वभाव at गति । साघा- 
रणतः सांसारिक जीव अभाव की गति का अवलम्बन करके ही चलते हैं। प्रति- 
नियत विभिन्न प्रकार के अभावों के ज्ञान को जगाना इसका स्वभाव है। केवल 
बही नहीं, अभाव का बोघ जगाने के साथ ही साथ उस अभाव के पूरण की 
चेष्टा भी होती है । केवल चेष्टामात्र ही होती है, किन्तु उससे विशेष कोई फल- 
लाम नहीं होता । कारण कि अभावों की पूर्ति होना भी ठीक पूर्ति नहीं है। 
प्यास से सूखे हुए कण्ठ में सुशोतळ जल से सेक करने पर सूखा हुआ कण्ड आइ 
होता है एवं प्यास भी निवृत हो जाती है, यह सत्य है। किन्तु यह प्यास की 
निवृत्ति स्थायी नहीं होती । फिर कुछ समय के अनन्तर ही पहले की तरह प्यास 
की पीड़ा से कण्ठ सूख जाता है । अभाव के जगत्‌ में जीव है इसलिए अभाव की 
गति काम करती है । कोई भी अभाव पूर्ण होकर भी यथार्थ रूप से पूर्ण नहीं 
होता है, फिर अभाव का उदय हो जाता है । प्यास के तुल्य सभी प्रकार के 
अभाव एक ही तरह के समझने चाहिये.। अभाव की धारा में रहने पर अभाव- 
रहित होने का कोई उपाय नहीं है । सारा जगत्‌ इस अभाव की गति में स्थित 
है । इसलिए वह अभाव के ज्ञान से चिरशान्ति-लाभ का उपाय नहीं खोज पा. रहा 
है । किन्तु माँ कहती हैं, “हर एक में अभाव को गति के तुल्य दूसरी भी एक 
गति है, वही स्वभाव की गति है। वही महागति है । प्रत्येक जीव में स्वभाव 
को धारा विद्यमान है एवं कार्य कर रही है । किन्तु हम लोगों का चैतन्य अभाव 
के संस्पर्श से जड़ीभूत है, इसलिए स्वभाव की धारा का कोई अनुसंधान नहीं 
करता है । फल्गु नदी की धारा जैसे भूमि के अन्दर बहती है वैसे ही स्वभाव 
की धारा भी अत्यन्त गुप्त तथा भीतर ही भीतर अपना काम करती हैं। गुरुकृपा 
से एवं अपने धैर्य और अध्यवसाय कें फलस्वरूप यदि इस धारा में पड़ा जाए तो 
ऐसो स्थिति में अनन्त काल के लिए अभाव के उत्पीड़न से मुक्तिप्राप्ति का मार्ग 
मिल जाता है । अभाव को घारा में जैसे अभाव या अपूर्णता का ज्ञान ही स्वामा- 
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4 बै धारा में परिपूर्ण की प्राप्ति होना स्वाभाविक है । 
on all a और स्वभाव के कर्म कौ पूर्णता सिद्ध करना ही 
स्वभाव की धारा की विशेषता है । एक बार उस धारा का स्पश प्राप्त होने हर 
मनुष्य निश्चिन्त हो जाता हैं। क्योंकि शीघ्र ही चाहे विलम्ब से हो यही धारा 
उसको स्वभाव में अथवा पूर्णता में पहुँचा देगी एवं उसकी सब प्रकार को अपूर्ण- 
ताओं को दूर करेगी । प्रश्न हो सकता है कि जीव को स्वभाव की गति कब 
प्राप्त होतो है? माँ ने उसके उत्तर में समझाया है--यद्यपि स्वभाव की गति 
प्रत्येक जीव में गुप्त रूप से सदा विद्यमान है तथापि वह तब तक अपने को प्रकट 
नहीं करती, जब तक जीव सांसारिक विषयों के प्रति अनासक्त नहीं होता । माँ 
कहती हैँ--जब हृदय में वास्तविक वैराग्य का उदय होता है जब इस जगत्‌ कौ 
कोई भी वस्तु मन को शान्ति प्रदान नहीं कर सकती, जब चारों ओर अविच्छिन्न 
एवं असह्य ज्वाला और ताप का अनुभव होता है । तभी स्वभाव की गति अपने 
आप जाग उठती है । जब तक सांसारिक आनन्द, फोका प्रतीत नहीं होता, सांसा- 
रिक dead और शक्ति के मन-से दूर हुए बिना जीव स्वभाव के आकर्षण का 
अनुभव नहीं कर सकता | स्वभाव को गति का अनुभव करना जो है, नित्य सिद्ध 
गुरु की अनुग्रह शक्ति का संचार भी वही हैं। कारण की स्वभाव की धारा में 
जीव को प्रेरित करना ही गुरु की अनुग्रहशक्ति का प्रधान काय हं । 
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सात 


१-विकृतक्षण और महाक्षण 


क्षण के सम्बन्ध में पहुळे भी कुछ प्रकाश डाला गया है। वस्तुत: क्षण एक 
ही है, उसमें सब क्षण रहते हैं । जिसे महाक्षण कहा जाता है वह भी उसी में 
रहता है एवं जिसका कहीं-कहीं पर माँ ने विकृतक्षण के नाम से उल्लेख, किया 
है वह भी उसी में है। मूल में क्षण एक के सिवा दो नहीं हैं। इसीलिए योग- 
भाष्यकार व्यासदेव ने कहा है “एक एव क्षणः,. तस्मिन्‌ एकस्मिन्नेव क्षणे सवै 
जगत्‌ परिणामम्‌ अनुभवति ।” अर्थात्‌ केवल एक ही क्षण है, दुसरा क्षण नहीं है। 
उस एक ही क्षण में सारा जगत्‌ अनन्त प्रकार के परिणामों को प्राप्त होता है । 
जिस समय मनुष्य का जन्म होता है, अर्थात्‌ माता के गर्भ में जिस समय मनुष्य 
के अस्तित्व का संचार होता है अथवा देह की परिपुष्टि होने के अनन्तर माता के 
Ta से जिस समय वह भूमि पर आता है, वह क्षण मनुष्य-जीवन का मूल क्षण 
माना जाता है । वह अत्यन्त मूल्यवान्‌ है, क्‍योंकि उसी का सम्पूर्ण जीवन पर 
नियन्त्रण रहता है | वास्तव में सम्पूर्ण जीवन में उसी एक क्षण की विभिन्न प्रकार 
की क्रियाएँ होती हैं । उस मूल क्षण में सम्पूर्ण जगत्‌ की आपेक्षिक सम्बन्धमूलक 
सत्ता विद्यमान रहती है । उसमें जो शक्तियाँ निगूढ़ रूप से विद्यमान रहती हैं, 
जीवनपथ पर चलते-चलते क्रमशः उन्हीं की अभिव्यक्ति होती है । जैसे बीज में 
वृक्ष और फूल, फल आदि सब सामग्रियां अति सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहती हैं, 
वैसे ही उस एक क्षण में ही विस्तार को प्राप्त हुए समग्र. जीवन कौ सारी विचि- 
त्रताऐ विद्यमान रहती हैं । जिसको हम लोग काल के नाम से व्याख्या करते हैं, 
वह योगी की दृष्टि में उसी क्षण का बहुत्वमूलक कल्पित विस्तारमात्र है। यदि 
यह क्षण भलीमाँति स्वायत्त किया जा सके तो उससे सम्बद्ध सारा जीवन ओर 
उसके अन्तर्गत कर्म और: भोगवैचित्र्य सब कुछ स्वायत्त हो जाता हैँ। यह TT 
सत्ता को ओर से अर्थात्‌ प्राकृत गुणमय एवं अनित्य प्रकाश की ओर से कहना 
हुमा । दूसरे पक्ष में साधक की साधना के प्रताप से तथा समुदित सौभाग्य के 
प्रभाव से जिस क्षण का आविर्भाव होता है वह महाक्षण है । वही उसे उसके: 
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क साथी के खूप में प्रेरित करता है apse क्षण का स्पर्श होने पर 
झ्य नी नित्यसत्य का प्रकाश हो जाता ह एव nad क्रियाएँ पूर्ण 
हो जाती हैं। उस समय मनुष्य के सामने उसके नि aha = पृथक्‌ कुछ भो 
नहीं भासता अर्थात्‌ उस समय सब कुछ एक अ = Sel रा होता 
है एवं साथ ही साथ जहाँ पर TAT का कुछ भात नरही रहता पार्थक्य 
का स्फुरण स्पष्ट ही प्रतीत होता l उस cio ह grat हि mel होन, 
अखण्ड, अबाधित संत्य-अपना प्रकाश करता हैं, इसलिए भेद-अभेद में किसी 
प्रकार का इन्द्र नहीं रह सकता । उस समय भेद में भी स्पष्टतः अभेद दिखाई 
देता है एवं अभेद में भो अनन्त विचित्रताएँ frac उठती हैं । विरुद्ध घमों के 
प्रभाव से परस्पर का ( संहावस्थान ) संभव होने पर भी अखण्ड प्रकाश को 
स्फति होने पंर वह असम्भवता भी भली-भांति सम्भव हो जाती है। / इसीलिए 
प्रार्थक्‍्य अथवा भेद जैसे सत्य है वैसे ही अभेद और साम्य भी सत्य है । वास्त- 
विक महासत्य वही है जिसंमें विरुद्ध घर्माक्रान्त दो खण्ड सत्ताएँ समन्वित -हो कर 
एक.ही महासत्य रूप से अपने को अपने से प्रकट करती हैं.1. विकृत क्षण ओरे 

महाक्षण में यही भेद है | 

२-महाप्रकाश की महिमा 

योगी के निकट आवरण रंहते हुए भी नहीं रहता अर्थात्‌ सांसारिक जीव 
की दृष्टि जहाँ आवरण से आच्छन्न (ढकी) हो जाती है योगी की निर्मल दृष्टि 
को वहाँ: आवरण नहीं दिखाई देतां है। दूसरी ओर लौकिक दृष्टि में जहाँ किसी 
प्रकार का आवरण अनुभूत नहीं होता, योगी वहाँ पर भी आवरण की सुष्टि कर 
सक्ता है । यही जो आवरण में अनावृत भाव है एवं अंनावृत खुले हुए स्वरूप में 
भी आवरण की सुष्टि है, इन दोनों की जड़ में उस महाप्रकाश की महिमा है। 
पर्दा अथवा आवरणं इन दो के सम्बन्ध में दो प्रकारों से समझना चाहिए अर्थात्‌ 
आत्मा का ज्ञान या दृष्टिशक्ति एवं कर्म या क्रियाशक्ति इन दो दिशाओं से a 
आवरण रहने अथवा ने रहने की बात कही जा रही है । आगम में स्पष्ट निर्देश 
किया गया है कि मूलतः ज्ञान और क्रिया में कोई अन्तर नहीं है । प्रधानता के 
अनुसार तथा वक्ता की विवक्षा के अनुसार केवल भेद की कल्पना की जाती है! 
किन्तु जो अखण्ड चैतन्य है उसमें ज्ञान और क्रिया--दोनों रहते हैं । केवळ यही 
नहीं दोनों ही वहाँ पर अभिन्न है । इसलिए सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर ज्ञान का 
आवरण पृथक्‌ है ओर उस आवरण की निवृत्ति मी क्षेत्र के भेद से TT 
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हैं । क्योंकि ज्ञान का आवरण अपसारित होने पर भो खण्ड दृष्टि के सामने कर्म 
का आवरण अक्षुण्ण रह सकता है । दूसरी ओर कर्म का आवरण कट जाने पर 
भी स्थूल दृष्टि में ज्ञान का आवरण रह सकता है । किन्तु महाक्षण का स्पर्श होने 
पर अर्थात्‌ महाप्रकाश का उदय होने पर ज्ञान और कर्म का आपाततः प्रतीयमान 
बिरोध कट जाता है, इसलिए आवरण-निवृत्ति भी मूल में एक ही है । इसीलिए 
एक साथ दोनों आवरण निवृत्त हो जाते हें । इसलिए इस दृष्टि से माँ ने कहा 


a 


है--जिस योग में पर्दे का व्यवधान उसके 'कमं' में बाधक नहीं हो सकता है 
यह देखना भी उसी- प्रकार का है ।” केवल यही नहीं, लौकिक दृष्टि से गति और 
स्थिति के परस्पर विरुद्ध होने पर भी वही है। किन्तु महाप्रकाश की ऐसी महिमा 
है कि गति में स्थिति अथवा गति ही स्थिति दिखलाई देतो है। पक्षान्तर में स्थिति 
में गति अथवा स्थिति ही गति दिखलाई देती है । माँ ने कहा है- जो देख सकता 
है उसके निकट गति और स्थिति में भेद होने पर भी वे भिन्न नहीं हैं । वहाँ पर 
सब कुछ सम्भव है ।' जो देख नहीं सकता है अर्थात्‌ जिसकी सम्यक्‌ दृष्टि खुली 
नहीं है, वह गति में गति ही देखता है एवं स्थिति में भी स्थिति ही देखता Z| 
किन्तु गति में स्थिति यदि देखना हो अथवा गति को स्थिति Sh रूप में देखना.हो 
तो महाप्रकाश का स्पर्श आवश्यक है । क्योंकि विरुद्ध में अविरद्ध का दर्शन महा- 
प्रकाश के बिना नहीं हो सकता | वस्तुतः अविरुद्ध और अखण्ड सत्ता के वक्ष पर 
ही विरुद्ध और खण्डसत्ता का खेल चलता है | लौकिक दृष्टि स्वभावतः ही an- 
सत्ता को देखती है । खण्डसत्ता अपूर्ण है। किन्तु अपूर्णता भो पूर्ण के वक्ष भें 
नित्य विकास पाती है । इसीलिए पूर्ण दृष्टि का उदय होने पर सर्वव्यापक महा- 
सत्ता तो दिखलाई ही देती है, परन्तु उसके साथ ही साथ अपूण खण्ड सत्ता भी 
दिखलाई देती है । वही अविरोधी सत्ता है । उसका अभाव कहीं भी नहीं है एवं 
हो भी नहीं सकता | इसीलिए इस महासत्ता का साक्षात्कार होने पर pi 
सब तरह का विरोध विरुद्ध रहकर भी अविरुद्ध के रूप में अभिव्यक्त हक जी 
अतएव जिसमें पूर्ण सत्ता के दर्शन की शक्ति पदा हो गयी उसके ene 
भी विरोध विरोध नहीं है अर्थात्‌ उसकी सब के लिए विरोध रूप से uy 
पर भी, उसके लिए अविरुद्ध रूप में ही प्रतीति होती है | इसका a : 
उस महाप्रकाश, की महिमा ही है । गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण E a Pi 
अविरुद्धदर्शी पुरुष का ही बुद्धिमान, युक्तयोगी तथा कृत्स्नकर्मकृत्‌ के रूप 

किया है-- 
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कर्मण्यकर्म यः पश्येद्‌ अकर्मणि च कर्म ये: | 

स बुद्धिमान्‌ मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्‌ ॥ 

इसका भावार्थ यही है कि जो कर्म में अकर्म देख सकता है और अकम में 

कर्म देख सकता है वही बुद्धिमान्‌ है, उसी को युक्तयोगी कहना उचित है। उसके 
लिए देखने और करने में कोई अन्तर नहीं रहता है अर्थात्‌ इस तरह देख सकने 
पर ही सब कमों का अनुष्ठान हो जाता है । इस प्रकार की दृष्टि प्राप्त होने पर 
कुछ भी करने के लिए अवशिष्ट नहीं रह जाता है। वह नित्यसिद्ध महायोगी 
को अवस्था है । क्योंकि उस समय किसी के भी साथ उसका व्यवधान नहीं रहता 
है । महाक्षण कां प्रकाश प्रहीत होने से प्रकाश की महिमा में असम्भव भी सम्भव 
हो जाता है, अघंटित भी घट जाता है। इसीलिए माँ ने उस स्थिति का चमत्कार- 
राज्य के नाम सै निर्देश किया, है । उन्होंने कहा है 'महाक्षण में यह स्थिति और 
अस्थिति रहने पर भी नहीं है एवं है मी । केवल यही नहीं, महाक्षण और 
विक्कतक्षण का जो भेद है वह भी उस समय नहीं रहता है | क्योंकि उस अखण्ड 
में खण्ड रूप से कुछ नहीं है, इसलिए खण्ड भी वहाँ उसके साथ अभिन्न रूप से 
अपने को प्रकट करता है । 
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१-क्षण और समय 

माँ कहती हैँ, “क्षण माने समय”, किन्तु तुम्हारा यह समय नहीं । समय 
माने स्व-मय, जिसमें अपने सिवा और कुछ भो नहीं है!” माँ के इस संक्षिप्त 
विवरण से क्षण का तत्त्व और भी अधिक परिस्फुट हुआ है । साधारणतः समय 
अथवा काल का कल्पित FERIA अंश क्षण कहा जाता है | योगियों के सम्प्रदाय 
में प्रसिद्ध है कि जिस समय एक परमाणु एक प्रदेश का त्याग कर अन्य देश का 
आश्रयण करता' है समय के उस क्षुद्रतम काल के अवयव को व्यावहारिक भाषा 
में क्षण कहते हैं । वास्तव में यह परिभाषामात्र है। विचारशील दार्शनिकों में 
किन्ही ने काल को अखण्ड-दण्डायमान और नित्य मान कर क्षण को उसी का 
एक कल्पित अंश माना है । क्रिया का आश्रय लेकर ही इस.अवयवविभाग की 
कल्पना का सम्भव हुआ है । क्योंकि निष्क्रिय सत्ता में विभाग नहीं रहता 
gI यह एक पक्ष का मत है । दूसरे पक्ष में क्षण को ही मूल सत्ता के रूप में 
ग्रहण करके काल को उससे fada बौद्ध सत्ता माना गया है! अर्थात्‌ काल 
का अस्तित्व बुद्धितत्त्वपर्यन्त ही स्वीकृत है । जहाँ बुद्धि की क्रिया नहीं रहती है 
बहाँ बौद्ध पदार्थ काल का भी अस्तित्व नहीं रहता है । वह अवस्था वास्तविक 
सत्य है। जिसमें पूर्वापर भाग नहीं है, एकमात्र सत्ता ही विराजमान रहती है, 
वही क्षण है । दृष्टिकोण के भेद से क्षण ओर काल के सम्बन्ध में इस प्रकार की 
भिन्न-भिन्न कल्पनाएँ उठी हैं । इनके सिवा और भी अनेक प्रकार की कल्पनाएँ 
हैं । इस जगह उनकी आलोचना करने की आवश्यकता नहीं है। माँ कहती हैं, 
क्षण कहने से वही महासत्ता समझनी चाहिए जिसमें स्व से भिन्न दूसरी कोई 
सत्ता अनुभव में नहीं आती है अर्थात्‌ जिसमें एक के सिवा दूसरी किसी सत्ता का 
अस्तित्व स्वीकार नहीं Frat जाता है | वह महाप्रकाशमय सत्ता ही समग्र a 
प्रकृति के मूल में अपने स्वभाव से विराजमान रहती है। बस्तुठ: वही सब 3 

का स्वरूप या स्वयंरूप अर्थात्‌ निजरूप है । क्षण कहने से इसी ed 
समझना चाहिए । वस्तुतः यह भाव है या भावातीत हूँ .. यह भी ठीक-ठीक नहीं 
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कहा जा सकता है । वस्तुतः जहाँ विभाग नहीं है एवं ciis का विरोघ नहीं है 
वही परम अद्वय स्वप्रकाश एवं स्वसंवैद्य स्थिति . स्व’ ह । महाक्षण का यही 
तात्पर्य है । पहले क्षण के सम्बन्ध में जो कहा गया हैं उसी की यह प्रकारान्तर 
से अभिव्यक्ति है । 
२-महायोग किसे कहते हैं ? 

यह जो क्षण की आलोचना की गयी है उसी से महायोग का तत्त्व भी कुछ- 
कुछ समझा जा सकता हे । प्रत्येक मनुष्य अपनी-अपनी धारा में चलता रहता 
है? किन्तु जिस धारा में जो चले, उसको अपनी घारा के अनुसार ऐसा एक क्षण 
पाना होगा, जिससे कि वह सर्वत्र सब महासत्ताओं के साथ समान रूप से युक्त 
है! --इस महासत्य की उपलब्धि सम्भव हो। इसी का नाम महायोग का प्रकाश 
है । क्षण मूल में एक होने पर भी' व्यक्तिगत घाराओं के भेद से भिन्न-भिन्न 
साधकों के निकट भिन्न-भिन्न रूप में प्रकट होता हे । किन्तु यह प्रकाश 
यदि वास्तविक प्रकाश हो तो यह महाप्रकाश के रूप में प्रकट हो उठता. 
है। खण्ड भाव से अखण्डं भाव का उन्मेष ही क्षण का. प्रधान परिचय है । 
घारा भिन्न होने पर भी घारा के परिणाम का पूर्ण पर्यवसान इस महाश्रकाश का 
उदय है । यह महाप्रकाश ही वस्तुतः महायोग का प्रकाश है । योग नित्यसिद्ध है, 
ag साधना का फछ नहीं है एवं किसी क्रिया का परिणाम भी नहीं है । यदि 
उसको व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो उसे अव्यक्त कहना पड़ेगा किन्तु तब भी 
वह है, उसको बनानां-नहीं पड़ता। क्षण का सम्पर्क प्राप्त होने पर ही वह अव्यक्त 
अथच, RAR महाप्रकाश साधक के निकट स्वप्रकाश रूप में प्रकट होता & | 
उस समय देखने में आता है कि यह महायोग समग्र विद्वब्रह्माण्ड के अणु परमाणु 
के साथ ही नहीं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण सब. अवस्थाओं के साथ एवं अतीत, 
अनागत और वर्तमोन सब कालो के साथ अभिन्न रूप में नित्य सम्बद्ध है । केवळ 
यही नहीं, इस महाप्रकाश में सत्‌ और असत्‌ का वैकल्पिक भेद भी अस्तंगत हो 
जाता है । इस स्थिति में विरोध रह कर भी अविरोध के साथ एकाकार होकर 
प्रकाशित होता है । माँ ने इस अवस्था के वर्णन के प्रसंग में एक स्थान पर कहा 
है, “यह है, नहीं है, नहीं भी नहीं है और है भी नहीं है” अर्थात्‌ इसे सत्‌ भी 
कह सकते हैं, असत्‌ भी कह सकते हैं और यह सत्‌ भी नहीं कहा जा सकता है 
और असत्‌ भी नहीं कहा जा सकता है, सब कुछ एक ही समय में । माँ के इस 
वर्णन से शून्यवादी बौद्धाचाय नागार्जुन की प्रसिद्ध कारिका याद आती है 
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अमर-वाणी 
“«बतुष्कोटिविर्निरमुक्त तत्त्वं माध्यमिका fag: 1” अर्थात्‌ जो यथार्थ तत्त्व है उसका 
“है” यों भी वर्णन नहीं किया जा सकता, “हीं है” ऐसा भी वर्णन नहीं किया 
जा सकता है एवं एक ही समय में 'हे' तथा 'नहीं' यों दो प्रकार से भी वर्णन 
नहीं किया जा सकता है एवं इन दो प्रकारों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की 
कल्पना करके भी उसका निर्देश नहों किया जा सकता। व्यवहारभूमि में यदि 
वर्णन करना हो तो किसी एक घारा का आलम्बन करके ही वर्णन करना पड़ता 
है । किन्तु पारमाथिक दृष्टि से देखने पर इन चारों प्रकारो में से किसी प्रकार से 
भी उसके स्वरूप का परिचय नहीं दिया जा सकता । नागार्जुन के तुल्य प्राचीन 
वेदान्ती भी इस प्रकार की बहुत सी बातें बहुत-से स्थलों पर कह गये हैं । किन्तु 
वास्तविक सत्य यह हे कि जहाँ पुर्ण अद्दय स्वरूप की चर्चा हो रही है गहाँ एक 
पक्ष से जैसे कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि यह सत्य है । वैसे अन्य दृष्टि से 
देखने पर जो जिस भाव से कहना चाहता है वह उसी भाव से कह सकता है एवं 
वह कथन भी सत्य माना जाना चाहिए। इसीलिए माँ कहती हैं, उसे जो जो 
कहता है वह वही है । महायोग उसी का प्रकाशमात्र है । 


हम पहले महाक्षण और विकृतक्षण की चर्चा कर चुके हैं । विक्ृतक्षण वही 
है जो हमारे खण्ड जीवन को नियन्त्रित करता है । यह बात भी पहले कही जा 
चुकी है। वह क्षण मूलाविद्यारूप गाढ़ अन्धकारमय अज्ञान का क्षण हैं। उस 
समय “अहंभाव” प्रकाशित होता है सही, पर प्रकाश के साथ उसका कोई 
सम्बन्ध अपनी उपलब्धि में नहीं रहता है। इसीलिए इस क्षण से जीवन को जो 
धारा नियन्त्रित होती है उसमें चाहे कितना ही ज्ञान का विकास क्यों न हो, पर 
अपने स्वरूपज्ञान का. उदय नहीं होता है । साधना से हो या कृपा से हो अथवा 
दोनों के सम्मिलित प्रभाव से ही हो जब महाक्षणप्राप्ति हो जाती हैं तब बिजली 
की क्षणिक प्रभा के तुल्य एक क्षण में अखण्ड रूप से क्रम के बिना साधक समग्र 
महासत्तारूपी अपने प्रकाश को अपने स्वरूप के रूप में पहचान सकता है। यह 
अवस्था स्वयं. अपना “आश्चर्यवत्‌” दर्शन करना है, जिसकी चर्चा गीता में मात्म- 
साक्षात्कार के प्रसंग में की गयी है। यही आत्म-दर्शन है । यह क्रमशः नहीं होता 
है, खण्ड खण्ड कके भी नहीं होता है एवं काल के मध्य में भी नहीं होता है। 
यह समग्र अक्रम साक्षात्कार Rs आत्मा का हो साक्षात्कार हैं ! k 
अवस्था में और कुछ भी दर्शनीय शेष नहीं रहता है) इसीलिए इस ie 
अपने क्रो जानने पर अर्थना देखने पर और HAT कुछ जानने या देखने को * 
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अमर-वाणी 

नहीं है और अनन्त ही एक है यह प्रत्यक्ष अनुभव में ay 
रहतां। एक ही अनन्त ह म = 
जाता है । इसीलिए कहा जाता है, अपनी प्राप्ति होने पर ही विश्‍व ब्रह्माण्ड 


प्राप्त हो जाता है। १ 
. ३-अभाव और स्वभाव 


जो अभाव है वही स्वभाव है । मूल में एक के सिवा दूसरा नहीं है । वैचित्र 
चाहे कितना ही क्यों न रहे, वह एक का ही विलास है, केवल विलास नहीं एक 
ही है, उसका प्रकाश हो यथार्थ प्रकाश है | जीव का अभाव मिटता नहीं, यह 
सत्य है । उसका एकमात्र कारण यही है कि जीव अभाव से ही अभाव-निवृत्ति at 
व्यर्थ चेष्टा करता है । किन्तु वह वास्तविक मार्ग नहीं है । स्वभाव पाये बिना, 
स्वभाव में प्रतिष्ठित हुए बिना अभाव कदापि नहीं मिट सकता । वास्तव में 
यथार्थ अभाव बोध 'का जागरण नहीं होता । इसीलिए अभाव से ही अभाव को 
मिटाने को कोशिश की जाती है । तीब्र अभाव पीड़ा के जाग उठने पर उसी से 
अपने आप स्वभाव का पता मिल जाएगा । अभावज्ञान का उदित होना ही 
अभावज्ञान-निवृत्ति का एकमात्र हेतु है । वह जितने ही तीव्र वेग से होगा उतनी 
ही स्वभाव की प्राप्ति सन्निकट होगी । प्यास पीने के जल के अभाव को सूचित करती 
है यह सच है, किन्तु चित्त दुसरी ओर विक्षिप्त न हो कर केवल इस जल के अभाव 
की ओर ही स्थापित होने पर एवं उसके तीव्र होने पर इस तीव्र अभाव के बोध से ही 
अपने आप पीने के जल को आविर्भूत होने के लिए बाध्य होना ही पड़ेगा | क्सी 
के समीप याचना करने की आवश्यकता नहीं है । क्‍योंकि मूल में जो अभाव हैं, 
वही स्वमाव है । किन्तु बोध रहना चाहिए । इसीलिए माँ कहती हैं, अभाव जो 
है स्वभाव भी वही है, मूल में विरोध तो कहीं भी नहीं है, तब भी व्यवहारभूमि 
में पुरा विरोध रहता है । प्रकाश खुल जाने पर देखने में आता है कि विरोध में 
विरोध से परे महासाम्य विद्यमान है। मिलन में विरह एवं विरह में ही मिलन 
जिसने देखना सीखा है, वही यथार्थ में नेत्रवान्‌ है । अर्थात्‌ अद्वैतदृष्टि ही यथाय 
दृष्टि, है, वही चरम सत्य है, अर्थात्‌ सभी मूल में एक हैं । इसीलिए माँ 
है “दो कहो, एक कहो , अनन्त कहो, जो जो कुछ कहो सभी ठीक हैं ।” र्यत 
सभी बिकल्प हैं। इसीलिए जो कहा नहीं जा सकता, जो चिन्तन के अतीत द 
उसे सब प्रकारो से कहना भी सम्भव है, उसका चिन्तन करना भी सम्भव है ।. 
बह ऐसी ही अद्भुत वस्तु है। उसे जानने की इच्छा ही यथार्थ जिज्ञासा हैं l 
यथार्थ अभावबोध के जागे बिना इस प्रकार की जिज्ञासा उदित नहीं हो सकती है | १ 
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नौ 


१-जीव एक है अथवा नाना ? 

जिन लोगों ने वेदान्त दर्शन का अनुशोलन किया है वे भली. भाति जानते है 
कि मूलतः जीव एंक है अथवा नाना, इस प्र्न के सम्बन्ध में प्राचीन आचायों में 
मतभेद है । जो एक जीववादी हैं वे जीव का नानात्व औपाधिक मानते हैं । किन्तु जो 
नानाजीववादी हैं उनकी दृष्टिभङ्गी दूसरी तरह की है | दृष्टि-सृष्टिवाद और सृष्टि- 
` दृष्टिवाद इन दो मतों की ही प्राचीन वेदान्तदर्शन में मीमांसा की गयी है। दृष्टि ही 

सृष्टि हैं अर्थात्‌ सृष्टि-दृष्टि की समकारिक अथवा समसत्ताक है। यही मत एकजीव- 

वादी का अभिमत सिद्धान्त है । दृष्टि के अतिरिक्त सृष्टि स्वोकार करने के लिए 
एकजीववादी राजी नहीं है । क्योंकि उनके मत में दृष्टि की सत्ता और सृष्टि 
की सत्ता स्वरूपतः अभिन्न है, अथवा दृष्टि का काल और सृष्टि का काल मूलतः 
एक ही है, इसलिए. उन्हें दृष्टि-सृष्टिवाद के सिवा और कोई मत युक्तियुक्त प्रतीत 
नहीं होता । इस मत के साथ प्राचीन विज्ञानवादी के मत का कुछ अंशों में सा- 
दृश्य है । इस सिद्धान्त के अनुसार दृष्टि की ही प्रधानता है। सृष्टि दृष्टि से स्व- 
भावतः स्फुरित होतो है । बहुत लोगों का मत है कि यही वेदान्त का तात्पर्य 
है । किन्तु स्थूल दृष्टि वाला लौकिक जगत्‌ इस गम्भीर आशय को समझने में 
समर्थ नहीं है, इसलिए कुछ आचायोँ ने उनकी धारणा के अनुरूप सृष्टि-दृष्टिवाद 
को भी अंगोकार क्रिया है एवं उसके अनुसार जीव का नानात्व मी सिद्धान्त रूप 
में माना है । सृष्टि-दृष्टिवाद का तात्पर्य यह है कि सृष्टि पहले की है और दृष्टि 
उसके बाद की है । अर्थात्‌ पहले पदार्थ सृष्ट होता है तदनन्तर द्रष्टा उस सृष्ट 
पदार्थ का दर्शन करता है । व्यवहार-भूमि में हम सब्‌ का ऐसा हो विश्वास है। 

जिसका नाम दृष्टिसृष्टिवाद है भिन्न दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो उसी 
का नाम एकजीववाद है दूसरे पक्ष में सूष्टि-दृष्ट्वाद और नानाजीववाद एक 
ही भूमि पर प्रतिष्ठित हैं । एकजीववाद मत में एक जीव की मुक्ति से ही सब की 
मुक्ति हो जाती है। क्योंकि उस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक जीव की पुथ मुक्त 
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अमर-वाणी ae 
नहीं | क फूल जब दस दर्पणों में प्र त होता है तब 
a hr an में उसकी प्रतीति होती है । इन दस फूलों में ते 
किसी एक को पृथक्‌ रूप से हटाया नहीं जा सकता । किन्तु नी cabs =e 
पर प्रयत्न के बिना ही दूसरे नौ फूल भी एक साथ हट vis oe अलग- 
अलग हटाने का प्रश्‍न उठता ही नहीं । वैसे ही एकजीववादी को दृ 3 pha 
जो मल जीव है, उसी का नाना जीवों के रूप में भान होता eira ae 
मंश हो, अन्तःकरण ही हो अथवा अन्य जो कोई सत्ता हो उसमें, 2 2 व्‌ 
प्रतिबिम्बित हो कर भिन्न-भिन्न जीवों के STAT अपने को प्रकट ह है ५ जस 
समय उस मूल एकमात्र जीव की मुक्ति होगी उसी समय उसकी मु हट T 
ही साथ आमास-रूपी असंख्य जीवों की भी मुक्ति हो जायेगी । एकजीववार्द 
के मत से उस मूळ जीव की मुक्ति अभी नहीं हुई है | क्योंकि यदि pa! मुक्ति 
हुई होती तो इस समय कोई भी बद्ध = नहीं रहता, क्योंकि बिम्ब यद्रि न रहे 
सत्ता रह ही नहीं सकती | 
2. oh Pr नाना इस सम्बन्ध में दार्शनिक विद्वानों क्षे 
विचार-विमर्श का अन्त नहीं है । यथार्थ सत्य यह है कि जीव एक है यह भी 
सत्य है मौर जीव नाना हैं यह भी सत्य है । दृष्टिमेद से दोनों ही मत ies 
से सत्य हैं । फिर ऐसा भी एक दृष्टिकोण है जिसका अवलम्बन करने पर जीव 
का अस्तित्व खोजने पर भी नहीं मिलता । अर्थात्‌ उस दृष्टि में AG नाम की 
कोई वस्तु ही नहीं-एंक ही ईश्वर एक अथवा नाना जीव रूप में प्रतिभासमान 
हो रहे हैं । फिर ऐसी दृष्टि भी है जिसमें जीव बौर ईश्वर किसी का भी अस्तित्व 
खोजने पर भी नहीं मिंलता--एक अखण्ड सत्ता स्वयंप्रकाश रूप में pis 
मान रहती है। वही जीव रूप में और ईश्वर रूप में यहाँ तक कि जड T 
के रूप में खण्डदृष्टि-दर्शक को प्रतीत होती है । उस सत्ता के पृथक्‌ जड, a 
अथवा ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं है । इस प्रकार के भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों 
से सत्य की विभिन्‍न प्रतीतियाँ होती हैं । इन सब विभिन्न प्रतीतियों में से किसी 
एक को सत्य मान कर औरों का असत्य रूप से प्रत्याख्यान करने का iste 
कोई कारण नहीं है । किन्तु एक सीमित घेरे में बंधे हुए मनुष्य अपने-अपत पूव 
जन्म के संस्कारों की परिधि के अनुसार अपनी-अपनी भावना के अनुकूल ay 
अपनाते हैं । वे उससे विपरीत दूसरी दृष्टि को सत्य मान कर अपना नहीं सकते 5 
किन्तु जिनकी दृष्टि नित्य मुक्‍त है अर्थात्‌ किसी प्रकार को विशेष भावनाओं क 
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जिसमें रंग नहीं चढ़ा है, उनके लिए सत्य के सभी रूप समान भाव से उपा 
देय हैं | | 
व्यष्टि और समष्टि के दृष्टिकोण से भी जीवके 


f एकत्व अथवा नानात्व के 
सिद्धान्त की आलोचना हुई है । बहुत-सी व्यष्टियों का एकोभाव समष्टि में पाया 


जाता हैं । इसलिए समष्टि में एकत्व का अभिमान. रहने पर उसे एक मानना 
युक्तियुक्त है | किन्तु जिस समय समष्टि का विश्लेषण कर उसऊे अन्तर्गत भिन्न- 
भिन्न व्यष्टि सत्ताओं का पृथक्‌-पृथक्‌ आविष्कार किया जाता है उस समय उन 
पृथक्‌ व्यष्टिसत्त!ओं के अभिमान की दृष्टि से जीव का नानात्व भी स्वीकार 
करना पड्ता है | किन्तु जिसको समष्टि कहा गया है उसे आपेक्षिक समष्टि 
समझना चाहिए | कारण, बहुत-सी समष्टियों के संघात से जो बृहत्तर समष्टि बनती 
है उसमें भी पुर्ववत्‌ एकत्व का अभिमान हो सकता है। इस दृष्टिकोण में यदि देखा ( 
जाए तो इस बृहत्तर समष्टि के अभिमानी जीव को एक जीव माना जा सकता 
है । किन्तु समष्टि के ही विष्लेषण से पूर्व की नाई जीव-नानात्व आविभूत होता 
है । व्यष्टि और समष्टि का यह आपेक्षिक सम्बन्ध प्रस्तुत महासमष्टि में जा कर 
पर्यवसित होता है । अर्थात्‌ सम्पूर्ण सृष्टि, जिसमें अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड अन्तर्भूत 
है, एक ही अखण्ड शरीर मानी जा सकती है । जो इस महाशरोर में अभिमान 
` रखता है वह मूल एक जीव है । इस महासमष्टि के आगे सृष्टि न होने से यह 
एक जीव ही मूलभूत जीव है । अन्यान्य सब जीव खण्ड-खण्ड पृथक्‌ शरीरों में 
अभिमान रखने के कारण नाना जीवों के अन्तर्गत हैं । 
प्राचीन वैष्णवों ने इसी दृष्टि से जीव के एकत्व और बहुत्व का विवेचन 
किया था। महासमष्टि का अभिमानी जीव, समष्टि का अभिमानी जीव ओर व्यष्टि 
के अभिमानी जीव, विवेचन की सुविधा के लिए पृथक्‌-पुथक्‌ माने गये हैं। एक 
महासमष्टि के अन्तर्गत असंख्य समष्टिजीव रहते हैँ । वैसे ही एक समष्टिजीव के 
बन्दर कोटि-कोटि व्यष्टिजीव विद्यमान रहते हैं । देह-के अभिमान को लेकर ही 
जीव के जीवभाव की कल्पना हुई है । सारी की सारी सृष्टि जहाँ उस रूप से 
कल्पित है वहाँ पर उसका अभिमानी जीव उस एक के सिवा दूसरे प्रकार से कंसे 
कल्पित होगा । युक्ति के बल से व्यष्टि की सीमा एवं महासमष्टि की सीमा स्वीकार 
करनी पढ़ती है । किन्तु वास्तव में सृष्टि अनन्त है, अत: उसकी सीमा कहीं भी 
गहीं है। महासमष्टि के बाद ही महत्तर समष्टि सम्भव है। एवं उसी प्रकार 
भष्टि के भीतर की क्षुद्रतर व्यष्टियों का रहना असम्भव नहीं.है । अतएव जीव 
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> अथवा नाना? इस प्रश्‍न का यही उत्तर ह fs जीव जिस दृष्टिकोण ते 
मळा) उसके अनुसार वह एक भी हो सकता ह ee m भी a सकता 
है। दोनों ही मत समानरूप से स्वीकार योग्य हैं, पर दृष्टिभे =a ए मांगे 
स्पष्ट रूप से निर्देश किया है जैसे तुम्हारा हाथ, तुम्हारे पैर, तुम्हारी अंगुल्यिं 
और तुम्हारा सिर यों सर्वांग लेकर तुम एक जीव॑ हो । फिर यदि तुम अपने को 

न न कह कर अनन्त जीव कहो तो तुम्हारे सम्पूण शरीर में कितने ही 
फी हैँ” इत्यादि इत्यादि | श्रीकृष्ण ने अर्जुन को दिव्य-दृष्टि प्रदान कर बपने 
दारीर में विस्वरूप का दर्शन कराया था | इस प्रकार के ER दर्शन की चर्चा 
बहुत जगहों पर पाई जाती है । वस्तुतः हर एक शरीर म ae £ एक 
रोमकूप में यदि एक-एक ब्रह्माण्ड की कल्पना की जाए तो È प vr 
देह में करोड़ों ब्रह्माण्ड मानने होंगे | किन्तु एक ही ब्रह्माण्ड मूलतः कर हं व्य 
जीवों की समष्टि है । इसीलिए एक शरीर की एक कहा जाता है, बशत वह 


एकत्व के दृष्टिकोण से देखा जाए, वैसे ही उसी शरीर को एक कहना सम्भव 


नहीं है, अंगर उसमें नानात्व के दृष्टिकोण से विभिन्न अंग-अत्यंगों की विविधता 
दिखलाई दे एवं उन सब अंग-प्रत्यंगों को एक ही देह के अंग-प्रत्यंग न मानकर 
हे सत्ताधारी माना जाए! 
#3 २--सृष्टि, स्थिति और लय सदा होते रहते gs i 
जीव को जैसे एक अथवा अनन्त दो ही कहना बनता हैं, फिर जीव ie 
एकमात्र परम सत्ता ही है यह भो कहना बनता है, वैसे ही सृष्टि, स्विति a : 
के सम्बन्ध में भी समझना चाहिए । साधारणतः लोगों का ख्याल है कि Be 
afte होती है, तदनन्तर सृष्ट वस्तु की स्थिति होती है. एवं स्थिति ee छ 
उसका लय होता है । इसलिए सृष्टि, स्थिति और लय म॑ एक ie 
है, जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता । स्थूल दृष्टि से यही oe हे 
इसमें सन्देह नहीं है | किन्तु दृष्टि जब शून्य होती है एवं आवरण pit द 
है उस समय सृष्टि, स्थिति और संहार के गम्भीर रहस्य नित्त को a 
डालते हैं । जैसे किसी एक व्यक्ति की अन्य स्थान-प्राप्ति अथवा el 
दृष्टि के अनुसार जाना कही जा सकती है अथवा आना भी कही at ae 
क्योंकि एक ही व्यापार, जो एक दृष्टिकोण सै देखने पर जाना ह्‌, Fi 3 > 
कोण से यदि देखा जाए तो आना भी है । केवल दृष्टिकोण के भेद से छह 
है । ठोक उसी प्रकार एक दृष्टि से जिसका नाम सृष्टि है, भिन्न दे 
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देखा जाय तो.उसो का नाम है संहार। मैं जिस व्यापार को सृष्टि मानता हृ 
उसी एक व्यापार को लक्ष्य में रखकर कोई, उसे संहार भो जता है। यहाँ 
हम लोग जिस समय सूर्योदय देखते हैँ पृथ्वी के दूसरे गोलार्ध के वासी और लोग 
उसी व्यापार को सूर्यास्त कहते हैँ । सृष्टि और संहार परस्पर एक दूसरे से विरुद्ध 
है यह सत्य है, किन्तु यह आपेक्षिक दृष्टि से । वस्तुत: सृष्टि में ही संहार रहता 
है । अनुरूप दृष्टि प्राप्त होने पर इसका अनुभव हो जाता है । इसलिए सष्टि 
केवल सृष्टि नहीं है और संहार भी केवल संहार नहीं है । स्थिति के सम्बन्ध में 
भी यही बात समझनी चाहिए । वास्तव में एक सृष्टि में एक ही काल में सष्टि 
स्थिति और संहार सबके सब रहते हैं । उसी प्रकार स्थिति और संहार में भी 
सृष्टि आदि प्रत्येक व्यापार रहते हँ । इसीलिए माँ कहती हैँ--- तुमने ज्योंही 'बहाँ 
जाऊंगा, यह सोचकर पैर बढ़ाया, उसी क्षण में तुम्हारा स्थानत्याग और स्थान- 
ग्रहण हो गया अर्थात्‌ गति और स्थिति हो गयी ।” विषय अत्यन्त जटिल है, 
किन्तु दुर्जेय नहीं है। जरा एकाग्रता के साथ ध्यान देते हो माँ की बात समझ में 
आ सकती है । त्याग और ग्रहण भिन्न होने पर भी भिन्न नहीं है। एक स्थान का 
त्याग करना ही. दुसरे स्थान का ग्रहण करना है । ग्रहण किये बिना त्याग नहीं 
होता ओर त्याग किये बिना ग्रहण भी नहीं होता, वस्तुतः एक दृष्टिकोण से 
जिसका नाम त्याग हैं अन्य दृष्टि से उसी का नाम ग्रहण है । दोनों ही दृष्टिकोण 
मूलतः यदि एक ही हों तो ऐसी स्थिति में त्याग और ग्रहण में पार्थक्य कहाँ 
रहा ? एक व्यक्ति दान करता है एवं दूसरा ग्रहण करता है। यदि दोनों ही 
व्यक्ति मूल में एक ही व्यक्ति हों तो एक ओर से जो दान करता दूसरी ओर 
वही ग्रहण करता है । यह तत्त्व सहज में हृदयंगम हो सकता है। जगत्‌ के मूळ : 
में एक ही तत्त्व है। केवल मल में ही नहीं शाखा-प्रशाखा में भी वही एक तत्त्व 
विराजमान है। यदि जगत्‌ की सब खण्ड सत्ताएँ उस एक सत्ता का हो 
विस्तार हों तो जो दे रहा है वही दूसरे रूप से ले रहा है। देना, लेना, 
एक का ही खेल है । इस दृष्टिकोण से स्थिति और गति में मूल में कोई भेद 
नहीं हे । क्योंकि दोनों का समन्वय जिस महासन्धि में होता है वह बही एक है । 
उसी में सब विरुद्ध सत्ताऐ विरुद्ध रहकर भी अविरद्ध रूप से विराजमान रहती 
X । वही महासमन्वय की एकमात्र भुमि है | 
३-मुक्त का अमुक्त दर्शन असम्भव है क 
माँ कहती हैं यदि किन्हीं की संसार की ओर यह अमुक्त है, ऐसी भावना 
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रहे तो वे मुक्त कहाँ ? माँ के गम्भीर अर्थ की अभिव्यक्ति करने वाले इस 
में बड़ा गुप्त सत्य छिपा हुआ हे | जिसमें जो नहीं है वह उसे देख नहीं पाता और 
जान भी नहीं सकता । हम में जो भाव विद्यमान नहीं हे अर्थात्‌ जो विकसित भी 
हो तो भी हमारे लिए उसकी अनुभूति प्राप्त करना सम्भव नहीं है। एक छोटे 
` से बच्चे में कामादि वृत्तियों का व्यापार नहीं रहता, क्योंकि उसमें थे अव्यक्त | 
रूप में विद्यमान रहती हैं । इसलिए बच्चे को दूसरों में वे सब ृत्तियाँ नहँ | 
दिखाई देतीं अर्थात्‌ देखने पर भी वह उन्हें पहचान नहीं पाता । जिसे दुःख की 
अनुभूति नहीं, यहाँ तक कि दुःख का स्मरण तक भी नहीं है, वह दुसरे केटुःवका | 
अनुभव नहीं कर सकता । कारण उसके निकट दूसरे का दुःख दुःख के ez | 
उपस्थित ही नहीं होता । ae ही यदि किसी की यथार्थ मुक्ति हुई हो तो बन्धन 
के सारे संस्कार उसकी सत्ता से दुर हट जाते हैं । इसलिए जो यथार्थ में मुक्त है 
उसके निकट बन्धन और मुक्ति का क्रोई प्रश्न ही नहीं उठता है । क्योंकि वह 
मुक्त हुआ है यह संस्कार भी उस समय उसमें नहीं रहतां । उसको बन्धन और 
मुक्ति का भेदज्ञान तो नहीं ही रहता, उनका अर्थज्ञान भी नहीं रहता । अपने 
में जो है वही हम लोग बाहर भी देखते हैं । वस्तुतः सभी कुछ अपने में है--, 
अपने में रहने से ही सब कुछ रहता है । अतएव स्वयं मुक्त होने पर सारा का 
सारा विश्‍व तंब मुक्त हो जाता है। सारा का सारा विश्व जहाँ पर मुक्त है वहां 
बन्धन कहाँ ? बन्धन का अभाव होने से विश्व और मैं मुक्त हैँ यह बोघ भी नहीं 
रहता । वह बन्धनमुक्त-प्ररनहीन अवस्था है। इसीलिए माँ कहती हैँ, “मुक्त 
और अमुक्त का प्रश्‍न कहाँ ?” एवं “बही मैं यदि मुक्त हो अर्थात्‌ तुम मुक्त हो 
इसका भान तुम्हें रहे*तो फिर अमुक्त का प्रश्न उठ सकता है क्या? 
४--विशुद्ध सत्यं 
सत्य क्या है और सत्य को निर्णय किस तरह होता है-यह बड़ी जटिल 
समस्या हे । अति प्राचीन काल से ही दार्शनिक पण्डित इस विषय भें गवेषणा 
कर निष्कर्ष पर पहुँचने का प्रयत्न कर रहे हुँ । बिभिन्न दार्शनिक प्रस्थानों तथा 
वैज्ञानिक गवेषणाओं के क्षेत्रों में सत्यनिर्णय की हीं चेष्टा चल रही है। किन्तु 
सत्य का स्वरूप द्रष्टा के दृष्टिकोण के तारतम्य से विभिन्न रूपों में प्रतिमासमा 
होता है । देश, काल, रुचि, अधिकार तथा चारों ओर से वातावरण के पार्य 
के कारणं अखण्ड सत्य परिच्छिन्न होकर खण्ड सत्य के रूप में प्रकट होता है । 
जिस किसी भी दार्शनिक को विचारधारा का सूक्ष्मरूप से अनुशीलन करने पर 
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भमर-वाणी 


स्पष्ट प्रतीत हो जाता है कि वह एक खण्ड और परिमि 


की चेष्टा मात्र है । त सत्य को हीं घारणा 


जहाँ खण्ड भाव रहता है वहाँ विरोध अवषयम्भावी 
के मूल में मन की क्रिया रहती है । अतएव जब तक हमले 
करण का अवलम्बन कर सत्य की ओर अग्रसर होंगे तब 
का दर्शन असम्भव है ऐसा यदि कहा जाए तो कोई अत्युक्ति न होगी । अविभक्त 
सत्ता को विभक्त के रूप में ग्रहण करना ही मन का कार्य है । मन का विरोध करके 
अथवा किसी अन्य कौशल से उसका.अतिक्रम करके यदि बोधभूमि में प्रवेश प्राप्त 
किया जाए तो सत्य का पूर्ण रूप से दर्शन हो सकता है। ऋषि वाक्य हेन” नासौ 
मुनिर्यस्य मतं न भिन्नम्‌ ।” अर्थात्‌ नाना मुनियो के नाना मत हैं । यह नितान्त 
सत्य बात है । क्योंकि जिसे मत कहा जाता है वह मन की भूमि का व्यापार है । 
मन की भूमि का अतिक्रमण करने पर एक अखण्ड सत्ता का साक्षात्कार होता है। 
वहाँ पर मत-मतान्तर का प्रश्‍न नहों उठता । जब तक ज्ञान मन का त्याग कर ऊपर 
नहीं उठता तब तक वह खण्ड ज्ञान के सिवा और कुछ नहीं है । वैसे ही उस 
खण्ड ज्ञान का जो ज्ञेय है उसे भी खण्ड सत्य ही जानना होगा । 


है । क्योंकि खण्ड भाव 
गैंग मन अथवा अन्त:- 
तक पूर्ण सत्य के स्वरूप 


दर्शनशास्त्र तथा धर्मशास्त्र के इतिहास में सर्वत्र ही खण्डन-मण्डन का यह 
व्यापार दिखाई देता हूँ। एक दार्शनिक युक्तियों के बळ पर जिस मत की स्थापना 
करता हे अन्यान्य प्रस्थानो के दूसरे दार्शनिक युक्तियों से उस मत का खण्डन कर देते 
हैं। दार्शनिक जगत्‌ में इस प्रकार का वाद-विवाद चिरपरिचित सत्य है। जिन लोगों 
की अभिरुचि जिस सिद्धान्त के अनुकूल होतो है वे उसी सिद्धान्त को वास्तविक 
मत समझ बैठते हैं और विरुद्ध पक्ष के सिद्धान्तो को असंगत समझ कर, त्याग 
देते हैं । वस्तुतः इसमें आपत्तिजनक कुछ भी बात नहीं है। क्योंकि जिनका 
दृष्टिकोण जिस प्रकार का रहता है वे ता सत्य वस्तु को उसी रूप में देखेंगे । वे 
दूसरे रूप में देखेंगे किस प्रकार ? किन्तु अभिमान तथा संकुचित भाववश हर-एक 
पुरुष केवल अपने ही सिद्धान्त को सत्य मानता है ऐसी बात नहीं है, बल्कि वह 
उस सिद्धान्त के विरोधी सम्पूर्ण मत हेय हैं ऐसा प्रचार भी करता है। इसी भाव 
से विरोध को सृष्टि होती है । इसका एकमात्र कारण अखण्ड सत्य दर्शन के 
अभाव से पैदा हुई अनुदारता ही है । ये सभी दर्शन सत्य दर्शन हैं, इसमें सन्देह 
Tel है । किन्तु अखण्ड सत्य दर्शन ये नहीं हैं । क्योंकि अखण्ड सत्य का दशन 
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अमर-वाणी 
Is विरोधों का समाधान हो जाता है महासत्ता में विरोध 
हा a विरुद्ध दो वस्तुएं या मम परस्पर एक दूसरे का त्याग 
करते हैं, क्योंकि ये दोनों सीमित तथा परिच्छिन्न हैं। अविश सत्ता अखण्ड हे वह 
किसी का भी त्याग नहीं करती | किन्तु जो सत्ता या प्रकाश अत्यन्त आ > और 
निर्मल है उसमें किसी प्रकार के आवरण का कलंक दिखाई न देता, वह 
अप्रतिहत, अवारित और सर्वव्यापक महासत्ता स्वरूप है वह प्रत्येक खण्ड सत्ता 
के साथ अभिन्न है, अतः उसमें विरोध के लिए कोई अवकाश नहीं है । कारण वही 
अविरुद्ध प्रकाश है और सम्पूर्ण विरोध उसी के अत अधिकारः 
में अपना अस्तित्व प्रकट करते हैं । यही सत्य पूण de हे! क्योंकि विरोध- 
रहित होने के कारण वह किसी का भी त्याग नहीं करता । माँ ने उसी का 
विशुद्ध सत्य के नाम से वर्णन किया है । उन्होंने इसी महासत्य के एक लक्षण 
का निर्देश किया है । यद्यपि वास्तव में इसका कोई लक्षण नहीं है । वह लक्षण 
है--खण्ड सत्य में जैसे परस्पर विरोध के कारण बहुत कुछ उससे पृथक हो जाता 
है। अन्यथा सत्य की मर्यादा क्षुण्ण हो जाती हैं, अखण्ड सत्य में वैसे कुछ भी 
अलग नहीं रहता है । क्योंकि विरोध भी उस सत्य के प्रकाश से परम अद्य 
स्वरूप में अविरूद्ध रूप. ने भासता है । इसीछिए विशुद्ध सत्य में किसी का भी 
त्याग नहीं होता | इसीलिए माँ ने कहा-- 'जहाँ विशुद्ध सत्य कां प्रकाश रहता 
है वहाँ कुछ भी छूटता नहीं है ।” इस महावाक्य का गम्भीर तात्पर्य यदि भली 
` अति समझ में आ सके. तो सभी को सहज में प्रतीत हो सकेगा कि माँ कि सदा 
` इस पूर्ण अर्थात्‌ विशुद्ध सत्य में स्थिति रहती है, इसलिए वे वादी और प्रतिवादी 
दोनों को ही समान रूप में आत्मीय मान सकती हैं । क्योंकि हर एक के दृष्टिकोण 
के साथ उनको आन्तरिक सहानुभूति रहती है। 


“न पाना' को पा लेना 

हम लोग जगत्‌ में सब जगह चाह और पाने का खेल देखते हैं | अभाव की 
मार से मनुष्य सवंदा ही कुछ न HS चाहता ही हे । बहुधा देखा जाता-है कि 
मनुष्य 'मैंने जो चाहा वही पाया” ऐसा सोचता है और तत्ककाल तृप्तिजन्य आनन्द 
का अनुभव करता है। किन्तु कुछ ही समय के अनन्तर फिर दिलाई देता है कि 
उसको वह तृप्ति स्थायी नहीं रही, फिर अभाव जाग उठता है । तब वह फिर उसी 
पूर्ववत्‌ अन्वेषण में प्रवृत्त होता है । प्यासे पथिक को जल के अभाव की 
होती है, इसलिए उसे जल की इच्छा होती है । जल मिलता न हो, यह बात 
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` अमर-वाणी. 
नहीं है । उसे जल अवश्य मिलता है और वह जळ पीकर तृप्त भी होता है । 
किन्तु उसकी वह तृप्ति स्थायी नहीं रहतो है। क्योंकि उसके बाद ही वह फिर 
पहले की तरह प्यास से कष्ट का अनुभव करता है । उस समय फिर पहले की 
तरह उसकी जल की आकांक्षा जाग उठती है और बह पुनः जल पाने का प्रयत्न 
करता है | 
इससे ज्ञात होता है कि मनुष्य की प्राप्ति का कोई मूल्य नहीं है। क्योंकि 
इस प्राप्ति से उसकी चाह अर्थात्‌ आकांक्षा चिरकाल के लिए मिटती नहीं । इस- 
लिए यह प्राप्ति प्राप्ति. नहीं कही जा सकती । वास्तविक प्राप्ति वही है जिसकी 
प्राप्ति के अनन्तर एक मुहुर्त के लिए भो फिर आकांक्षा का भाव भ उठे। सांसा- 
रिक प्राप्ति वास्तविक प्राप्ति नहीं है। माँ ने इसी का नाम रखा है, 'न पाकर 
भी पा चुके मान लेना ।' प्राप्ति न होने तक “नहीं पाया समझकर यदि हृदय में 
निरन्तर विरह की आग जलती रहे तो इस आग की आँच से उसको क्षुद्रता और 
मलिनता चिर काल के लिए निवृत्त हो जाती है । वह खण्ड प्राप्ति को प्राप्ति के 
रूप में ग्रहण नहीं करता और जब तक वास्तविक प्राप्ति नहीं होती तब तक अपने 
को अभावग्रस्त ही समझता है । अभावबोघ यदि तीब्र रूप से जागा रहे तो 
सांसारिक खण्ड खण्ड प्राप्ति के अनन्तर फिर वे उसे उन्मत्त अथवा आत्मविस्मृत 
नहीं कर सकतीं | उसके हृदय में अनिर्वाण दीपक जलता रहता है जिसके पवित्र 
प्रकाश से वास्तविक प्राप्य वस्तु प्राप्त होती है और उसकी चाह अथवा अभाव 
ज्ञान अनन्त काल के लिए शान्त हो जाता है। इसीलिए माँ ने कहा है, “यह जो 
निरन्तर तुम लोगों का अभाव जागा है सो क्यों ? उसका कारण यही है कि न 
पाकर भी पा चुके हँ, ऐसा समझ बैठे हो ।” अर्थात्‌ हम लोगों के अन्तःकरण a 
न पाकर भी पा चुके हैं. ऐसा जो बोध कभी-कभी उदित होता हैं के 
कारण हम लोगों को वास्तविक प्राप्ति नहीं होती एवं एक प्रकार का ie 
हाहाकार चित्त का शोषण करता है तथा उसे सन्तप्त करता हूं | = हर लक्ष्य 
स्थिर हो जाता है तो इस अभाव की पीड़ा ही स्वभाव को जगा देने को बाध्य 
होती है। 
६-माँ ओर मतामत 
सर्वत्र हो विचारशील हर एक मनुष्य में कोई न कक हक 
देतो | इसका कारण यह है कि हर एक व्यक्ति भिन्न 
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अमर-वाणो 


से सम्पन्न मन से संचालित होता है | किन्तु माँ मनोभूमि में नहीं रहती है । बे 
सर्वदा स्वयंरूप स्वस्वरूप में स्थित रहती हैं । इसलिए वे इन्द्रियों के अतीत और 
मन के अतीत हैं । केवल यही नहीं वे सब प्रकार की परिधियों से भी परे हैं। 
जिसकी कोई परिधि नहीं अथवा व्यक्तिगत दृष्टिकोण नहीं है उसका कोई मतामत 
नहीं रह सकता । क्योंकि-वह मतामत के ऊपर सर्वदा Va स्थित है । दूसरे 
पक्ष में यह भी सत्य है कि उसका अपना कोई मतामत न होने से वह सबके सब 
प्रकार के मतामतो को ही एक प्रकार से अपने ही मतामत के रूप में ग्रहण कर 
सकता g | क्योंकि वह स्वरूपस्य होकर भी आत्यन्तिक स्वच्छता के कारण सब 
खण्ड सत्ताओ से अभिन्न है। इसलिए एक ओर जैसे उसका अपना कोई मतामत 
नहीं है दुसरी ओर वैसे-ही सबके साथ अभेद होने से सभी के मतामतों को वह 
अपने मतामत के रूप में ग्रहण करता है और पूर्णरूप से उनका आदर करता है । 
इसीलिए माँ ने कहा है, “यह न समझो कि यह इस शरीर का मत है । कोई 
मतामत नहीं है कहो तो एकदम नहीं है । है कहो तो जो कहो वही ।” 
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१-विश्वास का बल 


सांसारिक व्यवहार-जीवन के तुल्य आध्यात्मिक जीवन भी विश्वास के ऊपर 
स्थित है । कर्ममागं, ज्ञानमार्ग और भक्तिमार्ग में यदि चलना हो तो' एकमात्र 
विश्वास ही सम्बल है । विश्वास के बिना जीवन-मार्ग में अग्रसर नहीं हुआ जा 
सकता | श्रद्धा विश्वास का ही नामान्तर है । गीता में कहा है, “श्रद्धावान्‌ लेते 
ज्ञानम्‌” अर्थात्‌ श्रद्धा से हो ज्ञान उत्पन्न होता है । महषि पतंजलि ने भी उपायों 


में श्रद्धा को ही प्रथम स्थान दिया है | उन्होंने स्पष्टतः कहा है कि श्रद्धा अथवा 


बिश्वास से ही क्रमशः विशुद्ध प्रज्ञा का उदय होता है । वैष्णवगण भी “विश्‍वास 
से वस्तु मिलती है” कहकर विश्वास की महिमा गाते हैं । खोष्टीय उपासकों ने 
फेथ, होप और चैरिटी इन तीन खीष्टीय घर्मो में फेथ अथवा विश्वास को ही प्रथम 
स्थान दिया हैं इसलिए जीवन के मार्ग में विशवास का मूल्य अत्यधिक है, इसमें 
कोई सन्देह नहीं है । बहुत लोग सोचते हूँ कि जिनके अन्दर विश्वास के लिए 
स्थान नहीं हैं अर्थात्‌ जो सन्दिरघ चित्त हैं उनकी अत्यन्त दुर्गति होती है। बात 
aga ठीक है । भगवान्‌ ने भी कहा है संशयात्मा विनश्यति किन्तु वास्तव में 
डरने का कोई कारण नहीं है। माँ कहती हैं मनुष्यमात्र में हो अल्पाधिक मात्रा में 
विश्वास न हो यह हो नहीं सकता | विश्वास की मात्रा कम रहने पर वह संशयों 
से ढेंका रहता है । किन्तु मनुष्य के हृदय में उसका बीज एकदम विलुप्त नहीं हो 
जाता । बीज रूप से विश्वास का अस्तित्व शंशयाकुल चित्त में भी रहता हे । 
अनुकूल परिस्थिति के प्रभाव से वह बीज अंकुरित . होकर क्रमशः पृष्ट होता है | 
मनुष्य-देह अत्यन्त दुर्लभ है । चौरासी लाख योगियों में भ्रमण करने के बाद Pa 
दुर्लभ देह की प्राप्ति होतो है। इस देह के सिवा और किसी देह में ल्य 
भगवत्माप्ति की सम्भावना नहीं है। अतएव प्रत्येक मनुष्य शरीर में भगवत्ाप्ति 
की सम्भावना हैं इस कारण विश्वास थोड़ी बहुत मात्रा में भी न रहे ee 
नहीं है । किसी का विश्वास एक ओर है दूसरे किसी का विस 2 
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इस तरह विश्वास का विषय भिन्न हो सकता है, किन्तु जिसका किसी विषय में 
विश्वास न हो ऐसा मनुष्य हो ही नहीं सकता | 

जब तक सत्संग के प्रभाव से आस्तिक्य बुद्धि का उदय नहीं होता तब 
तक भीतर स्थित विश्वासबीज को व्यक्त होने का अवसर नहीं मिलता । वस्तुतः 
सत्संग से विश्वास उत्पन्न नहीं होता, किन्तु अपने अन्तःकरण में अवस्थित 
विश्वास का बीज अंकुरित हो उठता है और बाहर प्रकट होता है | विश्वास-तत्त् 
का विष्छेषण करने पर ज्ञात हो सकता है कि एकमात्र अपना ही यथार्थ रूप से 
विश्वास किया जा सकता है। जो आत्मीय समझा जाता हैं उसका ही विश्वास 
किया जाता है । वस्तुतः अपना आत्मीय के रूप में ग्रहण कर सकने पर ही यथार्थ 
विश्वास उत्पन्न होता है । अन्य को आत्मीय रूप से स्वीकार करने पर विश्वास 
कौ जड़ शिथिल पड़ जातो है, अविश्वास उत्पन्न होता है । विषय अत्यन्त जटिल 
है, जटिल होने पर भी दुर्शेय नहीं है। हम लोग व्यावहारिक भाषा में आत्मा और 
अनात्मा इन दो शब्दों का प्रयोग करते हैं । मूल में एक अखण्ड सत्ता रहने पर 
भी सांसारिक दृष्टि के अनुसार यह विभागः असंगत नहीं है । आत्मा ही अपना 
है। इस आत्मा को अपने रूप में मानना ही विश्वास है, अनात्मा को आत्मा 
समझ लेना उसके विपरीत है, अर्थात्‌ उसी का नाम अविश्वास हे । वस्तुतः 
अनात्मा भी कुछ नहीं है । जिस समय सर्वत्र आत्मदर्शन होता है उस समय कहीं 
पर भी भनात्मभाव नहीं रहता, उस समय सभी अपने हो जाते हैं । उस समय 
अपनी वस्तु आत्मीय रूप से स्वभावतः ही प्रतीत होती है। उसी का नाम 
विश्वास है। माँ कहती हैं विश्वास माने अपने को अपना मानना । अविश्वास 
मानें दुसरे को अपना मानना ।' 


२-दुःख का रहस्य 

दुःख का मूल: कारण क्या है, इसका निर्णय करना कठिन होने पर भी असा- 
घ्य नहीं है । इस मायामय जगत्‌ में दुःख और पीड़ा के साथ जिसका परिचय न 
हो ऐसा कोई आदमी खोज कर भी नहीं मिलेगा। समग्र जीवन की अनुभूतियों 
में दुःख की अनुभूति प्रायः सभी की प्रबल रहती है । किन्तु दुःख का उदय क्यों 
होता है इसका अनुसन्धान प्रायः बहुत लोग नहीं करते हैं । स्थूल दृष्टि से दुःख 
के विभिन्न कारण हो सकते हैं एवं हैं भी, किन्तु वास्तव में द्वितीय -ज्ञान से ही 
दुःख होता है । दुःख का मूल कारण और कुछ भी हो नहीं सकता । उपनिषद्‌ 
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में कहा है-- द्वितीयाद्‌ वे भयं भवति’ उसमें ओर भो कहा है 'तत्र कः शोकः को 
मोह एकत्वमनुपश्यतः ।' अर्थात्‌ द्वितीय ज्ञान हो अथवा *मेरे.तिवा कोई या कुछ 
है” इस प्रकार का बोध ही भय का कारण है । जिन्होंने सवंत्र एकत्व का साक्षा- 
त्कार किया है उन्हें शोक, दुःख नहों रहता है, मोह भो नहीं रहता है । सारांश 
यह है कि द्वैतभाव कट जाने से अद्वयमाव में प्रतिष्ठा प्राप्त करने पर दुःख से 
चिरमुबि मिल जाती है। माँ कहती हैं, 'मेदवुद्धि दुःख देती है । दुःख देती है दोष 
रहने से, दो, का अस्तित्व रहने से,. इसोलिए कही जाती है दुनिया ।' यह जो 
दोष की बात कही गयी हे यही वैषम्य है और यही दुःख का कारण है । गोता ने 
“निर्दोष हि समं ब्रह्म! इस वाक्य से समभाव या साम्य को हो दोषरहित अवस्था 
कहा है । वास्तव में वैषम्य हो एकमात्र दुःख है | चिकित्सक लोग घातुसाम्य को 
स्वास्थ्य और घातुवैषम्य को रोग अथवा दु:ख. कहते हैं । जैसे--“रोगो हि दोष- 
बैषस्यं दोषसाम्यमरोगता ।' दूसरी जगह माँ ने कहा है “अपने बोध में दुःख नहीं 
है । दूसरे के बोघ में ..ही दुःख है । दो के बोध में हो दुःख, a, लड़ाई, मृत्यु 
होती है” | वास्तव में निजबोध ही आनन्द स्वरूप हे । 
३-दो प्रकार के यात्री 
` संसार मार्ग में दो प्रकार के यात्री पाये जाते हुँ इनमें से एक प्रकार के 
यात्री संसार में भटकते फिरते हैं, एक अवस्था से दुसरीं अवस्था का अनुभव करते 
हैं। ये लोग जीवन का लक्ष्य दुंढ़ता के साथ पकड़ नहीं. सके हैं, इसलिए सर्वदा 
विक्षिप्त चित्त रहते हैं ये सब यात्री विषयसुख की आशा से इधर-उबर पर्यटन 
करते हैं एवं एकमात्र भोगाकांकषा द्वारा ही प्रेरित होकर सब कर्मों में प्रवृत्त होते 
हैं । संसार में इस प्रकार के यात्रियों की हो संख्या अधिक है। किन्तु दूसरे प्रकार 
के छोग भो हैं, वे लक्ष्य भ्रष्ट नहीं हैँ । ये यात्री भगवान्‌ की कृपा से निरन्तर 


' महालक्ष्य की ओर आगे बढ़ने को चेष्ट0करते हैं । माँ ने इन लोगों को स्वभाव 


के यात्री कहा है। ये लोग संसार को परदेश समझते हैँ एवं सदा स्वदेश लोटे 
के लिए उत्कण्ठित रहते हैं। काल के राज्य में जहाँ भूख, प्यास, जरा, मृत्यु तया 
काम, क्रोध आदि शत्रुओं का खेल निरन्तर जीव को पीडित करता है यही संसार 
चिदानन्दमय या भगवत्स्वरूप ते निर्गत जीव के लिए विदेश है । जब तक महा 
ज्ञान का उदय नहीं होता तब तक्न अपने देश और विदेश का यह दो तर | 
नहीं किया जा सकता । किन्तु ज्ञान का उदय होने पर सब 55 at 
देता है । उस समय यह विदेश भी स्वदेश के रूप में बद जाता है 
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विषय कहीं, नहीं दिखाई पड़ता | एक मात्र भगवत्सत्ता ही विषय के रूप में सर्वत्र 


विराजमान दीख पड़ती है । 
४-नित्य सम्बन्ध 

सम्बन्ध वस्तुतः नित्य ही है, उसमें कोई भूल (भ्रम) नहीं है । अर्थात्‌ जिस 
किसी रूप में हो भक्त और भगवान्‌ का सम्बन्ध नित्य और कालातीत है। 
पिता-पुत्र के रूप में, दास-प्रभु के रूप में, सखा-सखा के रूप में, गुरु-शिष्य 
रूप में अथवा प्रिय-प्रिया के रूप में उनके साथ जीव का सम्बन्ध नित्य है । 
संसार अवस्था में आत्मविस्मृति के कारण यह नित्य सम्बन्ध भी अनित्य प्रतीत 
होता है । केवल यही नहीं, सम्बन्ध का अस्तित्व भी लुप्तप्राय हो जाता है । 
भाळूम पड़ता है कि सम्बन्ध भंग हो गया अथवा सम्बन्ध कभी था ही नहीं । 
किन्तु लीला में इस प्रकार प्रतीत होने पर भी वास्तव में सम्बन्ध सदा हो 
अक्षुण्ण है और अक्षुण्ण ही रहता है । सम्बन्ध का लोप नहों होता । फिर ऐसी 
भी स्थिति है जिसमें भक्त और भगवान्‌ इन दोनों भावों के विलृप्त होने से 
सम्बन्ध का प्रश्‍न ही नहीं उठता है। यह भावातीत अवस्था की. बात है । इस- 
लिए एक ओर जो बहुत पुराना यहाँ तक कि सनातन तथा कालातीत है फिर 
दुसरी भोर वह प्रतिक्षण नूतन के रूप में प्रतीत होता है । दोनों ही समान रूप 
से सत्य हैं । सम्बन्ध है और सदा रहेगा यह भी सत्य है, फिर सम्बन्ध का प्रश्न 
ही नहीं, क्योंकि एक अद्वितीय सत्ता अपने स्वरूप में ही सर्वदा प्रकाशमान ĝl 
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१-बात को मीमांसा 


बहुतों का विश्वास है कि मां से कोई प्रश्न पूछने पर उस प्रश्‍न का यथार्थ 
उत्तर मिलता नहीं हे । मीमांसा जब तक न हो तब तक किसी प्रदन ता 
समस्या का वास्तविक समाधान नहीं होता है । किन्तु वास्तव में यह पूर्ण सत्य 
नहीं है । क्योंकि एक दृष्टिकोण से देखने पर वात की मीमांसा अवस्य ही प्राप्त 
होती है । किन्तु जब देखा जाता है कि एक बात में ही अनन्त बातें निहित हैँ 
तथा दृष्टि खोलने के साथ ही साथ वे भी दृष्टिपथ में उद्भासित हो उठती हुँ तब 
समझ में आ सकता है कि सब बातों की जब तक मीमांसा न हो तब तक किसी एक 
बात की भी यथार्थ मीमांसा नहीं होती है । जैसे जगत्‌ के प्रत्येक पदार्थ अन्य 
प्रत्येक पदार्थ के साथ घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध हैं । वैसे ही-अन्तजंगत्‌ में भी एक 
भाव अन्यान्य सब भावों में से प्रत्येक के साथ सम्बद्ध है, इसलिए सबका तत्त्वमेद 
न होने तक किसी एक भाव अथवा पदार्थ का भी ठीक-ठीक निश्चय नहीं हो 
सकता । वस्तुतः सब प्रइनों की चरम मीमांसा एक ही स्थान में विद्यमान है | 
मनुष्य बुद्धि द्वारा जो मीमांसा होती है वह यथार्थ मीमांसा नहीं है । क्योंकि वह 
स्थायी नहीं होती | इसलिए एक व्यक्ति का जो सिद्धान्त है दूसरों की दृष्ट में वह 
पूर्वपक्ष के रूप में गिना जाता है । आचार्य भंतृंहरि ने “वाक्यपदीय' में अत्यन्त 
सुन्दर ढंग से समझाया है कि तर्क अप्रतिष्ठित है | क्योंकि एक व्यक्ति की बुद्धि में 
जो सिद्धान्त यथार्थ मीमांसा के रूप में गृहीत होता है दूसरा व्यक्ति यदि अधिक 
प्रखर बुद्धिवाला हो तो वह उस मीमांसा को मीमांसा के रूप में नहीं गिनता-- 
वह उस पर दोषारोपण कर उसे भी संशय कोटि में डाल देता है एवं युक्तियों से 
उसकी मोमांसा करने के लिए प्रयत्नशील होता है । किन्तु यही मीमांसा चरम 
होगी इसकी भी कोई स्थिरता नहीं है। क्योंकि उसकी अपेक्षा अधिकतर तीव्र 
बुद्धिवाले व्यक्ति उस मीमांसा को भी वास्तविक मीमांसा मानने को तैयार नहीं 
होते, वे दूसरी तरह से मीमांसा का मार्ग प्रदर्शित करते हैं। इस अकार बुद्धि में 
पूर्ण सत्य का ग्रहण न हो सकने से किसी मी तत्त्व की विशुद्ध मीमांसा प्राप्त नहीं 
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हो सकती । भगवान्‌ शंकराचार्य ने ( वेदान्तदर्शन में भी ) तक को अस्थिरता के 
सम्बन्ध में इसी प्रकार की अनेक बातें कही हैं । इसलिए माँ ने जो कहा है वही 
वास्तविक सत्य के निर्णय का मार्ग, है। हम सब लोगों को ऐसी जगह पहुँचना 
चाहिए जहाँ संब संशयो का समाघान ही नहीं होता है, बल्कि शंका और समा- 
धान का विरोध ही नहों रहता । अर्थात्‌ मीमांसा और अमोमांसा का कोई प्रशन 
ही वहाँ नहीं उठता | क्योंकि जिस स्थिति में संशय का ही उदय न ही उसमें निर्णय 
की सार्थकता ही क्या है? मन का राज्य जहाँ तक फैला है वहीं तक संशय का 
प्रसार समझना चांहिए । वर्योंकि संकल्प में विकल्प को उठाना मन का काम है | 
मन के ऊपर दृष्टि न होने तक अर्थात्‌ मनोराज्य का अतिक्रमण कर विशुद्ध चिदा- 
'लोक में जब तक स्थिति प्राप्त न हो तब तक शंका और समाघान के चक्रव्यूह से 
छुटकारा पाने की आशा अति दुर की बात है । संशय का अधिकार मनोराज्य 
तक ही सीमित है, इसलिए 'मीमांसा का अधिकार भी. ठीक वहीं तक हैं .। वास्त- 
विक स्थिति प्राप्त होने पर मनोभूमि पीछे छूट जाती है, इसलिए वहाँ किसी 'भी 
विषय में सन्देह को सम्भावना नहीं रहती है, पहले जो विरोध अनुभव में माता 
था, उसकी भी शान्ति हो जाती है एवं. भविष्य में अन्य किसी प्रकार के विरोध 
की at आशंका नहीं रहती है । 
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१-विश्व शान्ति 

जगत्‌ की वर्तमान परिस्थिति को देकर किसी किसी के मन में एक तरह 
का निराशा का भाव उत्पन्न होता है | जिघर दृष्टि डाली जाती है उघर ही दुःख, 
अशान्ति) अनाचार और तरह तरह की विश्वृंखलता दिखाई देती है । इससे मन 
में ऐसा भाव उठता 'है कि मानों आज का जगत्‌ भगवान्‌ की करुणा से वंचित-हो 
गया है । इस अशान्ति का अन्त वर्तमान काल में होने की सम्भावना है या नहीं एवं 
यदि है तो उसका उपाय क्या है? यह विचार बहुतों के मन में चक्कर काटता 
है । इस प्रसंग में माँ का कथन है कि वर्तमान समय में जिस अवस्था का उदय 
हुआ है वह. अकारण नहीं है । विरुद्ध शक्तियों ने पूर्ण रूप से कार्य किया है, इसी- 
लिए इस प्रकार की घोर अशान्ति और दुःख की सृष्टि हुई है ।-यह अस्वामाविक 
नहीं है एवं वर्तमान में भोग पूर्ण न होने तक इसंक निवृत्ति होने वाली भी नहीं 
हैं | किन्तु जगत्‌ में जैसे कुछ भी स्थायी नहीं है बैसे हो यह बशान्ति भी स्थायी 
नहीं रहेगी । जब तक इस अशान्ति के अस्तित्व की अवधि है तब तक यह अवश्य 
ही रहेंगी । किन्तु तंदुपरान्त इसका परिवर्तन होना धुव है। उस परिवर्तन का 
पूर्वाभास इस समय भी किसी किसी जगह दृष्टिगोंचर होता है । इस अशान्ति कां 
अन्त कब होगा इस- प्रकार के विचार का उदय अनेक लोगों में हुमा हे यह 
अशान्ति की निवृत्ति के शुभ क्षण के आविमुत होने का पूर्व लक्षण है। माँ weet 
हैँ, जबः कोई व्यक्ति दीर्घ काल से बन्धनावस्था में रहकर भी अपने बन्धन के 
अस्तित्व कां अनुभव नहीं करता तब समझना होगा कि'उसके बंन्धनमुक्त होने 
` में अब'मी विलम्ब है । किन्तु जिसने बंन्घने को बन्धन के रूप में अनुभव करणा 
शेम कर छिया एवं जिसे बन्धन असह्य प्रतीत हो गया उसके लिए. बन्धनमुबित 
केवल :अवश्यंभावी ही नहीं, अचिरभावी भी है भोग का भोगल में यदि अनुः 
भव न किया जा सके तो उस भोग को निवृत्तिः सहज में नहीं होती । भाप को 
पाप के रूप में ग्रहण करःसकने.पर ही पाप सेःमुक्ति पाने का कोई न ete 

प्त हो जाता है । विश्‍वं-व्यामक 'अशान्ति की व्यापक अनुभूति हुई है AE 
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सत्य है, तो समझना होगा कि इस अशान्ति के अन्त का भी समय आ गया है। 
माँ ने कहा है, इस समय तो ऐसा ही होने वाला है। इस कथन से वर्तमान 
अशान्ति जो अवश्यंभावी थी, उसका प्रकाश हो रहा हैं एव यह आगन्तुक नहीं 
है यह भी ज्ञात हो सकता है । उसके बाद जब माँ ने कहा यह जो तुम लोगों में 
विचार उत्पन्न हुआ है कि कब इसका अन्त होगा, यह भी उसी की एक झलक 
है ।” इससे स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि अशान्ति के अन्त का विचार मनुष्यों के 
मन में उदित होते ही निकट भविष्य में वह अन्त कार्यरूप में परिणत हो जाता 
है । जगत्‌ गतिशील है, इसलिए जगत्‌ at कोई भी अवस्था चिरस्थायी नहीं हो 
सकती | 7 इसलिए अशान्ति कितनी ही तीब्र क्यों न हो उसके बाद शान्ति का 
उदय अवश्यंमावी है | किन्तु यह शान्ति वास्तविक शान्ति नहीं है । वास्तविक 
शान्ति तभी हो सकती है जब कि शान्ति अशान्ति का प्रश्‍न ही नहीं रहता | जब 
तक जगत्‌ का अतिक्रमण नहीं किया जाता तब तक स्थिति भी गति के अन्तर्गत 
है । क्योंकि गति ही जगत्‌ कां धर्म है। किन्तु वास्तविक स्थिति तभी होती है जब 
गति और स्थिति का इन्द्र मिट जाता है । अर्थात्‌ जिस समय आवागमन या आने _ 
जाने की चिरनिवृति हो जाती है । 
२-ध्यान ओर अभ्यास 
ध्यान सबके लिए सहज साध्य नहीं है। चित्त की जिस अवस्था में ध्यान 
का आविर्भाव स्वाभाविक प्रतीत होता हे जब तक उस अवस्था का उदय न हो 
तब “तक चित्त ध्यान में निमग्न होने में समर्थ नहीं होता । माँ कहती हैं, पूर्व 
संस्कार और वर्तमान कर्मों के प्रभाव से ही ध्यान में प्रवेश किया जा सकता है | 
जो साधक पहले ध्यान का अभ्यास कर इस समय अन्य अवस्था में पड़े हँ उनके 
चित्त में घ्यानजनित संस्कार सूक्ष्मरूप में विद्यमान रहता है किन्तु जिसका पूर्व” 
संस्कार नहीं है; उसको नये सिरे से ध्यान के लिए प्रयतन करना पड़ता है । यह 
प्रयत्न कष्टसाध्य होने पर भी ध्यानार्थी के लिए अवश्य कर्तव्य है । पूर्व संस्कार 
रहने पर उसे उदुबुद्ध करने के लिए थोड़ा ही प्रयत्न पर्याप्त है । इसलिए किसी 
किसी के अत्यन्त साधारण प्रयत्न से भी गाढ़ घ्यान का उदय होता है । किन्तु 
पुर्व संस्कार का बल न रहने पर ऐसा होना सम्भव नहीं है । नवीन साधक को 
कठोरता के साथ संयत होकर नैरन्तर्यं का पालन करते हुए चेष्टा करनी चाहिए | 
` किस तरह यह चेष्टा करनी पढ़ती है इसका विस्तृत विवरण माँ के श्रीमुख से 
निगंत महावाक्य में स्पष्ट रूप से दिया गया है। माँ ने इन सब नवीन 
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अभ्यास की उपयोगिता है = 
= पर भी अथवा आबी हेन ie s eae 
करना उचित है । ध्यान का संस्कार न रहने पर temas i 
अनुभव करना पड़ता हैं, यह सत्य है। क्योंकि विक्षेप अथवा nh 
S चंचलता के संस्कार 
अनादि काल से ही चित्त में विद्यमान रहते है । इन विपरीत संस्कारों के प्रभाव 
से चेष्टा करने पर भी बहुघा सफलता प्राप्त नहीं होती । किन्तु फिर भी चेष्टा 
करनी चाहिए | उद्यम छोड़ना उचित नहीं है । क्योंकि माँ ने कहा है कि चेष्टा 
के द्वारा ही शक्ति का विकास होता है । दृढ़ संकल्प लेकर विरुद्ध संस्कारों के 
साथ संग्राम करते-करते आम्यन्त्र शक्ति को अभिव्यक्ति होती है। अभ्यास के 
फलस्वरूप क्रमशः संघर्ष की तीव्रता घट जाती है एवं नूतन कर्म से उत्पन्न नवीन 
संस्कार के संचित होते-होते ऐसा एक समय आता है जब संघर्ष बिलकुल ही नहीं 
रहता । क्योंकि पहले प्रतिकूल संस्कार तथा नूतन अनुकूल संस्कार आपस में 
तुल्यबल होकर परस्पर को वृत्ति का रोघ करते Fl तब उस तटस्थ अवस्था में 
चित्त के शून्यवत्‌ होने पर नित्यसिद्ध भगवत्करुणा उस क्षत्र में पडती है तथा उस 
महाप्रवाह में साधक के मन और हृदय को बहा ले जाती हे । साधना को कठो- 
रता का तात्पर्य यह है कि उसके द्वारा अभिमान शक्ति नियन्त्रित होती है एवं 
विकल्प द्वारा संकल्प का प्रतिबन्ध न होने के कारण वह सत्यसंकल्प के रूप में परिः 
णत होता है । इस तरह निरन्तर प्रयत्न करते-करते अनुकूल प्रवाह की सहायता 
से क्रमश: अपने अभिमान के नष्ट हो जाने पर किसी एक महाक्षण में अपने आप 
आत्मसमपर्ण सम्पन्न हो जाता है ।. 
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माँ किसी के 'भी भाव को भंग नहीं करती हैं । गीता में भगवान्‌ ने जैसा 
कंहा है-- न बुद्धिभेदं जनयेद्‌ अज्ञानां कर्मसंगिनाम्‌ । इत्यादि, वैसे ही माँ भी 
कहती हैं कि जिसका ot भाव है उसके लिए उसको पकड़ कर अग्रसर होना हो 
अच्छा है । एक आदमी का भाव कोई दूसरा नष्ट करे, यह किसी प्रंकार भी संगत 
नहीं है। क्योंकि वास्तविक सत्य भाव के अतीत है । अपने भाव का अवलम्बनं 
कर सभी को उस भावातीत सत्य में पहुंचना चाहिए । किन्तु जहाँ पर भाव के _ 
घर में चोरी होती है वहाँ यह प्रक्रिया कारगर नहीं होती। वहाँ पर प्रयोजन 
होने पर सबके कल्याणं के लिए भाव का भंग करं देना ही उचित है। किन्तु at 
जो करती हूँ: उसमें उचित अनुचित का विंचार अथवा अन्य किसी प्रकार की 
युक्ति प्रवर्तक नहीं होती | उनका जो कुछ होतां है अपने आप ही हो जाता है। 
व्यक्तिगते इच्छा अथवा किसी प्रकार का लोकिक या'अलौकिकु कारण यहाँ तक 
कि कर्तव्यविचार:आदि कुछ भी उन्हें कर्म में प्रवृत्त नही करता । उनकें देहाश्रयं 
से जो कुछ होता हे वह सब स्वभाव की क्रीडा है। जिसके पीछे उद्देश्य की प्रेरणां 
नहीं रहती एवं सामने प्रंयोजन-ज्ञान भी नहीं रहता उसकी स्वभाव की क्रिया कें 
सिवा ओर क्या कहा जा सकता है । किन्तु लौकिक दृष्टिकोण से दिखाई देता है 
- कि इस प्रकार की स्वाभाविक क्रिया में भी मानो गहरे उद्देश्य निहित हैं । माँ 
ने स्वयं ही कहा है, मिथ्या को प्रश्रय नहीं देना चाहिए । क्योंकि उससे सत्य का 
गौरव नष्ट होता है। इसलिए अनेक अवसरों पर इस मिथ्या का आवरण मंग 
करने के लिए at at स्वाभाविक क्रिया भी प्रवृत्त होती है ऐसा प्रतीत होता है। 
माँ के दृष्टिकोण से प्रयोजन का विचार न होने पर भी जगत्‌ के कल्याण की दृष्टि 
से प्रयोजन-विचार अवश्य ही है । इसलिए यद्यपि माँ किसी के भी भाव का भंजन 
नहीं करती हैं, यह बात सत्य है, तथापि बहुधा सत्य का आवरण हटा कर वास्त 
विक सत्य का रूप दिखाने के लिए भाव-भंजन का अभिनय उनके शरीर द्वारा हो 
जाता है । 
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२-दशन और श्रवण 

साधक साध्य वस्तु की प्राप्ति के लिए संकल्प कर 
पालन करते SC दृढ़ता के साथ साधन का अनुष्ठान 
परवृत्ति के तारतम्य के अनुसार किसी किसी साधक को 


सुदीर्घे काल तक नैरन्तर्यं का 
करता हे । इससे व्यक्तिगत 


R $ कुछ कुछ अलोकिक अ 
प्राप्त हो जाती हैं। यह सवंजनविदित सत्य है । किन्तु इन सव oe 
विश्लेषण करता सबके लिए सरल ' कार्य नहीं है । सव अनुभूतियों में दर्शन और 


श्रवण ने ही साधारणतः प्रधान स्थान पर अधिकार जमा रखा हे। हम लोगों की 
इन्द्रियं में जैसे नेत्र और कान प्रधान हैं वैसे हो हर लौकिक अथवा अलोकिक 
अनुभूति में भी दर्शन और श्रवण का प्राधान्य स्वाभाविक है। साधक जिसका 
दर्शन करता है.अथवा जिसे सुनता है उसका मूल्य और सारवत्ता साधक स्वयं 
बहुबा नहीं जान सकता | इन अनुभूतियों में जैसे दर्शन और श्रवण की एक दिशा 
है वैसे ही वृत्तिनिरोध की भो एक दिशा है । अर्थात्‌ बहुघा बहुतो में ऐसो अवस्था 
का उदय होता है जिसमें आपाततः यह समाधि है ऐसी आन्ति a सकती है । 
दर्शनों में विविध प्रकार के देवी-देवताओं के दर्शन होते हैं, सिद्ध पुरुषों के दर्शन 
होते हूँ..दिव्य भूमियों के दर्शन होते हुँ एवं नाना प्रकार के मन्त्र, उपदेश आदि 
का श्रवण होता है अथवा देवी, देवता या सिद्ध पुरुषों के मुख से उच्चारित विशेष 
विशेष वचनों का श्रवण होता है, यह सब सर्वत्र सुविदित है। इस विषय में माँ 
ने कई एक .मूल्यवान्‌ उपदेश लिपिबद्ध किये हैं । उन्होंने कहा है--दर्शन, श्रवण 
आदि में साधक को मनोनिदेश करने की बिलकुल भी आवद्यकता नहीं है| यदि . 
साधक का परमार्थ-प्राप्ति की ओर लक्ष्य अटूट रहे तो ऐसी स्थिति में लौकिक 
भोर अलौकिक सभी विषयों के प्रति उपे वैराग्य होता स्वाभाविक है। जब तक 
परमार्थ-प्राप्ति न हो तब तक उससे भिन्न सद कुछ उसके लिए हेय है । हाँ, 
किसी-किसी स्तर पर दर्शन और श्रवण के मूल्य का तारतम्य है, यह बात सच 
है। किन्तु महालक्ष्य की ओर दृष्टि रहने पर उनका कुछ भी मूल्य नहीं रहता । साधन 
क्षेत्र में अपनी स्वाधीनता की रक्षा कर जाग्रतरूप से अग्रसर होना अत्यन्त आव- 
श्यक है। स्वाधीनता से च्युत होने और जाग्रतभाव न रख सकने पर जडता अव- 
श्यंभावी है । सावारणतः लोग fiat seat को देखते हैं और जिन वाक्य आदि 
का श्रवण करते हुँ उनमें से अधिकांश मनोमय चक्र को कल्पना से उत्पन्न 
होते हैं । अनजान में कल्पना शक्ति पुर्वसंस्कार का अवलंम्बन कर कार्य करती है 
एवं विचित्र आकार में अपने को व्यक्त करती है । इन सब दर्शन अथवा श्रवणों 


२३७ 


८०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


अमर-वाणी 


से आध्यात्मिक उन्नति का कोई विशेष परिचय नहीं मिलता । वैसे हो केवल 
बाह्यज्ञान शून्य होकर मग्नता प्राप्त होने पर ही उस अवस्था में एक तीव्र आनन्द 
का आस्वाद प्राप्त होने पर ही साधन-पथ में वास्तविक उन्नति नहीं होती। 
क्योंकि तन्मया के साथ यदि सचेतन भाव यानी जाग्रतृभाव अनुस्यूत न रहे ` 
तो वह केवल जडत्व ही है, एवं उस आनन्द का आस्वाद यदि निरन्तर अनुभूत 
होता रहे एवं साधक को उस स्तर की ओर निरन्तर आक्ृष्ट करता रहे तो ऐसी 
स्थिति में समझना चाहिए कि यह भी एक तरह का भोगमात्र है । साधक के लिए 
दोनों ही त्याज्य हैं । साधक की उन्नति का वास्तविक उदाहरण यही है कि घोरे- 
धीरे उसके भीतर की ग्रन्थियाँ खुल रही हैं, क्रमशः उसमें प्रकाश विशुद्ध आत्म- 
प्रकाश कर रहा है और क्रमशः विषयज्ञान से उसका चित्त हट कर अपने में स्वयं 
विश्राम लेने की इच्छा कर रहा है । बहुधा देह-विहीन बाहरी आत्मा अथवा 
तज्जातीय देवतादि दुर्बल साधक के चित्त में आविष्ट होकर बहुत कुछ प्रकाश 
करते हैं । उस अवस्था में साघक की इच्छाशक्ति अपेक्षाकृत दुर्बल होने से बाह्य 
आत्मा के लिएउसे दबा कर आत्मप्रचार करना सम्भव है । इससे चित्त पराधीन 
हो जाता है एवं अपने स्वाभाविक मार्ग में संचरण करने में उसे रुकावट होती 
है । यह व्यापार साधक को अग्रसर करने में सहायक नहीं होता । बाह्य आत्मा 
या शक्ति का आवेश.होने पर साधक की परमार्थ प्राप्ति की ओर व्याकुलता i 
जाती है । एवं वह प्रलोभन और अहंकार के पथ पर फिसल पड़ता है | सत्यदशन 
एवं सत्य प्रगति अति उच्चस्तर की वस्तु है, किन्तु वह अत्यन्त दुर्लभ हे । पदपद 
“पर अपनी जाँच न कर सकने पर बहुधा साधक में आत्म प्रवंचना--भले ही वह 
इच्छाकृत न हो अनिच्छाकृत आत्मवंचना--अवल्य हो जाती है ! इस प्रसंग में 
अर्थात्‌ दर्शन: और श्रवण की तात्त्विक आलोचना के प्रसंग में एक : 
ईसाई सिद्ध भक्त का उपदेश संक्षेप में देने का मैं यहाँ पर प्रयत्न कर रहा है। 
इसका सावधान चित्त से चिन्तन करने पर साघक समझ सकेगा कि वास्तविक 
दर्शन और श्रवण किन्हें कहते हैं और वे इतने दुर्लभ क्‍यों हैं । 
यद्यपि दर्शन और श्रवण के अनेक विचित्र प्रकार हैं एवं साधारण रूप से 
व्यक्तिगत जटिल रहस्य का उद्घाटन करना सम्भव नहीं है, तथापि स्थूल दृष्टि 
से दर्शन और श्रवण इन दो को तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है ! 
इन तीन श्रेणियों में से पहली श्रेणी को मोटामोटी बाह्य दर्शन या स्थूल द 
कहा जा सकता है। हम लोग साधारण अवस्था में जिस बाह्य जगतका. 
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है । क्योंकि यह दर्शन ध्यान की अवस्था 


दर्शन का Corporeal भः 
र थात्‌ देह सम्बन्धी 
दर्शन नाम रखा हे। साधारण दर्शन के समय वास्तविक सत्ता इन्द्रियगोचर होकर 


Robots किन्तु घ्यानज बाह्य दर्शन में जो सत्ता प्रकाशित 
होती है वह वास्तविक सत्ता नहीं, किन्तु प्रातिभासिक सत्ता है । अर्थात्‌ दृश्य 
जिस रूप में प्रतिभासित होता है वह उसका वास्तविक नहीं है । बहुधा दे 
देवता अथवा सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते है aA po 
होतो का जाता रा म तब उनके सचमुच ही दर्शन होते हैं 
नके दर्श नहीं, बहुधा अन्यान्य दर्शक भी समान 

5 से इन सब दृश्यों के दर्शन करते हैं । किन्तु फिर भी ये सब वास्तविक दर्शन 
नहीं हें । वस्तुतः यह दृश्य सत्ता सिद्ध पुरुष अथवा देवता का कल्पित रूपमात्र 
हे । बौद्ध साधकगण इन सब रूपों को 'निर्माण' के नाम से पुकारते थे । बहुत 
से दार्शनिक साधक इस तरह के दर्शनों को आलोच्य दर्शन को श्रेणी के अन्तर्गत 
नहीं मानना चाहते हैं । ख्रीष्ट ईशु को क्रास में कांटो से जड्ने के बाद उनका 
शरीर भूगर्भ में गाइ दिया गया था, किन्तु तदनन्तर उनका शरीर अद्भुत रीति 
से. अन्तहित हो गया एवं फिर वे नूतन शरीर से उत्थित हुए । इस पुनरुत्थान 
को Resurrection कहा जाता हूँ। तब उत्थित होकर उन्होंने अपने भक्त साधक 
और साधिकाओं को उस उत्थित देह से दर्शन दिये थे। यह शरीर सभी लोगों 
ने देखा था एवं यह बाह्यादेह के रूप में सबको मालूम पड़ा था । तथापि यह 
ख्रीष्ट का वास्तविक शरीर महीं था। उनका वास्तविक शरीर उस समय 
Glorified body अर्थात्‌ ज्योतिर्मय स्वरूप था। वह स्वरूप नरलोक के 
कार्यकारणभाव के अधीन नहीं है । इसी प्रकार बाह्य दर्शन के समान बाह्य 
श्रवण को भी समझना चाहिए । बहुत अवसरों पर अनेक साधक लोग मानव के 
कण्ठ से उच्चारित वाक्य सुनते है । पूर्वोक्त दृश्य जिस कारण से भ्रातिभासिक है, 
यह वाक्य भी उसी कारण से प्रातिभासिक रूप में गणना करने योग्य है । 

इस तरह के दर्शन और श्रवण के अलावा और एक अन्य प्रकार के दर्शन 
और श्रवण हैं । उनके साथ इन्द्रियों का कोई सम्बन्ध नहीं रहता | वे सांघक की 
कल्पना शक्ति द्वारा अज्ञातरूप से उत्पन्न होते हैं । यद्यपि इस स्थल में इन्द्रियों 
को कोई क्रिया नहीं होती तथापि इन्द्रियों की क्रिया से कल्पना शक्ति में जिस 
प्रकार की छाप पड़ती है उस तरह के दर्शन से भी "इन्द्रियों की क्रिया के बिना 
ही ठोक उसी प्रकार की छाप पढ़ जाती है । साधारणतः हम लोगों का आम्य- 
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न्तर आत्मचैतन्य मन की कल्पना शक्ति से सत्ता के आकार को प्राप्त हा à 
कल्पना शक्ति इन्द्रियों से पहले उस आकार को प्राप्त होती है एवं इन्द्रियो को 
बह प्राप्त होता है बाह्य जगत्‌ से, यही स्वाभाविक कपास अकारा 
दर्शन साधक के लिए अत्यन्त विपत्तिजनक है । यह वांछनीय तो नहीं ही है, 
बल्कि सर्वथा त्याज्य है । कल्पना शर्वित के साथ स्मृति का योग. -रहता है और 
स्मृति के साथ पुर्व संस्कार का सम्बन्ध रहता हैं । इसलिए agm ठोक-ठीक 
समझ में नहीं भा सकता, कि दर्शन इन्द्रियदृष्ट पदार्थ की अवचेतन या अचेतन 
पुनरावृत्ति है या नहीं । इस प्रकार के दर्शन से इच्छाकृत अथवा अनिच्छाकृत 
आत्मप्रवंचना की सम्भावना रहती है । कारण कि बहुधा मिथ्या में सत्यत्व का 
= होता है । इस तरह के दर्शनों से देहरहित पारलोकिक आत्मा का अथवा 
किसी शक्ति-विशेष का प्रभाव कभी-कभी स्पष्टतः समझ म॑ आ जाता, हैं। विशेष 
प्रमाण न मिलने पर इस प्रकार की दर्शनों की प्रामाणिकता स्वीकार करना नहीं 
बुनता । साधक और भक्तों के जीवन में इस तरह के बहुत दर्शनों का परि? 
चय मिलता है | किन्तु आध्यात्मिक उन्नति में इन सब दशनो, का कोई भी मूल्य 
नहीं है। जैसे काल्पनिक दर्शन की बात कही गयी है वेसा ही काल्पनिक श्रवण 


भी है | 


पहले जो कहा गया है उससे कोई यह न समझ ले. कि काल्पनिक. दर्शन या 
श्रवण केवल दृष्टिभ्रम या श्रुतिभ्रम मात्र है । -क्योंकि-उस तरह के अमविकार 
दैहिक विकृति. से अथवा वायु, पित्त और कफ की विषमता से होते R | दैहिक 
विकृति के कारण स्मृति शक्ति विकृत होकर पूर्व संचित संस्कारों को भी विकृत 
कर अपने को दिखलाती है । काल्पनिक दर्शन इस तरह के विकारों.के दृष्टान्त 
रूप नहीं हैं । किन्तु वे पारमाथिक दर्शन नहीं हँ । यही केवळ वक्तव्य है । 

काल्पनिक दर्शनों के सिवा और भो एक प्रकार के दर्शन अथवा श्रवण हैं जो 
प्रामाणिक रूप से उपादेय हैं । किन्तु यद्यपि वे अत्यन्त विरळ हैं तथापि उनकै 
अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता । इनका ईसाई भक्तगण ने इंटले” 
क्चुअळ नाम से निर्देश किया है । इनमें इन्द्रियाँ, कल्पनाशक्ति आदि किसी कां 
भी उपयोग दिखाई नहीं देता । साधक की सत्त्वप्रघान बुद्धिवृत्ति, कल्पना अर्थात्‌ 
मन तथा इन्द्रियां किसी भी शक्ति से कुछ ग्रहण नहीं करती हैं । वह साक्षात्‌ रूप 
से सत्य का प्रकाश करती है । यह दर्शन का व्यापार एक गूढ़ रहस्य | इसका 
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यदि समझना हो तो बाह्य सत्ता का ares त्मचैतन्य में 

ae है उसका विश्लेषण करना अकाल bone अवित किस प्रणाली 
तरा के A et तः वाह्यसत्ता परिवर्तित 

हुए बिता चैतन्य के चिन्मय क्षत्र म अपने को प्रकट नहीं कर सकती । यह चिन्म- 
यीकरण अपने आप ही नहीं होता । यह सत्त्वमय मनोभूमि में सम्पन्न होता है । 
अर्थात्‌ पहले भौतिक सत्ता भावमय सत्ता के रूप में परिणत होती है । तदनन्तर 
वह भावमय सत्ता चिद्‌-दपंण से चिन्मय सत्ता का आकार धारण करती है | यही 
साधारण क्रम है । यह प्रक्रिया एक प्रकार का भावना-व्यापार है, इसमें सन्देह 
नहीं | किन्तु यह अत्यन्त आवश्यक हे । ईसाई दार्शनिक आचार्यगण कहते हैं--ये 
भावमय आकार ( Species impressa ) स्मृति के भण्डार में अनादि काल से 
संचित होते आ रहे हें । मन उन सब आकारौं के साथ तादात्म्य प्राप्त करता है 
अर्थात्‌ तन्मयता प्राप्त करता है । तदुपरान्त मन से एक प्रकार का शब्द निकलता 
है । उसको कहते हैं 'वर्ड आफ दि माइंड' भारतीय तान्त्रिक लोगों ने इस शब्द का 
ही 'अन्तःसंजल्प' के नाम से वर्णन किया है । ईसाई दार्शनिक गण ने इसको नाम 
दिया है ‘adn मैंटिस' । इसके द्वारा हम लोगों का मानसिक बोध सम्पन्न होता 
है । हम लोग साधारणतः जिसको “चिन्तन” कहते हैं यही उसका स्वरूप है । 
विशुद्धतम दर्शन अथवा श्रवण प्रामाणिक है । क्योंकि वह साक्षात्‌ भगवत्‌-शक्ति 
की प्रेरणा से ही होता है । उसमें आत्मप्रवंचना का भय नहीं रहता एवं अपनी 
स्वाधीन इच्छाशक्ति भी क्षुण्ण नहीं होती । पहले कहा जा चुका है कि मान- 
सिक क्रिया से होने वाला कल्पित दर्शन बहुधा केवल अप्रामाणिक ही नहीं होता, 


विपत्तिकर भी होता है । भगवत्‌शक्ति के प्रभाव से जो सत्य जीव के हृदय-पटल 


पर प्रकाशित होता है, उसमें कल्पनाशक्ति, स्मृतिशक्ति तथा इन्द्रियशक्ति का कोई 
प्रभाव नहीं रहता । वह भगवान्‌ की इच्छा से साक्षात्‌ रूप से हृदय में अर्थात्‌ 
आत्मस्वरूप में अभिव्यक्त हो उठता है । उसी का नाम शब्दहीन शब्द अथवा 
अरूप का रूप है । इसके प्राप्त होने पर बाह्य या आम्यन्तर'शब्द का प्रयोग करके 
कुछ समझाना नहीं बनता । जिसको हम लोग intuition अथवा प्रातिम ज्ञान 
कहते हैं उसका मूल इसी स्नान में है, यह जानना चाहिए | इसमें पूर्व संस्कार 
का उद्दीपन, युक्ति, तर्क, कल्पना कुछ भी आवश्यक नहीं है | जिसे जानना arti- 
ष्यक होता है अर्थात्‌ भगवान्‌ या गुरु जित ज्ञान का जिज्ञासु की आत्मा में ets 
करना चाहते हैं उसका साक्षात्‌ ही संचार करते Ee प्रकार के शब्द का मम 
करने की आवश्यकता नहीं होती | 'गुरोस्तु मौन व्याख्यानं शिष्यस्तु च्छिन्नसंशयः। 
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यह जो बात है यह सोलह आने सत्य है । क्योंकि गुरू यदि मौनी हों तो हि 
मौन हो विशद व्याख्या के रूप में शिष्य के हृदय के संशय और अज्ञानान्धकार 
को हटा देता है । भाषा के प्रयोग से उस प्रकार का साक्षात्कार रूप ज्ञान उदित 
होने की सम्भावना नहीं है। इस अनौपदेशिक ज्ञान को ही ईसाई भक्त सामक 
Intellectual locution अथवा चिन्मय वाणी के अन्तगंत समझना: चाहिए । 


और एक बात है । भारतीय अध्यात्म साहित्य में श्रुति और स्मृति के नाम पे 
दो शब्द प्रचलित हैं । स्मृति की अपेक्षा श्रुति का प्रामाण्य अधिक है यह सर्वत्र 
सुपरिचित है । पूर्वोक्त प्रणाली से साक्षात्‌ रूप से जो निशब्द वाणी प्राप्त होती 
है, जिस वाणी में संशय का लेशमात्र भी नहीं रहता वही शब्द-ब्रह्मरूप श्रुति के 
नाम से प्रसिद्ध है । साकार स्वरूपविशिष्ट किसी पुरुष के मुख से इस तरहकी 
वाणी उच्चारित नहीं होती । वह अखण्ड चिदाकाश से स्वाभाविक रूप से ध्व- 
नित हो उठती है | उसका कोई वक्ता नहीं है एवं स्वयं से भिन्न कोई श्रोता भो 
नहीं, वही श्रुति है । श्रवण के बाद मनोमय भूमि में अवतीर्ण होकर जब वह 
वाणी पदवाक्यसमष्टि के रूप में पुनः प्रकाशित होती है तब उसका नाम होता है 
स्मृति । थुति से स्मृति का प्रमाण कम होने का कारण यह हैं कि श्रुति मन से 
परे विशुद्ध चैतन्य भूमि की वस्तु है, किन्तु स्मृति उच्चस्तर की होने पर भी 
मनोभूमि का व्यापार है । साधक के भी साघनजीवन में अधिकांश स्थलों में 
स्मृतिरूपवाणी की.ही अभिव्यक्ति होती है । अत्यन्त भाग्यवान्‌ साधक को समग्र 
जीवन में कदाचिद्‌ किसी श्रुतिरूप अपौरुषेय वाणी की प्राप्ति होती है | 
और एक बात है। दर्शन के सम्बन्ध में भी वही एक नियम है । क्योंकि 
वास्तविक सत्य का दर्शन प्राप्त होने पर अज्ञान की निवृत्ति हुए बिना नहीं रह 
सकती । केवल यही नहीं । शास्त्रानुसार अपरोक्ष दर्शन के बाद ही हृदयग्रन्यि 
का भेद, संशय की निवृत्ति और इर्मक्षय का संभव होता है । कल्पित दर्शन से 
“इस प्रकार के महाफल का उदय नहीं हो सकता | विशुद्ध दर्शन और श्रवण से 
चित्त में शान्ति, उत्साह, बल आदि जाग उठते हैं एवं जीवन की घारा का मुगा 
आरम्भ हो जाता है । विशुद्ध दर्शन का प्रभाव मनुष्य की विचारशक्ति के परे की 
वस्तु है । इससे कोई यह न सोच ळे कि साघको के सब दर्शन या श्रवण मिथ्या 
अथवा निरर्थक है । सत्य दर्शन और श्रवण प्रत्येक स्तर में हो सकते हैं एवं 
भी हैं। पर अधिकांश स्थलों में विविध कारणों से उनकी संख्या अत्यन्त सीमित 
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है । किन्तु स्मरण रखना चाहिए कि दर्शन ओर श्रवण सत्य होने पर भी साधकों 
की साघनोन्नति के कारण हों यह बात नहीं । आत्मचैतन्य के विकास के मार्ग में 
तत्त्वज्ञान के स्फुरण के मार्ग में, अपनी खण्ड सत्ता के क्रमिक विकास के पथ में 
एवं प्रेम, क्षमा, दया, माया आदि महनीय गण-गुणों के विकास में जो दर्श 

श्रवण सहायता करे बही मुमुक्षु साधकों द्वारा समादरणीय है । ill 


So 


३-ग्रन्थि किसे कहते हैं, ग्रन्थि-मोचन 


मुक्ति के मार्ग में यदि चलना हो तो ग्रन्थि तत्त्व को भली-भाँति समझना 
आवश्यक है । दो अथवा उससे अधिक वस्तुओं को गाँठ देकर एकत्र करने को ग्रन्थि 
कहते हैं । ग्रन्थि देने से एकाधिक वस्तुएँ आपाततः एकता के qa में ग्रथित होती 
हैं एवं उन्हें सहसा अलग नहीं किया जा सकता । मनुष्य की देहावच्छिन्न प्रकृति 


का विश्लेषण करने पर दिखाई देता है कि उसके मूल में दो परस्पर विरुद्ध और 


पृथक्‌ वस्तुओं का अकाट्य मिलन है । इन दो वस्तुओं के नाम चित्‌ अथवा पुरुष 
या प्रकाश तथा सत्त्वगुण प्रधान प्रकृति है, जो स्वच्छ होने पर भी अचित्‌ रूप 
गिनी जाती है । यह सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुण को अपने गर्भ में घारण 
कर एकीभूत स्वरूप से चिद्रूप दर्पण में प्रतिबिम्बित होता है । तब उस प्रति- 
बिम्बित रूप का चित्त के रूप से वर्णन किया जाता है । यह एक प्रतिबिम्बमात्र 
है। इसका पुनः विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि इसके मूल में चिद्रूप 
प्रकाश है एवं उसके ऊपर सत्त्वगुणात्मक प्रकृति या अचित्‌ सत्ता घनिष्ठता 
के साथ .जुड़ी है । सत्त्वगुण स्वच्छ होने से चिदालोक से आलोकित होता है 
एवं चित्त परम स्वच्छ होने से सत्त्व को अपने साथ अभिन्न न होने पर भी 
अभिन्न रूप से घारण करता है। इसका मूल कारण स्थूळ दृष्टि से अविवेक 
अथवा अज्ञान है एवं चरम दृष्टि से परमेश्वर की स्वतन्त्रताकल्पित प्राकृतिक लोला 
में प्रवेश की आकांक्षा है । इस प्रक्रिया का नाम ग्रन्थिबन्धन अर्थात्‌ चित्‌ और 
अचित्‌ के कल्पित तादात्म्य की प्रतिष्ठा है । यह प्रतिबिम्बभूत चित्तरूप बीज 
समस्त संसार का मूळ बीज है। इस बीज ने क्रमशः अंकुरित हो कर तथा पूर्ण 
परिपाक को प्राप्त हो कर शाखा, पल्लव आदि से सम्पन्न वृक्ष का ST धारण 
किया है। यही जीव का संसार है । इस प्रक्रिया में चित्त के उपर 
पर बाह्य सत्ता का आवरण पड़ा है तथा सभी मूल चित्त-सत्ता के साथ अभिन्न 
रूप से ग्रथित हैं । इस तरह अपनी आत्मा में ही समग्र जड जगत्‌ जुट कर रिङ 
गया.है ।. गुरु कृपा से वैराग्य का उदय होने पर यह बन्धन कणश शिथिल हो 
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जाता है और जड सत्ता केन्द्रीय सत्ता से क्रमशः पृथक्‌ होती है । बाहरी स्तरों 
के इस तरह शिथिल हो कर नष्ट होने पर भी भीतर के बीजरूपी स्तर wet 
जाते हैं जब वैराग्य क्रमशः विवेक-ज्ञान में परिणत होता है तब ag विवेक-ज्ञान 
रूप अग्नि उस मूल बीज का घ्वंस करती हे । अर्थात्‌ जब अचिद्रूपी सत्त्व. 
प्रधान प्रकृति एवं चिद्रूप पुरुष परस्पर के आलिंगन से छुटकारा पा कर अलग हो 
जाते हैं तब गाँठ खुल जाती है । दो पृथक्‌ वस्तुएं तब फिर एक के रूप में 
प्रतीत नहीं होतीं । जड़ जड़रूप में और चेतन चेतनरूप में स्थित होते है । 
ग्रन्थिबन्धन के कारण जैसे संसार का आविर्भाव हुआ था वैसे ही ग्रन्थि खुलने से 
संसार-निवृत्तिरूप मुक्ति का आविर्भाव हो जाता है । साधक जिस किसी साधना 
में नियत क्यों न हो उसकी साधना की सार्थकता का एकमात्र मापदण्ड ग्रन्थि 
का खुलना ही है । जिस साधना में चित्‌ और अचित्‌ का मिथ्या तादात्म्य नष्ट 
नहीं होता, वह साधना वास्तविक साधना नहीं है । ध्यान, जप, नामकीर्तन, ' 
समाधि, सेवा, सभी कुछ इस मूल चिद्ग्रन्थि के खुलने में सहायक होते हँ । 
इसीलिए इन सब साघनाओं का महत्त्व है। 
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चौदह 
१-कमंशक्ति के फल का विस्तार 


कर्म और कर्मफल इन दोनों को लेकर हो संसार है । कर्तृत्व के अभिमान 
से कर्म की उत्पत्ति होती है । एवं उस अभिमान से हो उक्त कर्म के फल का 
भोग भी होता है । कर्म शुभ और अशुभ भेद से दो ही प्रकार के हैं। इसीलिए 
इनके फल भी सुख व दुःख रूप से दो प्रकार के हँ । कतृंत्व और भोक्तृत्व का 
सामानाधिकरण्य नियम--जो कर्ता है वही भोक्ता होता है ऐसा नियम-शास्त्र- 
कारों ने स्वीकार किया है । वे कहते हैं कि जिस अधिकरण अथवा आधार में 
कर्तृत्व रहता हैं उसो अधिकरण में भोक्तृत्व भी रहता है, भिन्न अधिकरण में 
नहीं रहता । इसका आशय यह है कि किसी कर्म के कर्ता को हो स्वयं उस कर्म 
का फलभोग करना पड़ता है | कर्म कोई दुसरा करे ओर उसका फल दूसरा भोगे 
यह कदापि नहीं हो सक्ता । कार्यकारणमाव तथा नैतिक श्रृंखला की दृष्टि से 
यही स्वाभाविक भी है । जो कर्मवाद मानकर भो जन्मान्तर नहीं मानते, उन्हें 
भी यह मानना पड़ता है | इसोलिए ईसाई और मुसलमानों के धामिक सिद्धान्त 
में भी यह सिद्धान्त माना गया है । इधर बौद्ध और जैनी पुनर्जन्म मानने वाले 
कर्मवादी हैं । इन्होंने भी कर्म और फल का यह एकाधिकरण नियम माना है । 
इस सिद्धान्त के ऊपर हो विश्व-न्याय की आवार-शिला प्रतिष्ठित हे । करुणा 
अथवा प्रेम यद्यपि इस सिद्धान्त की सोमा के बाहर हैं तथापि वे इसका उल्लंघन 
न कर, इसके नियन्त्रण को अंगीकार करते हुए इसका अतिक्रमण करते हँ । 


यहाँ तक जो कुछ कहा गया वह कर्मवाद का साधारण नियम है। यह सुसं- 
गत तथा सब वादियों द्वारा सम्मत है इसमें सन्देह नहीं है । किन्तु इसके भीतर 
बहुत से गुप्त रहस्य छिपे पड़े हैं। जिसको हम लोग व्यक्तित्व कहते हैं उसका 
विश्लेषण करने पर प्रतीत हो सकता है कि विराट्‌ सत्ता के साथ उसका समस्त 
है अर्थात्‌ मूल में जीवस्वरूप एक है, इसलिए सृष्टि में भी जीवभाव की m 
व्यक्ति के सिलसिले में ga एक ही जीव देखते हैं, अर्थात्‌ मूल में जीव एक और 
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अभिन्न होता हुआ भी काल के प्रभाव से और कर्म-विकास की महिमा से वह 
बिभिन्न आधारों में बिभिन्न रूप से प्रकाशित होता है । तब नाना जीवोंका 
सन्धान मिलता है और इस नानात्व में अनन्त प्रकार की विचिता निहित दिखाई 
देती है । गुण, कर्म, भाव, रुचि और सामर्थ्यं के असंख्य भेद जीवसूष्टि में दिखाई 
33 हैं । मूल में जीव एक होने पर भी बाहर भाकर जीव नाना होते हँ । किन्तु 
नाना होने पर भी एक-दूसरे के साथ एक दूसरे का अनुप्रवश मूलक अभेद 
सम्बन्ध भी बना रहता है । इस दृष्टि से देखा जाये तो समझ में आ जायेगा कि 
जगत्‌ की, प्रत्येक वस्तु जैसे सर्वात्मक है वैसे ही प्रत्येक जीव भी सर्वजीवात्मक 
है । गुण, कर्म, वासना, संस्कार आदि के प्राधान्य के दृष्टिकोण से प्रत्येक जीव 
का पार्थक्य अवश्य ही दृष्टिगोचर होता है किन्तु अवचेतन भूमि में सभी जीवों 
में न्यनाधिक मात्रा में समानता दिखाई देती है । इसलिए हमने ऊपर जिस विएव- 
नीति का प्रसंग छेडा है उसकी एक परिपूरक दिशा है यह बात हृदयंगम होती 
है । जो कर्ता है वही भोक्ता है इस मूल नियम का खण्डन न होने पर भी परि- 
पुरण आवश्यक है यह सिद्धान्त तब प्रतीत होता हैं। लव इज़ द फुलफिलमेन्ट 
ऑफ़ लॉ ।? तब ज्ञात होता है कि जब कोई काम किसी एक व्यक्ति द्वारा किया 
जाने पर भो, एवं प्रधानरूप से उसी के द्वारा भोग्य होने पर भी आंशिक रूप में 


उसका फल समग्न विश्व को भोगना न पड़े सो बात नहीं हो सकती । सम्बन्ध- 
मूलक दृष्टिकोण से विचार करने पर कहा जा सकता है कि जो सत्ता उक्त प्रधान 


सत्ता की जितनी निकटवर्ती होती है उसे उसके फल के उतने अधिक अंश का 
मोक्ता होना पड़ता है । अंश का तारतम्य रहने पर भी विश्व की अन्तिम रेखा 
तक उस कर्म से प्रभावित होती है । निकट में प्रभाव अधिक पड़ता है, दूर में 
कम पड़ता है, केवल इतना ही अन्तर है । साथ ही साथ न्याग्रानुसार यह भी 

` विचारणीय है कि यद्यपि यहाँ किसी कर्म का किसी एक व्यक्ति के कर्म के रूप में 
उल्लेख किया गया तथापि यह जानना होगा कि प्रधान रूप से वह उस व्यक्ति 
का कर्म होने पर भी.अवचेतनरूप से उक्त आधार के माध्यम से वह सम्पूर्ण विश्व 
का ही कर्म है। यद्यपि कर्तृत्व अभिमान रहने के कारण कर्मकर्ता यह नहीं समझ 
पाता, किन्तु फिर भी विश्वशक्ति की क्रिया को अस्वीकार नहीं किया जा सकता l 
इसलिए गीता में भगवान्‌ ने कहा है-- 


प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि aaa: ।. 
अहंकारविमूढात्मा कर्ताऽहमिति मन्यते ॥ 
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दूसरे पक्ष में कोई व्यक्ति जिस सुख या दुःख रूप फल का भोग करता है, 
वह प्रधानतः उसी के प्राक्तन कर्म का फल होने पर भी सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर 
वह अंशतः विश्वकर्म का ही फल ठहरता है । अभिमान हट जाने पर यह स्पष्टतः 
ज्ञात हो सकता है । 
इसलिए यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि एक व्यक्ति का किया हुआ कर्म 
अंशतः अनुकूल अथवा प्रतिकूल भाव से दूसरे को स्पर्श करता ही है एवं 
यह भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि हम लोग प्रत्येक ही दूसरे के किये 
हुए कर्म के फल का कुछ न कुछ अंश भोग करते हैं। इसलिए प्रत्येक कर्म में 
एक दायित्व का भाव रहता है । क्योंकि इस दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्ति का 
फल समष्टि को भोगना पड़ता है एवं समष्टि का फल व्यक्ति को भी स्पर्श करता 
है | सूक्ष्म विचारं से समझ में आ सकता है कि इस फलोत्पत्ति की कितनी ही 
प्रधान धाराएँ हैं । उनमें रक्तगत दैहिक सम्बन्ध एक प्रधान धारा के रूप में गण- 
नीय है । भागवत राग अथवा द्वेष का अवलम्बन करके भी अनुरूप धारा है । ये 
सब धाराएँ ऊपर, नीचे और सम-अन्तराल रूप से चारों और फैली हैँ । रक्तगत 
सम्बन्ध और इच्छामूलक भाव-सम्बन्ध दोनों ही इस धारा के नियामक हैँ | माँ ने 
कहा है, देखो, अच्छा या बुरा जो भी काम किया जाता है, उसका इघर सात 
पीढ़ी और उघर सात पीढ़ियों चौदह पीढ़ियों के ऊपर असर पड़ता हैं । सात पीढ़ी 
तक ही रक्त की विशिष्टता प्रबल रूप से दिखाई देती है । इसलिए शास्त्र में 
प्रधानरूप से नीचे की ओर सात पीढ़ी और ऊपर की थोर सात पीढ़ी का उल्लेख 
किया गया है। 'कहीं-कहीं पर तीन पीढ़ियों की बात भी है। समझना होगा कि 
वहाँ तक शक्ति का काम अत्यन्त तीव्रता के साथ होता है, उसके बाद क्रमशः 
क्षीण होता जाता है । सात पीढ़ी तक क्रिया पहले की अपेक्षा क्षीण होने पर भी 
अनुभव में आती है, किन्तु वास्तव में नीचे अथवा ऊपर किसी दिशा में सातवीं 
पोढ़ी में हो क्रिया का अन्त नहीं माना जाता। पर वहाँ प्रभाव अप्रत्यक्ष, सुक्ष्म और 
योगियो के देखने योग्य रह जाता है । 


२-संयोग रहस्य 
'संयोग” तत्त्व गूढ़ रहस्यमय है । इसका तात्पर्य समझ में था जाये तो बहुत 


से गम्भीर दार्शनिक सिद्धान्तो के हृदयंगम होने में देर न लगे | साधारणतः संयोग 
कहने से भवितव्य का बोध होता है । लोग सोचते हैं कि साधारण कार्यकारण- 
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भाव की दृष्टि से जिसकी संभावना नहीं होती वह यदि संघटित हो जाये तो 
प्राक्तन कोई अव्यक्त कारण तथा उसकी कार्यकारिता उसकी पृष्ठभूमि में रहो। 
नियति संयोग का ही प्रकारभेद है। साधारण मनुष्य त्रिकालदर्शी नहीं होता, 
उसकी दृष्टि स्थूल होती है एवं केवल मात्र वर्तमान में ही उसका प्रसार होता है। 
इन्द्रियगोचर वर्तमान का स्थूल वर्तमान के रूप से निर्देश हो सकता है, किन्त 
इन्द्रियों के साथ सन्तिकर्ष न रहने पर भी जो वर्तमान हो सकता है उसका 
स्थूलदर्शी जीव ग्रहण नहीं कर सकता । त्रिकाल के अन्तर्गत जो वर्तमान है, बह 
अतीत और अनागत--इन दो कालों से परिच्छिन्न है । किन्तु जिस वर्तमान में 
अतीत और अनागत का व्यवच्छेद नहीं हैं वह साधारण मनुष्य के अनुभव से परे 
की वस्तु है एवं उसके सम्बन्ध में सांसारिक जीव कोई घारणा ही नहीं बाँध 
“सकता | वास्तव में अतीत और अनागत नाम का अव्यक्त अंश ज्ञान में आ कर 
व्यक्त हो पडता है'। तब वह वर्तमान रूप में ही अपने को प्रकट करता है। जहां 
शुद्ध दृष्टि पैदा हो जाती है वहाँ यह विशाल वर्तमान प्रतीत होता हे | इस विशाल 
वर्तमान में वस्तुस्थिति काल के अधीन नहीं रहती, वह दृष्टि का अगोचर (अदृश्य) 
है ।.उस अवस्था में किसी एक वस्तु का किसी दूसरी वस्तु के साथ या किसी 
"एक भाव का किसी दुसरे भाव के साथ जो सम्बन्ध होता है उसी का पारिभाषिक 
नाम 'संयोग? है। इसलिए वर्तमान में जो कुछ होता है उसकी जड़ में उस 
व्यापक वर्तमान का संयोग रहा यह जानना चाहिए | इस नियम को श्शु्धला के 
विशिष्ट दृष्टिकोण से नियति कहा जाता है यह सत्य है, किन्तु प्रचलित भाषा में 
“संयोग” शब्द से ही यह अर्थ ध्वनित होता है । संयोग अचिन्त्यशक्तिरूप है। 
मनुष्य जो कल्पना नहीं कर सकता, जो प्रचलित कार्य कारण TEST के अनुकूल 
नहीं है, जो साधारण दृष्टि से विश्वास के योग्य प्रतीत नहीं होता, उसका भी 
संयोग के प्रभाव से संभव होता है । कोई उसे भाग्य भी कहते हैं । वस्तुतः बिसी 
शब्द विशेष से तत्त्व की जटिलता हटती नहीं । संयोग से किसी विशेष काम का 
आरम्भ हो सकता है और संयोग से किसी काम की पूर्ति भी हो सकती ह! 
जिसके होने की सम्भावना , नहीं, संयोग रहने पर भी हो सकता है एवं जिसकी 
पूर्ति की आशा दुराशा प्रतीत होती है. संयोग रहने पर वह सहज में ही a 
सकता है । केवल यही बात नहीं है । मल में भी संयोग रहता ९, 
इसीलिए माँ ने at कीती योग bel है ही, दूसरे संयोग से कुछ १४ 
हुआ; फिर. किसी की शुरूआत हुई--सृष्टि, स्थिति और लय | [किसी-किसी अर 
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में आरम्भ होना । एक तो मिलने वाला था, पूरा हुआ, और जो होने वाला है 


उसका आरम्भ होता है । फिर है भी तो ।” 


दार्शनिक लोगों ने सांसारिक व्यापार को नियतक्रम और अनियतक्रम इन दो 
विभागों में विभक्त किया है। एक प्रकार से नियतक्रम व्यापार के मूल में नियति 
रहती है । वहाँ कार्यकारण-भाव एक श्युङ्खला के समान सुनिष्चित रहता है । 
जो महाइच्छा सृष्टि के आरम्भ में बाहर प्रकट हुई है वह त्रिकाल में अपने को 
स्वयं पूर्ण करती है । इस जगह कार्य और कारण में एक क्रम दिखाई देता है एवं 
उस क्रंम का उल्लंघन नहीं होता यह भी दिखाई देता है । किन्तु वह महा-इच्छा 
ही सृष्टि से परे अपने स्वरूप में पूर्ण रूप से जाग्रत्‌ रहतो है एवं निरन्तर अपना 
कार्य करती है । वह इच्छा स्वतन्त्र है, क्योंकि उसे नियन्त्रित करने वाला कोई 
नहीं है । काल के प्रवाह के ऊपर भी वह स्वतन्त्र इच्छा अव्याहत रूप में नित्य 
विद्यमान रहती है | उस महा-इच्छा के प्रभाव से क्रम का बन्धन टूट जाता है, . 
अर्थात्‌ क्रम की कोई सार्थकता नहीं रहती । जिस किसी स्थान से जिस किसी 
भाव की अभिव्यक्ति हो सकती है । क्रम का अवलम्बन न कर केवलमात्र स्वातन्व्य- 
मयी महा-इच्छा से ही कार्य की निष्पत्ति हो जाती है । ऐसे स्थलों में साधारण 
विचारशील कह उठते हैं कि संयोग था, इसलिए यह हो गया । अर्थात्‌ होने को 
था, इसी से यह हुआ है । किन्तु वास्तव में होने वाला था इस कथन का कोई 
अर्थ नहीं है । “भवितव्याना द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र ।” अर्थात्‌ जो भवश्यंभावी 
होता है वह हो कर रहता है । उसे कोई भी रोक नहीं सकता । इस बात की 
जड़ में भी उस स्वातन्त्र्यययी महा-इच्छा के अलंघ्य प्रभाव की ओर ही इंगित 
किया गया है | 

यह विचारधारा हँ--सक्रम है अथवा अक्रम, पूर्व निदिष्ट č अथवा प्रति- 
क्षण में स्फुरित होने वाली--इसकी मीमांसा पूर्ण प्रकाश में होती है। a प्रकाश | 
जब तक नहीं होता तब तक संयोग का रहस्य TST से खुलता नहीं है Ss 
लिए माँ ने सी कहा है, “जब तक पूर्ण प्रकाश नहीं होता तब तक सृष्टि, 
और लय कार्य में संयोग रह ही जाता है।' 


३-श्रुवण का माहात्म्य RE 
विषय-सेद से श्रवण दो प्रकार का है । अर्थात्‌ जिस panes = a 
भव-योग्य विषय को दूसरे के मुँह से सुनता है उस जाह. 7 
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का है । किन्तु जिस क्षेत्र में श्रोता जो कुछ सुनता है उसका कुछ भी अंश न 
समझ सके पर श्रद्धा के साथ सुनता जावे तो उस जगह का श्रवण दूसरे प्रकार 
का है । साधारण लोग किसी विषय को समझ न सकने पर दीर्घ काल तक at 
के साथ उसे gaat नहीं चाहते एवं सुन भी नहीं सकते । किन्तु यदि कोई विषय 
रुचिकर और चित्ताकर्षक होता है तो ऐसी स्थिति में विषय के गुर्णो से श्रोता का 
मनोविनोद होता है, भतः वह धैर्यपूर्वक सुन सकता है और सुनता भो है । यही 
साधारण नियम भी है । किन्तु जो लोग आध्यात्मिक साधना के स्तर में पहुँच चुके ` 
हैं वे श्रवण को साधना का अंग मानते हैं । उस जगह श्रवण निरपेक्ष है, क्योंकि 
विषय के चित्ताकर्षक न होने पर भी एवं अन्य किसी प्रकार से मनोरंजन का 
साधन न होने पर भी विषय के भीतरी गुणों अथवा वाक्य के नैसगिक प्रभाव 
से श्रोता सुनने को प्रवृत्त होता है | 


बहुत से लोग यह समझते हैं कि जो विषय अथवा जो भाषा श्रोता के बोघ- 
गम्य न हो उसको सुन कर किसी प्रकार का फल प्राप्त नहीं हो सकता । लौकिक 
जगत्‌ में यह बात सर्वथा सत्य है । किन्तु आध्यात्मिक जगत्‌ में साधक श्रोता की 
श्रवणरूप साधना उसकी बुद्धि अथवा विचार के सिद्धान्त पर निर्भर नहीं । 
वेदवाक्य अपौरुषेय हैं, महापुरुषों के वाक्य अपौरुषेय न होने पर भी महाज्ञानी 
ऋषि-मुनियों के स्वमुख से उच्चारित हैं । इसी प्रकार अन्यान्य सिद्धों के वचनों 
के सम्बन्ध में मो समझना चाहिए । इन-सब वाक्यो के भीतर गुप्त रूप से चैतन्य- 
शक्ति निहित रहती है । ये शब्द केवल लौकिक शब्द नहीं हैं, यद्यपि साधारण 
श्रोता को वे साधारण शब्द के रूप में ही प्रतीत होते हैं । इन सब शब्दों के भीतर 
छिपी हुई शक्ति के प्रभाव से मनुष्य का जीवन प्रभावित ही नहों होता है, बल्कि 
परिवर्तित भी हो जाता है किन्तु उस शक्ति को कार्यकरी रूप में यदि पाना हो 
तो पूर्ण श्रद्धा के साथ उन सब वचनों को सुनना चाहिए.। शुद्ध श्रद्धा से वे सब 
वचन जाग उठते हैं । अर्थात्‌ चैतन्यमयी शक्ति के रूप में अपने को प्रकट करते 
हैं । इस चैतन्यमयी शक्ति के प्रभाव से देह, प्राण और मन की समस्त श्यंखलाए 
क्रमश: टूट जाती हैं । 


इसलिए बुद्धि द्वारा समझ में न आ सकने पर भी भगवद्वाणी अथवा मर्दा" 
'पुरुषवाणी श्रद्धा के साथ सुननी चाहिए । वह सुनना भी व्यर्थ नहीं जाता | बहुत 
बार बुद्धिपूवंक श्रवण के बदले उस प्रकार सरल और सादर श्रवण से TAF कै 
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अन्तःकरण का आवरण हट जाता हे और साधक ज्ञान और अज्ञान दोनों के अतीत 
अपने स्वरूप में स्थिति प्राप्त करने में समर्थ होता है। इसलिए समझ में न आने 
से ही सत्कथा और सत्संग नहीं सुनेंगे यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अनुभव 
में न आने पर भी केवल सुनने मात्र से अनुभव का मार्ग खल जाता है । इसी- 
लिए माँ ने कहा है, “इन सब बातों को सुनते-सुनते घीरे-चीरे उस ओर का मार्ग 
प्रशस्त हो जाता है, जल गिरते-गिरते जैसे पत्थर पर गड्ढा पड़ जाता है ।” 
सद्ग्रन्थ-पाठ, सतृ-कथा एवं सत्‌ कीर्तन ये तीनों स्थूल दृष्टि से अलग-अलग 
प्रतीत होने पर भी गुण में अभिन्न हैं । क्योंकि सभी में भगवत्रसंग ही एकमात्र 
अवलम्बन है । इसलिए श्रवण चाहे सद्ग्रन्य का हो, चाहे दूसरे प्रकार की सत्‌- 
चर्चा का हो या कीर्तन का ही हो, फल में कुछ भी भेद नहीं है। जिसकी जिस 
भोर अभिरुचि होतो है वह उसो ओर के श्रवण में आकृष्ट होता है । उसी ओर 
से उसका मार्ग , खुल जाता है । अधिकार के भेद से सभी ठीक है। श्रवण के 
सम्बन्ध में माँ ने विशेष रूप से श्रद्धा के ऊपर जोर दिया है | क्योंकि यदि श्रद्धा- 
पूर्वक श्रवण न किया जाये तो श्रवण का सम्यक्‌ फल प्राप्त नहीं होता । इसलिए 
दोषदृष्टि त्याग कर श्रवण अवश्य करना चाहिए । चाहे शास्त्रवाक्य हो, चाहे महा- 
पुरुष का उपदेश ही हो, उसको सुनते समय उसके दोष और गुणों का भाव मन 
में रहना ठोक नहीं है । स्वयं उसकी ओर आकृष्ट व उन्मुख हो कर सरल भाव से 
उसे ग्रहण करना चाहिए । स्वयं समालोचक बन कर सत्प्रसंग अथवा महापुरुष 
का उपदेश सुनना मना है । यथार्थ रूप से श्रवण होने पर मनन का अवसर अपने 
आप ही आ पहुंचता है । श्रवण यदि श्रद्धापूर्वक न हो तो श्रुत विषय में सन्देह 
रह जाने से उसका अवलम्बन कर मनन का कार्य ठीक-ठीक सम्पन्न नहीं हो 
सकता | मनन का मुख्य उद्देश्य संशय को हटाना है । किन्तु पहले श्रद्धापूर्वक 
श्रवण न करने पर दीर्घकाल तक मनन करने से भी मनन का जो यथार्थ फल है 
वह प्राप्त नहीं होता । मनन के बाद दृढ़ निश्चय होने पर वह कार्यरूप में प्रकट 
होता है । इससे ज्ञात होता है कि यथाविधि अनुष्ठान कर सकने, पर अनुभव-शून्य 
श्रवण से भो पूर्ण अनुभव का प्रादुर्भाव हो सकता है । क्योंकि संशय-निवृत्ति के 
बाद कार्यरूप में प्रकट होने के समय अनुभूति अवश्य होती है | 


४-अभेद दृष्टि की महिमा 
मनुष्य सर्वत्र खण्डभाव को लेकर व्यवहारभूमि में कार्य कर रहा है । उसकी 
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दृष्टि भेददृष्टि है । सभी सत्ताओं में एक अखण्ड अभिन्न सत्ता विद्यमान है ऐसो 
दृष्टि उसकी नहीं है । इसलिए जो जिस समय जो कुछ देखता है बह्‌ उस समय 
वही देखता है । देश के भेद से, काल के A और वस्तु के भेद से ये सब दर्शन 
पृथक्‌-पृथक्‌ हैं । किन्तु ऐसा दर्शन वह नहीं देखता जिससे उसके इन नानाविध 
दर्शनों की विचित्रता साम्य में परिणत हो सके | इसीलिए इस दर्शन से वह 
स्थितिलाम नहीं कर सकता । क्योंकि सर्वत्र भागवत भेद रहता है, किसी भाव में 
पूर्ण तृप्ति न पाने के कारण एक भाव से दूसरे भाव में संचरण अनवरत होता 
रहता है । जिसका जो भाव है वही भाव पूर्ण भाव है एवं वही भाव भावातीत 
है--यह अनुभव में नहीं आता । मातृभाव, पितुमाव, बन्धुमाव, पतिभाव--सभी 
खण्डभाव है । किन्तु, अखण्डभाव के साथ सम्बन्ध न रहन पर माता केवल माता 
ही है और पिता केवलं पिता ही है । माता में भी पितृभाव नहीं है एवं पिता Ñ 
भी मातृभाव नहीं है । इसलिए अतृप्ति का अन्त नहीं होता । किन्तु प्रत्येक भाव 
उसी अखण्ड महाभाव का प्रकार भेद मात्र है, यह अनुभव म आ सकन पर 
अनन्त विचित्रताओं में भी सदा एक का ही ज्ञान होता है । तब माता, | पिता, 
बन्धु, स्वामी--सबमें वह एक ही अनन्तरूपों में विद्यमान है यह समझ में भा 
सकता है । इसलिए खण्डभाव को भी यदि पूर्णख्प में पाना हो अर्थात्‌ मातृभाव 
को भी यदि pieg से अखण्डरूप में पाना हो तो अभेद दृष्टि आवश्यक है | जब 
तक कुछ भी भेददृष्टि. रहेगी तब तक वह परम स्थिति प्राप्त नहीं हो सकेगी एवं 
विरोध का भी समन्वय नहीं होगा । वेदान्त का यथार्थ लक्ष्य यही हैं अर्थात्‌ 
अभेद दृष्टि होने पर हो भेद ओर अमेद दोनों का अन्त हो सकता है । क्योंकि भेद 
और अभेद का जो परस्पर विरोध है, वह भी वहाँ नहीं है । 
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पन्द्रह 


१-विक्षेप में ही स्थिरता का प्रयत्न करना चाहिए 


` मन स्वभाव से ही चंचल हे । इस चंचल मन को स्थिर करने के लिए 
साधना की आवश्यकता होती है । किन्तु साधना यदि करनी हो तो पाश्‍वंवर्ती 
परिस्थितियाँ अनुकूल होनी चाहिए । जिन कारणों से मन चंचल हो उनसे दूर 
रहना चाहिए । मन के स्थिर होने पर फिर इस तरह के बचाव की आवश्यकता 
नहीं रहती । किन्तु आस-पास की सुविधाएँ ( अनुकूलता ) संसारी जीव के लिए 
व्यवहार-क्षेत्र में सदा सुलभ नहीं हैं । संसार में चित्तविक्षेप के बहुत से कारण 
हैं । ये सदा अपने ऊपर निर्भर नहीं रहते । इन सब जगहों में मन की स्थिरता 
का अभ्यास करना सम्भव प्रतीत नहीं होता । इस प्रकार की परिस्थिति में माँ 
का यह उपदेश है कि बाहरी विक्षेप से मुक्त होकर भीतरी विक्षेप दूर करने के 
feu प्रयत्न यदि न किया जा सके तो उस विक्षेप में रह कर ही कौशल से 
विक्षेपमुक्त होने की चेष्टा करनी चाहिए । मनुष्य में ऐसी शक्ति है कि वह बहुतों 
में भी एक को खोज निकाल सकता है एवं उसको बुद्धि में आख्ढ़ भी कर सकता 
है यदि कुशलता से प्रयत्न करे । बहुतों का निरास कर एक को पाने की चेष्टा 
करना सरळ है । बहुतों में एक को पहिचान लेना उसकी अपेक्षा कठिन है, किन्तु 
असम्भव नहीं है । एक की ओर लक्ष्य रखना ही पड़ेगा | “यदि विक्षेप हो तो 
उसकी ओर दृष्टि न देकर एक की ओर ही लक्ष्य रखना चाहिए यही उपदेश है। 
इस अभ्यास से ऐसी एक स्थिति उन्पन्न होती है जिसमें विक्षेप यदि रहेभीतो 
वह विक्षेप 'विक्षेप' माळूम नहीं पड़ता, क्योंकि दृष्टि अन्तर्मुख हो गयी है! माँने 
कहा, “समुद्र में छोटी-बड़ी कितनी ही लहरें उठती हैं, उन्हीं में डुबकी लगानी 
चाहिए ।” इसका आशय यह है--जब लहर नहीं उठेगी तब मैं निश्चिन्त हे 
डुबकी लगाऊँगा--ऐसा यदि कोई सोचे तो उसके लिए डुबकी re ae 
सम्भव नहीं होगा । वैसे ही बाह्य अर्थात्‌ सांसारिक विक्षेप न B z 
मैं निरिचन्तरूप से एकाग्र मन से अम्यास निरत होउँगा ऐसी आशा कर बंठ रह 
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अमर-वाणी 
पर चिरकाल तक बैठा ही रहना पड़ेगा, अस्यास FS नहों हो सकेगा । क्योंकि 
सांसारिक जीवन में विक्षेप का कारण न Xe ऐसी अवस्था दुलंभ है । 
२-शत्रु का प्रतिकार 

qa के सम्बन्ध में माँ ने एक बहुमूल्य उपदेश दिया है । उन्होंने क्रोध का 
निर्देश क्या है सही, किन्तु वह केवल क्रोध पर ही नहीं, अन्यान्य शत्रुओं के 
सम्बन्ध में भी लागु होता है । माँ के उपदेश का निष्कर्ष यह है कि किसी शत्रु का 
उपद्रव यदि माळूम पड़े तो अपने पर नियन्त्रणशक्ति का प्रयोग करना चाहिए। 
माँ ने उदाहरण के रूप में भोजन में इस नियन्त्रण-शक्ति का प्रयोग करने का 
उपदेश दिया है । जो वस्तु जिसे बहुत अच्छी लगे उसका कम से कम एक दिन 
के लिए त्याग करना संयम के अम्यास की एक सीढ़ी है | इससे केवल संयम की 
दढता की अभिवृद्धि.ही नहीं होती, साथ ही साथ शत्रु के अम्युदय से उसल 
gan अंपना अपराधी भाव भी मन में जाग्रत्‌ नहीं होता है । क्योंकि उस अपराध 
के लिए ही तो संयम का अभ्यास किया जाता है | इससे अभिमान क्रमशः शिथिल 
हो जाता है एवं फिर एक ऐसी स्थिति प्राप्त होती है जिसमें वास्तविक दैन्यमाव 
झा जाता है । उस अवस्था में प्रायः सभी शत्रु पहले को अपेक्षा शान्तभाव घारण 
करते हैं । यह जिस प्रकार क्रोध निवृत्ति का उपाय है, ठीक उसी तरह भलोभांति 
अभ्यास कर सकने पर शत्रुओं के दमन का भी उपाय हे । किन्तु यह बात ध्यान 
में रखनी चाहिए कि.इस प्रकार शत्रुओं की उद्दाम प्रबलता न्यून अवश्य होती है, 
किन्तु सर्वथा निवृत्त नहीं. होती । बीजरूप से शत्रु रह जाते हैं । तब संयम के 
प्रभाव से एवं साधन कंरंते-करते भगवान्‌ की कृपा से ज्ञानोदय होने पर सभी 
शत्रु निवृत्त हो जाते हैं । 
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सोलह (क) 


१-श्राद्ध का फल 


भारतवर्ष में श्राद्ध और तर्पण की प्रथा बहुत प्राचीन समय से चली आ 
रही है । दोनों के ही अवान्तर अनेक भेद हँ । प्राचीन काल से ही श्राद्ध आदि के 
विरुद्ध नास्तिक सम्प्रदाय के लोग तीव्र आलोचना करते आ रहे हैं । जो केवल 
प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं एवं परलोक नहीं मानते, जो कर्म और कर्मजन्य 
फल को स्वीकार नहीं करते, जो सूक्ष्म जगत्‌ अथवा मृत्यु के अनन्तर पारलौकिक 
अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, उन्होंने बहुत प्राचीन काल से ही श्राद्ध आदि 
कर्म की निरर्थकता के सम्बन्ध में अपना मत व्यक्त किया है । भारतीय दार्शनिक 
पण्डितों सें चार्वाक सम्प्रदाय विशेषरूप से इन विरोधी लोगों में अगुआ रहा 
है । बृहस्पति ने लोकायत मत चलाया था एवं उस मत के अनुरूप दशन-शास्त्र 
का निर्माण किया था । उन्होंने स्वयं और उनके अनुयायी नास्तिक मतावलम्बियों 
ने परलोक के विरुद्ध स्थूल दृष्टिकोण से विविध युक्तियाँ दर्शने की चेष्टा की । 
किन्तु भारतीय विचारकों में से किसी सम्प्रदाय ने भी उनके मत को अपनाया नहीं । 


वर्तमान समय में भी परलोक के अस्तित्व में विश्वास न रखने वाले अनेक 
शिक्षित पुरुष इसी प्रकार के नास्तिक मत को हृदय में स्थान देते हँ | किन्तु यह 
मत सत्य नहीं है । उनकी युक्तियाँ ये है--इस लोक में जो वस्तुएं मृत आत्मीय 
व्यक्तियों के लिए अपित की जातो हैं वे उन्हें मिलती हैँ एवं उनसे उन्हें तृप्ति होती 
है, यह विद्वासयोग्य नहीं है । स्थूल दृष्टि से यह असम्भव ही प्रतीत होता हे । 
किन्तु शास्त्रों का सिद्धान्त तथा त्रिकालदर्शी व सर्वत्र अप्रतिहत दृष्टि वाले महापुरुषों 
का अनुमत इसके विपरीत है । वास्तविक सत्य यह है कि जीव देह नहीं है, किन्तु 
देहातिरिक्त चैतन्य जीव है । स्थूल शरीर की तरह सूक्ष्म शरीर भी मोक्षप्राप्ति के 
पहले तक जीव को धारण करना पड़ता है। उसी शरीर में किये हुए कर्मों के 
संस्कार विद्यमान रहते हैं । मृत्यु के बाद स्थूळ और सूक्ष्म शरीर के छूटने पर 
सूकम शरीर स्थूल जगत्‌ का त्याग कर परलोक में अर्थात्‌ सूक्ष्म स्तर में पहुँचाया 
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अमर-वाणो | 
जाता है । वह स्तर इन्द्रियों का अगोचर है । इसलिए साधारण मनुष्य को जब 
तक तदनुकूल दृष्टि प्राप्त नहीं होती तब तक वह प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता । किन्तु 


'न-योग्य है । ऋषियों तथा शास्त्रनिर्माताओ ने इस प्रत्यक्ष दर्शन 
लोक--इस तरह के विभाग हँ । मृत्यु के अनन्तर एक ओर पितृलोक की घारा मोर 
दूसरी ओर देवादि लोकों की धारा के साथ सम्बन्ध स्थापित करने का सूत्रपात 
होता है । पितृलोक में प्रवेश पाने के पहले ही कई आतिवाहिक अवस्थाओं द्वारा 
जाना पड़ता है । तनन्तर पितृलोक में प्रविष्ट होकर कर्मों के अनुसार सुखमय 
अथवा दुःखपूर्ण स्थान में गति होती है एवं उन सब स्थानों में सुख-दुःख के भोग 
ते पुण्य और पाप का क्षय होने पर बचे हुए कर्मों का फळ भोगने के लिए मनुष्य- 
लोक में जन्म ग्रहण करना पड़ता है। हाँ, विशेष कारण से मनुष्य के स्तर में 
भी कुछ समय के लिए गति प्राप्त हो सकती है । मनुष्य मरण के बाद गति द्वारा 
चाहे जिस किसी स्थान में क्यों न पहुँच जाये, उसका स्मरण कर उसके उद्देश्य से 
स्थुल जगत्‌ में यदि कोई अनुष्ठान किया जाता है, तो उसका फल उसे अवश्य ही 
मिलता है । स्मरणरूपी सूत्र अथवा भावनारूपी सूत्र का सम्बन्ध होने पर सबका 
सबके साथ सम्बन्ध वर्तमान है । कोई कहीं पर क्यों न रहे, तीव्र चिन्तन के प्रमाव 
से उसकी निकटता के . अनुभव में दोनों के बीच का व्यवधान कोई बाघा नहीं 
डाऊ सकता । यह परीक्षित सत्य है श्रद्धा से जो कुछ अपित होता है वह इच्छा 
की सहायता से ठीक जंगहु पर प्रकट न हो यह कदापि सम्भव नहीं है। श्रद्धा 
पूर्वक अनुष्ठेय होने के कारण ही 'श्राद्ध' नाम की सार्थकता समझनी चाहिए | 
श्राद्ध में जो कुछ भी अपित होता है उसका सारांश, भावरूप आकार घारण कर 
भावरूप सूत्र की सहायता से, भावस्वरूप अपने आत्मीय के समीप पहुँच जाता । 

कुछ लोग यह सोच सकते हैँ कि परलोकगत जीव अपने व्यक्तिगत कमो 
के अनुसार ही स्वर्ग अथवा नरक में सुख-दुःख का भोग करेगा । यह कम 

के दृष्टिकोण से स्वीकार किया जा सकता है । यहाँ पर नास्तिकों के मत की 
आलोचना करने की आवश्यकता नहीं है । किन्तु कर्म और फल का सामाना" 

धिकरण्य नियम माना गया है यानी जो सुख या दुःख भोगते हैं, वे अपने प्राक्त. 

कमं के अनुसार ही भोगते हैं, यह जैसा सत्य है ठीक वैसा ही जो कोई नवीन 
कर्म का अनुष्ठान करते हैं उसका फल सुख-दुःख भी वे स्वयं भोगने को बा 

होते हैं यह भी dar हो सत्य है । इसलिए एक व्यक्ति के किये हुए कर्मों की m 
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दूसरा व्यक्ति कैसे भोगेगा इसमें क्या कार्य-कारण-भावरूप नैतिक नियम की 
रक्षा हो सकती हैं! इस प्रश्‍न का समाधान यह है कि कर्म का फळ-भोग भाव 
के अनुसार ही होता है। इसलिए यदि कर्म करने वाला भावना के द्वारा किसी 
को लक्ष्य कर कोई कर्म करता है तो उसकी भावना के प्रभाव सेउस कर्म का 
फल जिसके उद्देश्य से कर्म किया गया है उसी को प्राप्त होगा । यह कर्मवाद का 
विरोधी नहीं है । कौन श्राद्ध आदि कर्म का अधिकारी है यह विचार यहाँ पर 
अप्रासंगिक है । जिनके पुत्र आदि कोई नहीं है उन्हें भी यदि कोई व्यक्ति, जिसके 
साथ कोई नाता है, श्रद्धापूर्वक कुछ अपित करता है तो वह भी उनके भोग में 
आता है । इसमें कोई सन्दैह नहीं है। किसी के प्रति भली या बुरी इच्छा करने 
और तदनुरूप कार्य करने पर वह व्यर्थ नहीं जा सकता, पर उसके कल्याण के 
लिए किसी प्रकार का भावमय अथवा क्रियामय अनुष्ठान करने वाला कोई नहों 
है, उसके लिए अग॒ति के गति स्वयं भगवान्‌ कल्याणकारी आत्मीय व्यक्ति के रूप 
में विद्यमान रहते हैं । सूक्ष्म जगत्‌ में अनेक महापुरुष हैँ, जो श्रोभगवान्‌ के इस 
महाकरुणापूर्ण व्यापार का सम्पादन करते हैं । परलोकगत व्यक्ति के व्यक्तिगत 
कर्मों की बात अलग है । कर्मों की गति के अनुसार उसे जो प्राप्य है उसके साथ 
. उस पूर्वोक्त कल्याणकामना से हुए सहायताकर्म का कोई साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं है। 
मृत का पुनर्जन्म होने पर भो इस नियम का कोई व्यभिचार नहीं है । कर्म 
के प्रभाव से चाहे जैसा भी शरीर घारण करे श्राद्ध में अपित वस्तु अमृत का रूप 
धारण कर उसेके अर्थात्‌ पुनर्जन्म को प्राप्त हुए आत्मीय के भोग्यरूप में परिणत 
होकर उसके निकट उपस्थित हो जाती है । देश-काल का व्यवधान उसमें रुकावट 
नहीं डाल सकता । 
२-कमंपूरण 
कर्म से कर्म का फल उत्पन्न होता है यह बात सत्य हैं, किन्तु कर्म की i 
gu बिना फल की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती | | कारणों की समष्टि aa ह 
उत्पन्न होता है । इस समष्टि में किसी एक मी अंग की यदि ल रं 
तो उस वैगुण्य के कारण नियमानुसार फल का आविर्भाव नहीं हो : 
a अलावा वह पूव संस्कारों से परिः 
अल्पज्ञ है, उसकी शक्ति भी परिमित है । इसके अलावा वह ६. समन fede कि 
चालित होता है एवं सूक्ष्म दृष्टि भी उसको खुलती नहीं है चचत att 
उत्पादन के लिए जिन स्थूल और सूक्ष्म सब कारणों के सम्मेलन 
| २५७ 


१७ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


अमर-वाणी 


है उनमें किसी अंश में यदि त्रुटि रह जाती है तो उसका ज्ञान नहीं हो सकता | 
ऐसी स्थिति में उसके लिए विधिपूर्वक विशुद्धरूप से कर्म को पुर्ण करना कैसे 
सम्भव हो सकता है? इसीलिए कँभी कर्मपद्धतियो में अन्त में भगवत्स्मरण की 
व्यवस्था है। स्वयं सरल भाव से यथाशक्ति और यथाविधि कर्म करने.पर अशक्ति 
और अज्ञान-वश हुई gedi के लिए सर्वयज्ञेश्वर श्री भगवान्‌ के निकट क्षमा 
माँगनी चाहिए । प्रसिद्ध है 

अज्ञानाद्‌ यदि वा मोहात्‌ प्रच्यवेताष्वरेषु यत्‌ । 

पुणं भवतु तत्सवं श्रीहरेनामकीत॑नातू ॥ 

इससे मालूम पड़ता है कि अपूर्ण कर्म को एकमात्र भगवान्‌ ही पूर्ण कर 

सकते हैं एवं कृतकमं में हुई त्रुटियों के लिए सरल चित्त से उनके समीप प्रार्थना 
करने पर वैगुण्य के कारण हुई सब कमियों को वे पूर्ण कर देते हैं । तब कर्म से 
कर्म-फल की उत्पत्ति होना सम्भव होता है । स्वयं जान कर अथवा इच्छा से 
त्रुटियाँ करना अनुचित है । इसीलिए माँ ने कहा है-- ध्यान रखना चाहिए कि 
मैंने काम लिया है उसे पूर्ण रूप से करूँ--मैंने तो कोई त्रुटि की नहीं--जिससे 
कर्म की पूर्णता की ओर ध्यान रहता है।'” 


सोलह (ख) 


१-ध्यान में रूप भासता है 


जो लोग साकार ध्यान करते हैं वे रूप के उपासक है । वे इच्छापूर्वक अथवा 
गुरु के निर्देशानुसार किसी निर्दिष्ट रूप का घ्यान करते हुँ । किन्तु जो लोग 
निराकार के उपासक हुँ वे रूप अथवा मूर्ति का ध्यान नहीं करते। फिर भी 
प्रायः उनके भी हृदय में अनजान में रूप भास उठता है रूप का ध्यान करना एवं 
ध्यान किये बिना अतकित. रूप से हठात्‌ रूप का आविर्भाव होना इन दोनों में 
अन्तर है । साधारणतः रूप का आविर्भाव वर्तमान जन्म के अथवा जन्मान्तर के 
संस्कारों से ही होता हे, यही बहुंतों का विश्वास है । कुछ antl में यह सत्य है, 
इसमें भी सन्देह नहों है । किन्तु इसमें रूप का भासना एक गम्भीर रहस्य है! 


२५८ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


अमर-वाणी 
योगी लोग जिस विसगंशक्ति की बात कहते हैं उसी कै प्रभाव से अरूप में रूप 
का आविर्भाव होता है । यह विसगंशक्ति की लोला अतिविचित्र है । शास्त्र के 
अनुसार शांभव विसर्ग, शाक्तविसर्ग तथा आणव विसर्ग-ये तीन प्रकार के 
विसग हँ । आणव विसगं में भेदज्ञान की प्रधानता रहती हैं, शाक्त विसर्ग में 
भेदज्ञान के रहने पर भी अभेद ज्ञान का भी आभास जाग उठता है। किन्तु 
शाँभव विसर्ग में भेदज्ञान बिलकुल भी नहीं रहता । उसमें विशुद्ध भेदज्ञान का 
स्फुरण होता है । यहाँ पर जिस तरह के आभास का जिक्र किया गया है वह 
आणव विसर्ग का ही एक अंश है । इस प्रकार अचिन्तितरूप का आविर्भाव होने 
पर साघक को उसका त्याग न कर उसका ध्यान करना चाहिये । इस जगह पर 
माँ का उपदेश यह है--भगवान्‌ विश्वरूप हैं और अरूप भी वे हैं । हृदय में जब 
जिस किसी रूप में वे प्रकट हों उसे सर्वमय भगवान्‌ का रूप समझ कर उसी में 
चित्त को लगाना उचित है । चाहे जो भी रूप हो, वह यदि पूर्ण रूप से हस्तगत 
किया जा सके तो उसी में विश्वरूप, यहाँ तक कि अरूप के दर्शन तक हो 
सकते हैं । 


२-माँ का उपदेश-क्रम 


किसी नवीन साधक को उपासना के सम्बन्ध में माँ ने जो उपदेश दिया 
था उसका सारांश, विचार करने पर, ऐसा प्राप्त होता है-- 


( क ) अपने आप स्फुरित हुए रूप का आविर्भाव । इसका विवरण पहले 
दिया जा चुका है | 


(aq) स्वयं आसन पर बैठ कर उस अपने आप स्फुरित हुए रूप का 
घ्यान करना । 


( ग ) उसके अथवा मूर्ति को कल्पित आसन पर स्थापित करना | 


(च) उसके अनन्तर प्रणाम । यहीं पर पहला स्तर समाप्त हुआ । मूति 
आसन पर साक्षी के रूप में स्थित रही । 


इसके बाद जप अथवा गुरु द्वारा दिये गये नाम की बारबार आवृत्ति करनी 
चाहिए । जप समाप्त होने पर पूर्वोक्त मूर्ति को फिर प्रणाम करना चाहिए । इस 
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उस मति को फिर अपने हृदय: में विलीन कर देना चाहिए अथवा उसको 
समय उस मू 


नित्यप्रतिष्ठित के रूप में रक्षा करनी चाहिए। उपासना के आवाहन और विसर्जन 
ये दो अंग हैं । जो आवाहन करते हैं वे आवाहन के बाद उपासना पूर्ण कर विसर्जन 
के द्वारा कर्म की समाप्ति करते हैं । यह एक पक्ष है । कार्यरूप इष्टरूप yi कारण- 
में बिसर्जन एवं आवश्यकता पड्ने पर फिर कारण-रूप जल से उसका 
ss द्वारा बाहर निकालना यही इस घारा कां नियम है । कोई लोग भावाहून 
तो मानते हैं, पर बिसर्जन नहीं मानते । हते मत से इष्ट का आविर्भाव काल 
के अन्तर्गत होने से एवं साधन-साध्य होने से आवाहन आक्रमक g | किन्तु 
प्रतिष्ठा स्थायी और कामना नित्य होने से विसर्जन अवन है । पहले सम्प्रदाय में 
ज्ञान प्रधान है एवं दूसरे सम्प्रद।य में भक्ति प्रधान है ! उपासना दोनों नि मतों 
से हो सकती है । भवितप्रधान साधना में इष्ट का तिरोधान कभी नहीं होता । 
इसलिए भजन की समाप्ति भी कभी नहीं होती । ज्ञानप्रघान धारा में इष्ट तिरो- 
हित होकर आत्मस्वरूप में प्रकाशित होते हुँ। यही ज्ञान का उदय अथवा उन्मेष 
है, ज्ञानी लोग उसको उपासना का चरम लक्ष्य मानते a! 
३-उनमें विश्व है, विश्व में बे हैं 
af कहती हैं, “उनमें विश्व है- विश्व में वे Zi? यह सोलह आना सत्य 
बात है 1. चरम अवस्था में उनमें और विश्व में कोई भेद नहीं रहता--दोनों ही 
एक हैं । साधक साधना के पथ पर अग्रसर होकर ज्ञान का विकास होने पर 
विश्व के साथ आत्मा का एवं आत्मा के साथ विश्व का क्या सम्बन्ध है, इसका 
प्रत्यक्ष अनुभव कर सकंता है। जो लोग प्रथम अवस्था में. विवेक-पथ पर अग्रसर 
होते हँ, विवेकज्ञान निष्पन्न होने पर वे अपना विश्व से पृथक्‌ रूप में अनुभव करते 
हैं । सांख्य की प्रकृति से पुरुष का तथा वेदान्त की माया से ब्रह्म का पार्थक्य प्रसिदध 
ही है । विश्व प्रकृति से उत्पन्न है, इस कारण प्रकृति ही विश्व की उपादान है, 
इसमें सन्देह नहीं है । पुरुष अथवा आत्मा वृद्धावस्था में विश्व के साथ अर्थात्‌ 
प्राकृत जगत्‌ के साथ ओतप्रोत से जुड़ा रहता है। जब तक देहात्मबोध Tet 
से हट नहीं जाता तब तक विश्व से अपना पृथक्‌ अस्तित्व समझ में नहीं आ 
सकता | जब आत्मा अपनी अप्राकृत सत्ता में प्रतिष्ठित होता है तब वह बिश्वातीत 
चित्स्वरूप होता है | किन्तु उस अवस्था में वह यदि प्रतिष्ठित होता है तो उसकी 
विएबातीत स्वरूप में ही स्थिति अक्षुण्ण .रह जाती है । पूर्णत्व का आस्वादन 
लिए .सम्भव नहीं होता । पूर्ण सत्ता अद्वय है, उसमें प्रकृति भी है, पुरुष भी है, पर 
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दोनों का हेतभाव नहीं है । पूर्ण प्रकृति और पुरुष का परस्पर भेद नहीं रहता किन्तु 
उस अभेद अवस्था में पहुँचने पर जैसे पुरुष को शुद्धर्प में जाना 


MS ना जाता है, वैसे 
प्रकृति को भी उसके आत्मस्वरूप में पहिचानना चाहिए । उस समय ये दोनों ही 


एक महासत्ता के अवयव हैं यह प्रत्यक्षत: अनुभव में आता है। तदनन्तर यह 
अंगांगिभाव या अत्रयवावयविभाव नहीं रहता । एकमात्र परा” सत्ता हो अपने 
अखण्ड प्रकाश से अपने निकट भास उठतो है। इस अखण्ड प्रकाश में पुरुष 
शत हे ph तथा प्रकृति अर्थात्‌ अनात्मा या माया अभिन्नल्प में हो प्रकट 
किन्तु इस अद्वय स्थिति को पाने के पूर्व दो अवस्थाओं का विशेषछ्प से उल्लंघन 
करना आवश्यक हे । उनमें पहली है--विद्व में सर्वत्र आत्मदर्शन | इस अवस्था 
का उदय होने से पहले विकल्प महाज्ञान के प्रभाव से विश्ववियुक्त विश्वोत्तोर्ण 
विशुद्ध आत्मा का साक्षात्कार होना आवश्यक है। इस साक्षात्कार के समय यदि 
देह छूट जाए तो इस स्थिति में रहना अवश्यंभावो है | किन्तु यदि भायग्वश अर्थात्‌ 
परमेश्‍वर के विशेष अनुग्रह से आत्मसाक्षात्कार के बाद समाधि से व्युत्यान हो जाए 
तो दृष्टि के सामने सारा विश्व भासित हो उठता है । किन्तु यह विश्व तथा अपरोक्ष 
ज्ञानके पूर्व अनुभूत विश्व एक होने पर भी सर्वथा एक नहीं है। वर्योंकि पहले अज्ञाना- 
वस्था में जिस विश्व का दर्शन हुआ था वह प्रकृति का कार्यभूत जड़ विश्व था । किन्तु 
अपरोक्षज्ञानकि पश्चात्‌ व्युत्यित अवस्था मेंजिस दित का दर्शन होता है वह जड़ होने 
पर मी विशुद्ध है एवं उसमें असंगरूप से आत्मसत्ता का भान होता है । वस्तुतः 
तब आत्मसत्ता का साक्षात्कार होता है । किन्तु पुर्वसंस्कार के निवृत्त न होने के 
कारण कभी-कभी विश्व का मी भान हो जाता है । इन्द्रिय अथवा मन को स्थूल- 
रूप से अथवा सूदमरूप से जागतिक सत्ता का अनुभव होता है एवं साथ ही साथ 
खुले हुए ज्ञाननेत्र को सब जगह आत्मसत्ता का अनुभव होता रहता है । ये दोनों 
दर्शन एक साथ होते हैं एवं एक तरह से इस उभयदर्शन की एक दर्शन के रूप 
में भी व्याख्या की जा सकती है। यही विश्व का सर्वत्र आत्मसत्ता का दशन 
है । यह दर्शन किसी दृश्य का दर्शन नहीं है ! क्योंकि आत्मा दर्शक है, a 
दृश्य नहीं है, फिर भी संस्कार के प्रभाव से दृष्य का दर्शन साप a ge 
है, इसलिए इस दर्शन को आत्मा का ही दर्शन मानना संगत हैं | वस्तुतः ही 
हो द्रष्टा है एबं विश्व के साथ अभिन्न रूप से आत्मा ही दृष्य है | हम 
गोचर होने से सब पदार्थों का दर्शन होता है, यह सत्य है । किन्तु 
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अमर-वाणी 
त्वयंप्रकाशरूप से इस जगह इस स्थल में आत्मा का ही दर्शन होता है । यह्‌ 
दर्शन अन्य प्रकार का है । इसके बाद जब और भी शुद्ध अवस्था का उदय होता है 
तब प्रतीत होता है कि यह सम्पुर्ण बिश्व वस्तुतः उसी आत्मस्वरूप में भास रहा 
है । उस समय आत्मस्वरूप में ही तदन्तर्गत रूप से विश्व का दर्शन होता है | 
विष्व में आत्मदर्शन अवस्था में विश्व आधार है और आत्मा उसमें आधित है। 
इस अवस्था में संस्कार का प्रभाव विद्यमान रहता है यह कहना पड़ेगा । किन्तु 
जब आत्मा में विश्वदर्शन होता है, तब आत्मा व्यापक मूळभित्ति है । यह चैतन्य 
स्वरूप का दर्शन है । इसी में प्रतिबिम्ब रूप से विश्व उद्भासित होता है। 
समुद्र के जल में जैसे तरंगें उठती हुँ वैसे ही आत्मसत्ताका अवलम्त्रन कर विश्व 
का उद्गम होता है | शक्ति का विकास हुए बिना अर्थात्‌ चित्त-शक्ति का उन्मेष 
हुए बिना निष्कल आत्मा सकलरूप में आत्मप्रकाश नहीं कर सकता। 
कला ही शक्ति है एवं सम्पूर्ण विश्व इस आत्मकला का ही स्फुरण है । 
इससे सिद्ध है कि निष्कल आत्मा में विश्‍व का स्फुरण नहीं होता । शुद्ध आत्मा 
में विश्व का स्फुरण नहीं होता | शुद्ध आत्मा का ही अपने में अपना प्रकाश होता 
है । सकल यानि कलायुक्त आत्मा में समग्र विश्व प्रतिबिम्बवत्‌ नित्य भासमान 
रहता है । 
ये दोनों ही अवस्थाएँ--विश्व का आश्रय करके आत्म-दर्शन अथवा आत्मा 
का आश्रय कर विश्वदर्शन--अपूर्ण हूँ । प्रथम दर्शन में आश्रय की प्रधानता 
रहती है । किन्तु द्वितीय दर्शन में आत्मा का आश्रय कर विश्व कां दर्शन होने 
के कारण आत्मा का हो प्राधान्य रहता है । किन्तु साम्यभाव का उदय होने पर 
विश्‍व ओर मात्मा का परस्पर का मेद हट जाता है । तब साकार और: निरा- 
कार अभिन्न प्रतिभास में अद्वितीय रूप से प्रस्फुटित हो उठते हैं । जिस नियम 
से सभी-में सब हैं यह स्वीकृत होता.है, उसी नियम के अनुसार विश्व में भी 
आत्मा है, योग्य व्यक्ति उसे देख पाता हुँ, एवं आत्मा में विइव है, यह. दर्शन 
भी योग्य पुरुष को ही होता है । किन्तु योग्यता का विकास अघिक. होने पर 
विश्व भी नहों रहता, आत्मा भी नहीं रहता, दोनों ही अभिन्न सत्ता के रूप में 
प्रकट होते हैं । वही स्वयंप्रकाश पूर्ण सत्ता है । 
४-अपने गुरु और जगत्‌ के गुरु लौक्रिक दृष्टि में 
प्रत्येक को ही अपने अपने गुरु के साथ जगतृ-गुरु का भेद दिखाई देता है । 
हर एक की दृष्टि में अपने गुरु मनुष्यरूप व्यक्ति विशेष हैं पर जगद्गुर स्वयं 
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डी आति ते a है कि यदि साधक दोनों को एक न कर 
नहीं TE प्राप्त नहीं की जा सकती । एक तरह से यदि 
देखा जाए तो मनुष्य गुरु नहीं हो सकता । दुसरे दृष्टिकोण से देखने पर भगवान 
भी गुरु नहीं हो सकते हैं ।. मनुष्य गुर नहीं हो सकता इसका कारण यह है कि 
मनुष्य अज्ञान के अघीन है। यहाँ तक कि ज्ञान प्राप्त करने पर भी वह अज्ञान 
के हाथ से सवया मुक्त नहीं हो सकता | इसलिए ज्ञान स्वरूप गुरु मनुष्य से भिन्न 
हुए बिना नहीं रह सकता । द्वितीय पक्ष में भगवान्‌ सब संस्कारों से रहित होने 
के कारण T नहीं कहे जा सकते | क्योंकि गुरुभाव भी एक संस्कार है । अज्ञान- 
सागर में इवे हुए जीव को उबारने को इच्छा अथवा करुणा भी एक तरह 
की वासना है । यह शुद्ध वासना है, इसमें सन्देह नहीं एवं विश्व का कल्याण 
करना इसका उद्देश्य है । इसीलिए इसकी महिमा का सबको बखान करना उचित 
है । किन्तु जो वासना-शून्य हैं वे किस तरह से गुरु के रूप में प्रकट होंगे ? इससे 
सिद्ध हुआ कि जैसे मनुष्य में गुरु होने की योग्यता नहीं Baad ही भगवान्‌ में 
भी उसकी योग्यता नहीं है । किन्तु वस्तुतः दोनों के परस्पर सम्बन्ध से दोनों 
स्थानों में एकत्व से गुरुत्व का प्राकट्य हो जाता है। उस समय मनुष्य-रूप 
आधार में भगवतू-शक्तिं का पूर्ण योग होने से मनुष्य जीवोद्धार करने में शक्ति- 
सम्पन्न गुरु कहा जा सकता है । दूसरे पक्ष में मनुष्य का सम्बन्ध होने ने असंग 
भगवत्‌-स्वरूप में भी महाकरुणा का उदय होता हुं। तब भगवान्‌ को ही एक- 
मात्र गुरु मानने में कोई अड्चन नहीं रहती | 
पू्व-प्रदशित क्रम के अनुसार विचार करने पर समझ में आ सकता हैं कि 
व्यवहारभूमि में मनुष्य जैसे गुरु कहा जा सकता हे वैसे ही भगवान्‌ भी गुरु कहे 
जा सकते Gl तब ज्ञान होता है कि अपने व्यक्तिगत गुरु में ही विश्वंगुरु का 
आवेश है यह जिस प्रकार सत्य है, वैसे ही विश्वगुरु को ही'अपने व्यक्तिगत गुर 
के रूप में माना जा सकता है यह भी बैसे ही सत्य है । गुर में ईश्वरभावना 
करने का उपदेश शास्त्रों में सर्वत्र दिखाई देता है। यह भी उसका मूल कारण 
है । इस प्रकार भावनावश मनुष्य-गुरु की सब कमियां, त्रुटियाँ और भूलें दूर हो 
जाती हूँ और वे. साधक शिष्य को छू नहीं सकती है । केवल यही नहीं, बल्कि 
ईश्वर का दिव्य ज्ञान मनुष्य रूप गुरु के चित्त में संचारित हो कर योग्य शिष्य को 
परमार्थ के मार्ग पर खोच छे जाता है । इसलिए “मदात्मा सर्वभुतात्मा' यह जैसे 
सत्य है वैसे हो 'मद्गुरुः श्रीजगद्गुरु” यह भी वैसे ही सत्य है a 
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कृपा वास्तव में स्वाभाविक होने पर ही 'कृपा' कहलाने योग्य होती है। 
यदि अतीत के साथ कोई सम्बन्ध रहे अर्थात्‌ यदि प्राक्तन कर्म के फल के रूप में 
उसका प्रादुर्भाव हो तो उसे विशुद्ध, कृपा कहना नहीं बनता । उसी तरह यदि 
भविष्यत्‌ के साथ योग रहे अर्थात्‌ भविष्यत्‌ के किसी उद्देश्य को सिद्धि के लिए 
यदि कृपा का आविर्भाव हुआ हो तो वह कृपा भी वास्तविक कृपा नहीं है । जो 
स्वाभाविक हैं वह स्वभावतः ही प्रवृत्त होती है ।. उसके साथ अतीत अथवा अना- 
गत का कोई सम्बन्ध नहीं रहता। किन्तु वास्तविक कृपा सब भूमियों से माविर्भूत 
नहीं हो सकती । वह निरपेक्ष और स्वतन्त्र है, इसलिए एकमात्र उस परिपूर्ण 
स्थान से ही उसका उद्गम हो सकता है । निम्न भूमि ( स्थान ) से जो कृपा 
आविर्भूत होती है वह कृपा होने पर भी सापेक्ष है, क्योंकि जिसके प्रति कृपा 
प्रदर्शित होती है, उसकी किसी न किसी प्रकार की योग्यता का अवलम्बन कर 
के ही. सापेक्ष कृपा आविर्भूत होती है । वही कपा का बीज है । यदि किसी 
आधार में वह दिखाई-त् पड़े तो सापेक्ष अधिकारी पुरुष कृपा का प्रदर्शन नहीं कर 
-सकंते | इस बात को और अधिक विशद करके कहता हूँ । विश्व लौकिक दृष्टि से 
देतभावमय है, इसलिए उच्च और निम्न तथा महान्‌ ओर क्षुद्र इस तरह का भेद 
इसमें विद्यमान है । जो अपने को महान्‌ समझता है वह क्षुद्र को अपने से पृथक्‌ 
समझता है, एवं जो अपने को क्षुद्र समझता है वह भो महान्‌ से अपने को पृथक्‌ 
समझता है । यहाँ जो महान्‌ है वह qe पर स्वभावतः ही कृपालु होता है । 
किन्तु उसकी कृपा वास्तव में तभी कार्यरूप में परिणत होती है, जब कि शुद्र 
उसे ग्रहण कर सके । क्योंकि यदि ग्रहण न कर सके तो वह न पाने के ही तुल्य 
है । उससे अभाव (आवश्यकता) की पूर्ति नहीं होती । किन्तु क्षुद्र में अन्य प्रकार 
की कोई योग्यता न रहने पर भी महान्‌ द्वारा दी गयी कृपा को ग्रहण कर की 
योग्यता रहनी चाहिये, किन्तु यदि किसी जगह शुद्र उस कृपा को ग्रहण न कर 
सके तो ऐसी स्थिति में महान्‌ को कृपा एक तरह से व्यर्थ ही गयी यह कहना | 
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पढ़ेगा । वह कृपा करके भी कृपा न करने के तुल्य हो रहते हैं। इसका एकमात्र 
कारण यह है कि उनको कृपा सापेक्ष है। जैसे अग्नि लकड़ी का आश्रय लेकर 
प्रज्वलित होती है Ma यदि उसे लकड़ी का आश्रय न मिल सके तो अग्नि का 
प्रकाश नहीं होता, वैसे ही सापेक्ष कृपा भी जाननी चाहिए । एकमात्र परमतत्त्व 
को छोड़कर निरपेक्ष कृपा करने की क्षमता किसी में भी नहीं है । सापेक्ष कृपा 
एक हिसाब से यथार्थ कृपा हो नहीं है । वह वीयंहीन, निष्फल तथा केवल नाम- . 
मात्र की कृपा है । यथार्थ कृपा उसी को कहते हैं जिसमें कोई उपाधि न हो । 
निरपेक्ष कृपा स्वतन्त्र है । वह किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहती । कृपामात्र में 
कृपा धारण करने की योग्यता न होने पर भी निरपेक्ष कृपा के प्रभाव से अपने 
आप ही वह योग्यूता अभिव्यक्ति हो जाती है । वस्तुतः वह समानरूप से कृपा 
करती भी है एवं कृपा घारण कराती भी है यानी महान्‌ के रूप से कृपा करना 
तथा क्षुद्र के रूप से कृपा धारण कराना दोनों ही काम निरपेक्ष कृपा से घट जाते 
हैं । यही वास्तविक अहेतुक कृपा है ।, भगवतूकृपा इसी अहेतुक कृपा को श्रेणी 
के a है । यह प्राक्तन कर्मों दी अपेक्षा नहीं रखती है, भविष्यत्‌ की ओर मी 
दृष्टिपात नहीं करती, एवं धारण करने वाले की घारणशक्ति अथवा योग्यता के 
ऊपर भी निर्भर नहीं रहती है । यह प्रकाशित होते ही अपनी महिमा से अपनी 
सफलता प्रकट कर देती है । यह स्वातन्त्र्य का ही नामान्तर है । ग्रहण करने 
वाले इच्छा के साथ दान कर्त्ता की इच्छा का योग होने पर हो कृपा. सफल 
होती है । दानकर्त्ता यदि पूर्ण हो तो उनकी इच्छा के प्रभाव से ग्रहण करने वाळे 
में भी अनुरूप इच्छा जाग जाती (है । माँ यशोदा जब मक्खन निकाल कर गोपाल 
के मुँह में रखँगी यों मन में इच्छा करती थीं इतने में तुरन्त ही गोपाल कहीं से 
दौड़ते हुए आकर “माँ, मक्खन दो” यों मक्खन के. लिए माँ को तंग करते थे 
यशोदा की देने की इच्छा थी, इसीलिए गोपाल के भीतर छेने की इच्छा जगती 
थी । अथवा गोपाल को माखन लेने की इच्छा थी इसीलिए यशोदा में माखन 
खिलाने की इच्छा जागती थी । एक ही सत्य के केवल दो पहलू हँ | pe 
भगवान्‌ हैं वे यदि कृपा करें तो किसी विशेष कारण से जीव हे ‘= 
कदापि नहीं हो सकता । जीव में कितना ही अयोग्यता क्यों न रहे र 
` a कारण है दाता और प्रतिग्रहीता 
वत्कृपा के सामने वह नगण्य है | इसका एकमात्र कारण, ह À 
x है में सारा विश्व ही उनसे अभिन्न g | 
अभिन्न हैं यह दाता जानते हैं । उनकी दृष्टि मस ७ 
इसलिए इस अद्वैत भूमि से कृपा का संचार होने पर नह एक 5 
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की ओर कृपा प्रकाश की योग्यता लेकर तथा दु सरी ओर अर्थात्‌ ग्रहोता की ओर 
उसे धारण करने की योग्यता ले कर आविर्भूत होती है । अपूर्ण भूमि से कृपा का 
प्रकाश होने पर उसकी सफलता के लिए देश, काल मौर घारणकर्ता की योग्यता 
आदि आवश्यक होते हैं । कुपाकर्ता जब अपूर्ण होता है तब इन सबकी अछग- 
अर्ग आवश्यकता होती है । इसीलिए भगवत्कृपा अहेतुक है इसे सिद्धान्तरूप मे 
ग्रहण कर माँ ने उसकी व्याख्या की है | उन्होंने जो नित्यु सम्बन्ध की बात कही 
है वह स्वाभाविक होने से कर्म आदि के ऊपर निर्भर नहीं रहता | अद्वेतभाव के 
भीतर सभी भाव छिपे रहते हँ । सभी स्वभाव के अन्तर्गत हैं, हेतु का स्यान कहीं 
भी नहीं है। जीव की इच्छा के मूल में भी उसी महा इच्छा का खेल रहता है, 
इसमें कुछ सन्देह,नहौं | 

महायान बौद्ध दार्शनिकों के मत में कृ पा अथवा करुणा तीन प्रकार की है-- 
सत्त्वावलम्बन, धर्मावलम्बन और निरवलम्बन | सब जीवों के दुःख के साक्षात्कार 
से जो करुणा का उफान उठता है वह सत्त्वावळम्बन करुणा कही जाती हूँ। 
किन्तु ऐसी दृष्टि भी है जिस दृष्टि में जीवों के दुःख साक्षात्कार आवश्यक नहीं 
है, किन्तु जगत्‌ की नश्वरता अथवा क्षणिकता के दर्शन से ही करुणा की बाढ़ भा 
जाती है । इसका नाम धर्मावलम्बन करुणा है । यह प्रथम प्रकार की करुणा से 
उत्कृष्ट है । किन्तु जिसकी दृष्टि अत्यन्त निर्मल है, उसकी करुणा जीवों का दुःख 
देख कर नहीं होती, जगत्‌ की नश्वरता देख कर भी नहीं होती है । उस करुणा 
का कोई अवलम्बन नहीं है, वह निरालम्ब अथवा निरुपाधिक करुणा है अर्थात्‌ 
उसका नामान्तर स्वाभाविक करुणा है । वह स्वतन्त्र और निरपेक्ष है । वह किसी 
की अपेक्षा नहीं करती | जब निरालम्ब पद प्राप्त हो जाता है तब प्रज्ञा निरालम्ब 
हो कर प्रज्ञापारमिता के रूप में बदल जाती है एवं कृपा भी निरालम्ब हो कर 
महाकृपा का रूप धारण कर लेती है । तब शून्यता तथा करुणा अभिन्न हो जाती 

है । इसी के लिए प्रमाणवातिककार ने कहा है-- 

निरालम्बपदे प्रज्ञा निरालम्बा महाकुपा | 
एकीभूता घिया साध॑ गगने गगनं यथा ॥ 
हमने जिस अहैतुक कृपा का विवेचन किया है यही वह अहैतुक कृपा है। 
२-जीव का कतृ त्व-बोध और उसका दायित्व 

माँ कहती हैं, जीव ने जो कुछ पाया है सबका सब उस परम स्थान से ही 
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पाया है। जो कर्तृत्ववोष ( मैं कर्ता हैं इस आकार का ज्ञान ) अथवा कुछ थोड़ी 
सी स्वाधीनता रहने से जगत्‌ में उसकी एक विशिष्टता है, उसे भी उसने उसी 
मूलस्थान से पाया है । वस्तुतः जीव «वय भी उसी स्थान से आया हे। fg 
प्रश्न उठ सकता है कि इसका उद्देश्य क्या हैं? जीव को शक्ति, जीव का स्वरूप 
सभी इस रूप से देला जाए तो आगन्तुक प्रतीत होता है । किन्तु माँ हती है, 
इसका एक गम्भीर उद्देश्य है। वस्तुतः वह मूल स्थानभूत जीव अपने में ही 
आसीन है। किन्तु जीव जिस समय इस मूल स्थान में था. तब जीव अपने को 
स्वयं पहिचानता न था। वह भगवान्‌ में हों अभिन्न रूप से था, किन्तु वह बोध 
उसको न था । क्योंकि एक मोटे परदे से वह बोध ढंका था। आश्‍चर्य है कि उस 
पर्दे का ज्ञान भी उसको न था । इसीलिए भगवान्‌ ने उसे एक पृथकबोध देकर 
अपने से पृथक्‌ करके उसे बाहर हटा दिया। इस पृथक्‌ बोध के साथ एक स्वाधीन 
इच्छा और कतुंत्वाभिमान भी भगवान्‌ ने उसे दिया । जीव का कर्तव्य है कि इस 
कर्तृत्व को भगवान्‌ की ओर लगावे, उनको पाने के कार्य में उसका विनियोग 
करे । तभी उसकी सार्थकता है । तब उनको पाने के साथ-साथ अपने को पाया 
जायगा । सब अभाव ( आवश्यकता ) दूर हो जायेंगे । किन्तु वह न करके यदि 
उस भाव का दूसरे रूप में विनियोग feat जाए अर्थात्‌ वे दूर हैं, उनको पाना 
मुश्किल है, ऐसी भावना का अवलम्बन किया जाए तो यह भगवान्‌ की दी हुई 
स्वाधीनता शक्ति का दुरुपयोग करना ठहरा । इस प्रकार माँ ने कर्म क्या है और 
अकर्म क्या है यह समझाया है | उनको पाने अर्थात्‌ अपने को पाने पर कर्म नहीं 
रहता, अकर्म भी नहीं रहता । किन्तु यदि वे मिले न हों तो अपनी सारी शक्ति 
उनको पाने के लिए लगा दी जाय तथा. विश्‍वास रखा जाय कि वे तनिक भी दूर 
नहीं हैं और वे अवश्य ही मिलेंगे। ऐसी स्थिति में जीव का कर्तृत्वाभिमान सफल 
होता है । तब जीव कृतकृत्य हो जाता है । 

३-चाहना और पाना समान सूत्र 


गीता में भगवान्‌ ने कहा है 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ | 
इसका तात्पर्यं यह है कि जो उन्हें जिस भाव से चाहता है उस पर वे उसी 
भाव से अनुग्रह करते हँ. । माँ भी यही कहती हैँ- जहाँ भगवान्‌ हैँ 5 यों ईश्वर 
का अस्तित्व मान लिया, वहाँ दया, कृपा, करुणा, प्रार्थना सभी “जिस रूप 
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में तुम स्थित होओगे उस उस आकार में प्रकट होंगी । भगवान्‌ सर्वातीत हो 
भी सर्वमय हैं। वे आप्तकाम हैं । वे पूर्ण हँ । उन्हें किसी बात की कमी नहीं है। 
किन्तु जीव अपूर्ण, सीमा से आबद्ध भौर कामना के अधीन है । किन्तु वह यदि 
भावना के सूत्र से ईशवर के साथ सम्पर्क स्थापित करता है तो ईश्वर इस सम्प 
भावना से स्वभावतः इच्छाविहीन होने पर भी जीव की इच्छा के अनुसार इच्छा- 
मय रूप में प्रकट होते हैं । इसके प्रभाव से जीव का अभाव दूर हो जाता है तथा 
उसकी इच्छा पूर्ण हो जाती है । इसीलिए कहा जाता है-- 
ि यादृशी भावना यस्य सिद्धिभेवति तादृशी | 
इसीलिए सर्वत्र उन्हीं के आविर्भाव का विचार रखने के लिए माँ कहती हैं। 
विचार और भावना एक ही वस्तु है। सब पदार्थो में उनके प्रकट होने की भावना 
की जा सके तो सर्वत्र ही उनके आविर्भाव का स्फुरण हो जाता है, आवरण हट 
जाता है । उस समय जीव की इच्छा ही उनकी इच्छा के रूप में अभिव्यक्त हो 
उठती है | इसी का नाम करुणा है । 
४-जितना भाव हो उतना लाभ होता है 
बहुत से लोग श्रान्तिव यह सोचते हैं कि देवी-देवताओं में तारतम्य है। 
जब तक भ्रम नहीं छूटता तब तक अपने-अपने पूर्वजन्म के संस्कार और प्रकृति 
के अनुसार रुचि के भेद से यह भेदज्ञान विद्यमान रहता है । यह जीव की भेद- 
भावना का फल है । किन्तु वास्तव में एक के सिवा दूसरा नहीं है । सर्वत्र एक 
को देखने का ही अभ्यास करना उचित है । इसलिए उपास्य अथवा इष्ट में 
कल्पित उत्कर्ष के ऊपर अपनी साधना की उन्नति निर्भर नहीं रहती | उत्तप 
अथवा अपकर्ष का तुलना-मूलक विचार न करना ही अच्छा है। जिसका इष्ट 
किसी भी मूर्ति का क्यों न हो उसके भाव और साधना के उत्कर्ष के परिमाण से 
उसी मूर्ति में उसका स्फुरण हो जाता है । समय आने पर ऐसी अवस्था का उदय 
होता है कि उस एक मूर्ति में ही भगवान्‌ के विश्वरूप का आविर्भाव हो जाता 
है। यह मूर्ति के उत्कर्ष से नहीं होता किन्तु साधक की भावना के उत्त" 
होता है, इसमें सन्देह नहीं है । a 
५-विराट शरीर 
भागवत में, गीता में तथा अन्याय शास्त्रो में भगवान्‌ के विराद्‌ शरीर के 
प्रसंग का वर्णन आया है । जगत्‌ को सभी वस्तुएं उस शरीर के अंग-प्रत्यग | 
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तीनों काल और सम्पूर्ण देश उस शरीर में 3 
का यह विराट्‌ शरीर लौकिक दृष्टि से Ru हे है अर्थात्‌ भगवान्‌ 
चक्षु से ही गृहीत होता है। इस दिव्य aa ह एकपात्र दिव्य 


को मनुष्य अपने सा 
$ A तु घन-बल से भो 
पा सकता है । तब यह होता है उसका स्वोपाजित ऐश्‍वर्य और एकमात्र भगवान 
की कृपा के प्रभाव से भी वह अनुभव में आ सकता है । चाहे जिस किसी तरह 
ह्‌ 


से हो, दिव्य दृष्टि का उन्मेष होने पर हो दिव्य दृष्टि खुलती है। उसी समय 
साधक की दृष्टि में कालगत अथवा देशगत जगत्‌ की कोई भी वस्तु छिपी नहीं 
रह सकती । यह विराद्‌ शरीर का दर्शन प्रत्येक साधक के जीवन में कमी न 
कभी अवश्य ही होता है यदि वह न हो तो साधक का विश्व से विश्वातीत मे 
जाना सम्भव नहीं है। मार्ग में प्रक्रिय[-मेद हो सकता है, किन्तु जब आवरण 
हट जाता है, तब एक अखण्ड सत्ता का ही प्रकाश होता है तब भेद नहीं रह 
सकता, अथवा जो रहता है वह aga परमतत्त्व के ही आभासरूप से परिगणनीय 
है। माँ ने कहा है, 'एक समय इसे आना ही होगा ।' gata को सम्यक्‌ संबोधि 
के पहले इस प्रकार का दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ था । उस समय का वर्णन करते 
हुए कविवर अश्वघोष ने कहा है ददर्श निखिङं लोकम्‌ आदर्श इव निर्मलम्‌ ।' 
अर्थात्‌ निर्मल दर्पण में जिस तरह बाह्य दृश्य प्रतिबिम्बित होता है बैसे ही इस 
महाज्ञान में समग्र विश्व एक हो साथ फूट उठता है । इतना अनुभव जब॑ तक 
न हो तब तक विश्व की अतीत सत्ता में प्रवेश नहीं किया जा सकता । 
६-अन्तहीन, संख्याहीन तथा अन्त ओर संख्या 
सुनने में परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने पर भी यह सत्य है कि जो अन्तहीन है 
वही अन्त है तथा जो संख्याहीन है वही संख्या है । अर्थात्‌ महाशक्ति के राज्य में 
अनन्त और अन्त एकार्थ के वाचक हैं । अनन्त कहने से प्रतीत होता हैं कि गति 
का अन्त नहीं; समाप्ति नहीं, अन्त कहने से ज्ञात होता है वही यथार्थ अन्तस्वरूप। 
“इसका तात्पर्यं यह है कि विक्षिप्त चित्त जब विक्षेप को हटाकर एकधमंग्राही 
के रूप में भासमान होता है, तब सर्वदा एवं सर्वत्र ही उसे एक ही धर्म का ग्रहण 
होता है । उस समय देखने में आता है कि वह एक ही वस्तु क्रमशः अनन्त रूप 
में प्रस्फुटित हो रही है । अतएव विक्षिप्ता के अभाव से एक मोर जो अन्त है 
दूसरी ओर शक्ति के प्रभावसे वही अनन्त रूप है । इसलिए अनन्त सत्य जैसे हैं, 
अन्त भी वैसे हो सत्य है; वैसे ही संख्याहीन जैसे सत्य है, संख्या भी वैसे ही 


: WRI 
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७-सुकोशल 
गीता में भगवान्‌ ने कर्म के सुकोशल को ही योग कहा है--“योगः कम 
सुकौशलम्‌ ।” माँ कहती हैं--मनुष्य की विचारघारा साधारणतः बहिमुख होती 
है इसलिये उसे जगत्‌ का भान होता है, किन्तु यदि वह धारा अन्तमु'ख हो जाए 
तो सर्वत्र उस एक का ही प्रकाश दिखाई देता है । धारा को अन्तर्मुख बनाना हो 
माँ के द्वारा वणित सुकौशल है । अर्थात्‌ दृश्य जब जिस किसी आकार में ही 
प्रकाशित क्यों न हो वह उसी एक का ही प्रकाश है, यह ध्यान में रखना चाहिए। 
पहले पहल इसे भावना के द्वारा सम्पन्न करना होगा । तत्पश्चात्‌ वह अपने आप 
ही अभिव्यक्त होगा । यद्यपि भगवान्‌ सदा सर्वत्र विद्यमान रहते हैं, तथापि इस 
कौदाल के अभाव में उनका आवरण हटता नहीं एवं वे अनुगत भक्त के निकट 
प्रकाशित नहीं हो सकते । जीव जब तक थोड़ा बहुत पुरुषार्थ न करे तब तक यह 
आवरण हट नहीं सकता । सर्वत्र भर्थात्‌ प्रत्येक दृश्य की पृष्ठभूमि में तथा adar 
प्रत्येक घटना के मध्य में एकमात्र उसी महाप्रकाश को ही देखने की चेष्टा करनी 
चाहिए | इसी को उत्तम कौशल कहते हैं | 
८-“नहीं है” और “है” एक के ही रूप हैं 
जगत्‌ परिवर्तनशील है । जगत्‌ के अन्तर्गत कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। 

यह निरन्तर बदल रहा हे । इससे जो “हे” वह “नहीं”” हो जा रहा है । क्योंकि 
अनागत ( अविष्यत्‌ ) से काल का प्रवाह आगत हो ( चल ) कर वर्तमान को 
अतीत के उदर में लीन कर दे रहा है । किन्तु अतीत होने पर भी उसे “नहीं 
है” नहीं कहा जा सकता, क्‍योंकि वह भी तो है । वह अव्यक्त रूप से स्थित है । 
“नही” के. रूप में वर्णन करने पर भी वह सृष्टि की एक दिशा का ही वर्णन 
करना है । इसंलिए अखण्ड राज्य में उसका भी एक निदिष्ट स्थान है | उसी 
प्रकार जिसका चिन्मय राज्य के रूप में वर्णन किया जाता है उसमें सभी वस्तुएँ 
नित्य वर्तमान हैं । कोई भो वस्तु बदलने वाली नहीं है, पर अनन्त क्षणिक प्रकाश 
में वह महाप्रकाश अभिन्न रूप से प्रकाशित होता है । इसका भी एक स्तर है । 
पूर्ण में “नहीं” ओर “है” दोनों का ही समान स्थान है । पूर्ण “नहीं” भौर 
“है” दोनों से परे होकर भी उदयरूप है | वस्तुतः इस वर्णन से भी पूर्ण का 
सच्चा परिचय नहीं दिया जा सकता । इसी से माँ ने कहा है “एक जगह में 
“नहीं” और “है” दोनों एक साथ “नहीं भी” नहीं और “है भी नहीं --यह कह 
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कर माँ ने यह इंगित किया है कि भाषा के राज्य का पार कर आगे बढे बिना 
पूर्ण सत्य का ठीक-ठीक परिचय हृदयंगम नहों किया जा.सकता | 
९-महाशून्य 
हम लोगों को साधारणतः शून्य शब्द से निराकार का बोध होता है, अर्थात्‌ 
आकारश्न्य कहने से हम लोगों की आकार-रहित किसी एक अवस्था पर दृष्टि 
जाती है । किन्तु आकारशून्य शब्द का वास्नविक तात्पर्य यह है कि आकार भी 
शून्य अर्थात्‌ आकार को हटा कर शून्य का लाम करना उसका तात्पर्य नहीं है । 
किन्तु आकार रहते हुए ही उस में ही निराकार को लक्ष्य कर निराकार का 
ग्रहण करना है । यह अत्यन्त कठिन काम है। आकार केन रहने पर उस अतीत 
आकार का घ्यान. कर निराकार का चिन्तन यथार्थ शून्यचिन्तन नहीं है । वह 
स्पष्टरूप से आकारचिन्तन न होने पर भी प्रकारान्तर से आकार का ही चिन्तन 
है । क्योंकि जो आकार को नहीं जानता वह इस प्रकार के आकारहीन अथवा 
शून्य को जान नहीं सकता । मनुष्य का मन जब तक प्रकृति-राज्य में विचरण 
करता है तब तक वास्तविक शून्य को पहचानना उसके लिए बहुत कठिन है । 
माँ ने इस शून्य को प्राकृतिक रूप ही कहा है । इस प्राकृतिक शून्य के पार गये 
बिना महाशून्य में प्रवेश पाना सम्भव नहीं है । महाश्न्य ही वास्तव में अरूप है, 
प्राकृतिक शून्य केवल संस्कारात्मक रूप है ! 
१०-बोध देवरूप में प्रकट होता है | 
साधना-क्षेत्र में अग्रसर होते होते क्रमशः ऐसी एक अवस्था प्राप्त होती है 

जिसमें बोध का रूपान्तर हो जाता है। साधारण मनुष्य सर्वदा जिस बोध से युक्‍त 
रहता है, वह उस समय दूसरा रूप धारण कर लेता है । पहले के बोध ने उसके 
शरीर, मन और इन्द्रियों की जगत्‌ के रूप में भावना कर उन्हें बद्ध कर रखा था, 
किन्तु जब अपने कर्तृत्वाभिमान के हट जाने के बाद एक अनन्त महाशक्ति का 
स्वातन्त्र्य प्रत्यक्षल्प से अनुमूत होता है तब उसका सम्पूर्ण बोध विश्वबोध का 
अंग मालूम पड़ता है । उसका AERA चला जाता है एवं सबके साथ सम्बन्ध 
होने पर वह अपने को भी सभी का एक अंग समझ सकता है । यह बोघ खण्ड 
जीवबोध नहीं है, यह अखण्ड विश्वबोध की ही एक तरंग या भंगी मात्र है। इसी 
को माँ ने कहा है--“बोषदेव ।” यह बोध ही देवतारूप है--यह चित्शक्ति का 
ही एक उल्लासमात्र है | आगमशास्त्र में कहा है कि उच्चाधिकार-सम्पन्न साधक 
को बाहर किसी आचार्य से चैतन्यमय ज्ञान प्राप्त न होने पर भी उसका स्वाभा- 


२७१ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


अमर-वाणी 


बिक ज्ञान चैतन्यरूप में परिणत होकर उसे दीक्षित कर सिक है। इस अवस्था 
में उसको सब इन्द्रियाँ अन्तर्मुख होकर उसके आत्मस्वरूप म मिल कर चिन्मयता 
को प्राप्त हो जाती हैं । तब ये इन्द्रियशनितियाँ संवित्‌ देवी के रूप में गिनी जाती 
है । ये सब देवियाँ अपने स्वरूप चैतन्य द्वारा उसे प्लावित कर उसे अभिषिक्त कर 
देती हैं। माँ जिसको बोघदेव के रूप में प्रकट करती हैं वह बहुत कुछ अँशों में इसी 
के अनुरूप है । इस अवस्था में रूप औरं अरूप का ज्ञान असंख्य TH से निज 
वोध-रूप में प्रकाशमान होता है | 
११-ऋषिपथ का स्फुरण 

जो-कोई जिस किसी रास्ते को पकड़कर ही क्यों न चले, यही रास्ता मेरा 
अपना रास्ता.है या नहीं यह बात पहले वह समझ नहीं सकता, किन्तु तो भी 
उस रास्ते पर चलना उसका निष्फल नहीं जाता । चलते-चलते किसी समय 
उसका अपना रास्ता खुल जाने की संभावना होती है । किसी मनुष्य का अपने 
संस्कारों के साथ पूरा परिचय नहीं रहता । इसलिए वह जिस किसी रास्ते पर 
ही क्यों न चळे, चलते-चलते उसका अपना संस्कार जाग उठे तो उसका रास्ता 
प्रकाशित हो जाता है । तब वह रास्ता उसे आकर्षण कर खींच ले जाता है | 
उसे व्यर्थ का परिश्रम करना नहीं पड़ता | इसलिए वेदान्त को धारा में साधन 
जीवन आरम्भ करके भी वह धारा ऋषि धारा में परिणत हो जा . सकती है | 
इसी प्रकार सभी दिशांओं में समझना चाहिए | इस प्रकार के पथ का स्फुरण 
होनें पर ही स्वभाव Data में अग्रसर होना सम्भव होता है। इसलिएं सर्वत्र माँ 
का मुख्य उपदेश यह है कि जो जिस जगह रहे किसी एक रास्तें को पकड़ कर 
चलता रहे--चलते-चलते ही वह कभी न कभी अपना रास्ता पा जाएगा | 


१२-सम्प्रदाय का रहस्य 

सम्प्रदाय का अर्थ! है सम्यक्‌ प्रदान अर्थात्‌ जहाँ भगवान्‌ अपने को आत्मीयों 
के मध्य प्रदान कर रहे.हैं। अर्थात्‌ जो दे रहे हैं और जो ले रहे हैं. मूल में दोनों 
ही एक है । पर दाता की ओर से अभेद और ग्रहणकर्ता की ओर से भेद, दोनों ही 
एक साथ सत्य है, इसलिए इस सम्प्रदान व्यापार में भेद और अभैद दोनों संबंध 
रह जाते हैं। क्योंकि दोनों ही तो सत्य हैं । फिर ऐसी भी एक दिशा है, जहाँ 
भेदाभेद का प्रश्‍न ही नहीं उठता | इसीलिए माँ ने कहा है, वहाँ किसी रूप) गुण, 
भाव, अभाव का कोई प्रइन ही नहीं उठता | 
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अमर-वाणी 
१३-अनन्तस्थिति-मूल एक 
मनुष्यों की बुद्धि और संस्कारों के भेद से दृष्टि जैसे भिन्न-भिन्न होती है वैसे 
ही साधनापथ की स्थिति भी भिन्न है। da, Reda, aga, dada, afa- 
त्त्यभेदाभेद आदि दार्शनिक वाद नाना प्रकार के हैं। ठीक उसी तरह सृष्टिप्रकरण 
में भी आरम्भवाद, परिणामवाद, विवर्तवाद, आभासवाद आांदि भाँति-भाँति के 
दृष्टिभेद हैं । मूल में शून्य है अथवा मूल में पूर्ण है दोनों तरह की दृष्टियाँ प्राचीन 
काल से चली आ रही हैं । इनमें से किसी को भी असत्य कहना नहीं बनता एवं 
किसी को एकमात्र सत्य:भी कहना सम्भव नहीं है । जिस भूमि में एक से एक 
बढ़कर सिद्धान्त आविर्भूत होते हैं वह सर्वांश में आवरणशून्य भूमि नहीं है । 
क्‍योंकि दृष्टि में आवरण रहने से ही सब लोग सब वस्तुओं को देख नहीं पाते 
एवं सब दृश्य सबको रुचिकर भी नहीं होते । आवरण का पर्दा पूर्ण रूप से हट 
जाने पर सीमित दर्शन नहीं रहता । तब आवरणमुक्त दृष्टि के सामने सत्य के 
अनन्त रूप खुल जाते हूँ । जिस आलोक से इस महा सत्य के द्वार का उद्घाटन 
होता है वही उस अखण्ड प्रकाश का आलोक है । तब अनुभव में आता है, “वे 
स्वयं सब रूपों में, AST में तथा नाना प्रकारों में प्रकाशित हैं ।” यद्यपि हर-एक 
सम्प्रदाय ने अपने-अपने लक्ष्य का निर्देश किया है एवं उक्त लक्ष्य परस्पर भिन्न 
ही प्रतीत होते हैं, तथापि यह सच हे कि लक्ष्य पर पहुँचने पर आगे की अलण्ड 
अवस्था अपने आप ही खुल जाती है । उसके लिए फिर अलग प्रयत्न करने की 
आवश्यकता नहीं रहती । जब तक विरोध रहे तब तक समझना होगा कि वह 
स्थिति की भमि नहीं है । महाप्रकाश से विरोध हट जाने पर तुरन्त ही यथार्थ 
स्थिति का पता लग जाता है । क्योंकि विरोध-रहित स्थिति ही वास्तविक स्थिति 
है--वही विरोधहीन परिपूर्ण प्रकाश है । विरोध अपूर्णता का लक्षण है, पूर्णता की 
अभिव्यक्ति होने पर विरोध रहेगा कैसे ? रास्ते पर चलते समय इष्ट पर निष्ठा 
अवश्य रहनी चाहिए, किन्तु रास्ते का अन्त होने पर सब जगह अपने इष्ट का 
स्फुरण होता है तथा अपने इष्ट में सब सत्ताओ का दर्शन होता है । इसीलिए 
उस समय विरोध नहीं रह सकता | 
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ग्रठारह 


१-समाघि या चमत्कार 

समाधि अवस्था में किसी तरह के चमत्कार की अनुभूति हो सकती है या 
नहीं एवं यदि कभी इस तरह की अनुभूति हो तो समाधि-अवस्था से स्खलन हुना 
यह कहा जा सकता है अथवा नहीं ? ऐसी शंका किन्ही किन्ही के मन में उठती 
है 1 ऐसी शंका होना स्वाभाविक है, किन्तु स्वाभाविक होने पर भी यदि समाघि 
के स्वरूप का स्पष्ट बोघ रहे तो उसका समाधान भी स्वाभाविक खूप से ही हो 
-जाता है । माँ यद्यपि शास्त्रीय परिभाषा का अवलम्बन कर तत्त्व-च्याख्या नहीं 
करती हैं, तथापि उनकी व्याख्या ओर सिद्धान्त शास्त्रविरुद्ध तो होते ही नहीं, 
बल्कि कभी-कभी, ऐसा व्यापक रूप धारण करते हैं जो साधारणतः, शास्त्रों में भी 
खोजने पर नहीं मिलता । माँ 'समाधि' शब्द का जो अर्थ करती हैं, वह शास्त्र में 
प्रकारान्तर से बार-बार आया है । माँ कहती है, समाधि माने समाधान अर्थात्‌ 
समाप्त हो जाना । जैसे प्रश्‍न उठता है, फिर उस प्रश्‍न की मीमांसा होने पर उसका 
समाधान हो जाता है वैसे ही यह जो अनन्त विश्व अनन्त विचित्रताओं के रूप 
में स्फुरित हो रहा है, इन विचित्रताओं के हटने पर समस्त विश्व एक परम सत्ता 
में समाहित हो जाता है, ऐसी एक अवस्था है । वैचित्र्य के तिरोहित होने पर जब 
एकत्व का स्पष्टतः भान होता है, अर्थात्‌ भागवत नानात्व जब एक महान्‌ भाव 
में अपना आत्मसमर्पण कर देता है, तब वह एक महाभाव ही परिपुर्ण हो कर 
चैतन्य से विराजमान होता है | 

मन को बहुमुखी वृत्ति-विषय-मेद के अनुसार वृत्ति-मेद होता है, किन्तु जब 
एक ही विषय अवलम्बन रूप में स्थित रहता है और जगत्‌ के सम्पूर्ण विषय उस 
एक विषय में लोन हो कर उस एक को ही पूर्णरूप से पुष्ट करते हैं, तब ज्ञान के 
उज्ज्वळ आलोक में वह एक ही सत्ता भासित होती रहती है । उसमें सम्पूण 
खण्ड-सत्ताएँ विलीन हो कर उस एक सत्ता की ही पुष्टि या विकास करती हैं। 
वह एक सत्ता कोन है ? इसके विचार की कोई आत्रश्यकता नहीं । अपनी इच्छा 
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के अनुसार चाहे किसी भी सत्ता का ग्रहण क्यो न किया जाए वृत्ति की विक्षिप्तता 
हट जाने पर वह एक सत्ता ही महा सत्ता का रूप धारण कर लेती हे । तब उसके 
बाहर और कोई सत्ता रह नहीं सकती । यह समाधान हो समाधि है । किन्तु यह 
समाधान समाधान होने पर भी वास्तविक समाधान नहीं हे । क्योंकि एक तो है 
नानात्व न रहने पर भी उस एक में ही नानात्व भी विलीन el जो एकसत्ता 
बिद्यमान है, वही पूर्ण सत्ता है यह समाघान है इसमें कुछ सन्देह नहों है, किन्तु 


यह समाधान sited तक एकसत्ता को भी तिरोहित नहो कर सकेगा, तब त्तक पूर्ण 
समाधान नहीं कहा जा सकता । 


मैं पहले ही कह आया हूँ कि चित्त की वृत्ति विषयों के अनुसार विभक्त होती 
है । विषय एक होने पर वृत्ति एक हुए बिना नहीं रह सकती । प्रारम्मिक अवस्था 
में विक्षेप का संस्कार रहने के कारण इस एकत्व के साथ-साथ संस्कारवश नानात्व 
का भान भी जाग उठता है। वह एकाग्रता के अंगरूप में विद्यमान रहता है । 
एकाग्रता के साथ उसका कुछ विरोध नहीं हैं किन्तु उसके रहने तक एकाग्रता 
पूर्ण नहीं हो सकती । क्रमशः जब अम्यास परिपक्व होता है तब विक्षेप का आवि- 
भाव होना बन्द हो जाता है, एवं एकाग्रभाव एकीमूत प्रज्ञा के रूप.में अपने को 
प्रकट करता है | यह प्रज्ञा घास्तव में चित्त का ही स्वरूप है । चित्तही विषय की 
सन्निधिवश वृत्तिरूप में परिणत होता है एवं वह वृत्ति एक ही ओर प्रवाहित हो 
कर एकाग्रता के रूप में आविर्भूत होती हैं । चित्त में आलम्बन अथवा विषय 
प्रकाशित होता है--अर्थोत्‌ उस एक आलम्बन को धारण कर चित्त अपने उज्ज्वल 
आलोक से प्रकाशित होता है इसलिए नानात्व के हट जाने पर भी यह जो एक- 
सत्ता-रूप प्रज्ञा का प्रकाश है वह वास्तव में चित्त ही हे । इसके बाद की अवस्था 
में एकाग्र वत्ति-का भो निरोध हो जाता है । उस समथ चित्त फिर वृत्ति के रूप 
में नहीं रहता, केवल संस्कार के रूप में रहता है । उस अवस्था में प्रज्ञा अस्त हो 
जाती है । यह ज्ञान को अतीत अवस्था है । ज्ञान के होने के बाद तथा ज्ञान के 
द्वारा अज्ञान की निवृत्ति होने के बाद ज्ञानगत विषय का जो स्पष्ट रूप से प्रकाश 
होता है, वही समाघि की प्रारम्मिक अवस्था है । माँ ने स्पष्ट ही कहा है । “एक 
है विश्व ब्रह्माण्ड का एक सत्ता में परिणत होना और दूसरी में सत्ता की भी 
बात नहीं है ।” यह जो एकसत्ता के रूप में प्रकाश है वही शास्त्र म वर्णित चः 
ज्ञात समाघि' है । अथवा किसी मत में सविकल्प समाधि g! इस अवस्था में मत 
या चित्त अवस्थित रहता है, क्योंकि यह एकसत्ता वास्तव में चित्त की ही सत्ता 
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- है । उस समय सम्पूर्ण विश्व एक अद्वितीय चित्त के रूप में परिणत हो जाता है। 
एवं यह विश्व की प्रज्ञा के रूप में प्रकट हुआ €। कारण विषय की सन्निधि से 
चित्त द्रवी भूत हो कर अथवा विगलित हो कर विषय का आकार ग्रहण करता है। 
इसलिए चित्त का आकार चाहे जो भी क्यों न हो, वह प्रज्ञा के रूप में परिणत 
होता है एवं विश्व के अनन्त आकार उस प्रज्ञा के आलोक में विलीन हो जाते 
हैं । अर्थात्‌ समाधान को प्राप्त हो जाते हँ । इसीलिए कहा जाता ह कि सम्पूर्ण 
विष्व ब्रह्माण्ड एकसत्ता में परिणत होता है । यही आपेक्षिक समाधान है । पूर्ण 
समाघान के लिए उस एक आत्मा का भी समाधान होना आवश्यक हे । वह एक- 
सत्ता चित्त है, इसलिए वह समाधान चित्त की सम्यक निवृत्ति के अतिरिक्त और 
कुछ नहीं है, अर्थात्‌ चित्त की निरोधावस्था | चित्त अथवा मन नाम की वस्तु उस 
समय बिलकुल नहीं रहती | साधारणतः लोग जिसे उन्मनीभाव कहते हैं, वह यही 
है । विश्व तो रहता ही नहीं, जिस प्रकाश से विश्व Si होता है वह प्रकाश 
भी नहीं रहता | केवल वह नहीं रहता सो बात नहीं है, उसके रहने का संस्कार 
भी नहीं रहता । इसी का नाम “सर्वसमाघान” है । इस अवस्था का उदय होने 
पर ज्ञात होता है कि इस स्थिति में देह के रहने न रहने का कोई प्रश्न उठता ही 
नहीं । मन रहता है या नहीं रहता, इस प्रश्‍न का भी अवकाश नहीं रहता । 
किन्तु यह जो पूर्ण समाधान की चर्चा. की गयी है, इसके बाद आनेवाली महा- 
स्थिति में किसी प्रकार के द्वन्द्व का प्ररत न उठता है और न उठ ही सकता है | 
चमत्कारों का. दर्शन या चमत्कारों का आविर्भाव चित्त-सापेक्ष है। जो 
चमत्कार कहे जाते हैं वे एक प्रकार की चित्त की ही विभूति हैं और चित्त ही 
उनका दर्शन करता है इसलिए जहाँ पूर्ण समाघान है, वहाँ चमत्कार का कोई 
प्रश्न उठता ही नहीं । वहाँ चमत्कार है या नहीं है, इस कथन का कोई अर्थ ही 
नहीं है । किन्तु जहाँ पर आपेक्षिक समाधान होता है, वहाँ पर भी चमत्कार का 
कोई प्रश्‍न नहीं उठता, क्योंकि आपेक्षिक समाधान भी तभी हो सकता है जब कि 
सब विचित्रताएँ एक में समाहित हो जाएँ। यदि चमत्कार प्रकाश में आये तो 
समझना होगा कि एकत्व का प्रकाश अपूण है एवं विक्षेप के संस्कार से युक्त है। 
अतएव आपेक्षिक समाधान में भी चमत्कार का प्रश्‍न नहीं उठ सकता । यही है 
योगी अथवा ज्ञानी का स्वरूप की ओर दृष्टि का समन्वय । हाँ, बहिर्मुख दृष्टि को 


लेकर चमत्कारों की आलोचना करना दुसरी बात है। यहाँ यह विचार का 
विषय नहीं है । । 
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जहाँ चमत्कार के दर्शन की बात उठती है वहाँ समाधान का अंगीकार नहीं 
किया जा सकता, क्योंकि समाधान में सम्पूर्ण विश्व की सत्ता एकसत्ता के रूप में 
परिणत हो जाती है, वहाँ चमत्कार का कोई प्रश्न ही नहीं उठता । जत्र वह एक” 
सत्ता भी नहीं रहती तब की तो बात ही क्या है । चित्तक्षेत्र में पूर्वोक्त चमत्कारों 
का बीज न रहने पर चमत्कार-दर्शन नहीं होता । यह बीज ही वासना है, इतलिए 
आपेक्षिक समाधान से उदित हुई प्रज्ञा का उद्देश्य और फल यदि वासना-विनाश 
है तो ऐसी स्थिति में चमत्कार की बात ही कहाँ ? चित्त की बहिमुंख अवस्या में 
चमत्कार और अन्तमुंख अवस्था में समाधान यानी प्रारम्भिक समाधान होता है | 
और जब अन्तर्मुख या बहिमुंख कोई अवस्था ही नहीं रहती, जब भीतर-बाहर एक 
समान हो जाता है । तब पूर्ण समाघान होता है । उस समय एक भी नहीं रहता 
और नाना भी नहीं, अथवा एक मी है और नाना भी, किन्तु है अभिन्‍नरूप से । 


चमत्कार-दर्शन विभूति-प्रादुर्भाव का ही नामान्तर है। विभूति मिथ्या नहीं 
है, क्योंकि उसका भी एक स्थान है, किन्तु वह जीवन का चरम लक्ष्य नहीं है | 
चरम लक्ष्य तो नहीं ही है, आदि लक्ष्य भी नहीं है । भगवान्‌ पतंजलि ते योग- 
दर्शन में साफ हो कहा है, विभूतियाँ व्युत्यित चित्त के लिए सिद्धियाँ मानी जातो 
हैं, किन्तु निरोध के लिए वे विघ्न हैं । योग का लक्ष्य कैवल्य हैं, न कि विभूति । 
विभतियो से पार न हो सकने पर कैवल्य के मार्ग में आगे बढ़ा नहीं जा सकता । 
पर यह बात सत्य है कि विभूतियों की भी किसमें हैं । इसीलिए शंकराचार्य ने 
दश-इलोकी में तथा उनके शिष्य सुरेश्वराचार्य ने उसके वातिक में सर्वात्मक के 
रूप में महाविभूतियों का उल्लेख किया है, वे हेय नहीं हैं | कारण, पुरुष और 
परमेश्वर की एक ही सत्ता है । माया और महामाया के संस्पर् से छुटकारा 
पाकर अपना शिवत्व स्वरूप प्राप्त कर सकने घर इस महाविभूति का प्रकाश होता 
है । इसके 'लए किसी प्रकार का यत्न नहीं करना पड़ता, एवं संयम आदि करने 
की भी कोई आवश्यकता नहीं होती । यह आत्मा की अकृत्रिम, स्वयंसिद्धि विभूति 
है । आत्मा के स्वरूप का आवरण. हट जाने पर वह अपने आप ही प्रकट हो जाती 
है। यह विभूति वस्तुतः स्वयंप्रकाश और आत्मस्वरूप से अभिन्न है । यही पूर्ण 
स्वातन्त्र्य या महाशक्ति है | यह इत्रिम नहीं है अथवा आगन्तुक भी नहीं है। यह 
आत्मा की सहजरूपी अपनी शक्ति है । इसके सामने अणिमा आदि सिद्धियाँ समुद्र 
के सामने बिन्दु के समान अत्यन्त तुच्छ हैँ । यह विभूति अथवा स्वभाव कैवल्य का 
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अन्तराय नहीं है | किन्तु चित्त की शुद्धि से सत्त्वगुण का उत्कर्ष होने के कारण जो 
विभतियाँ प्रकाश में आती हैं, जो अप्राकृत शुद्ध सत्त्व TAA ईश्वरीय रूपादि का 
स्फुरण नहीं हैं, वे ही विभूतियाँ कैवल्य की अन्तराय हूँ । साधारण साधक के 
लिए उन्हीं आगन्तुक विभूतियाँ को ही शास्त्रों में कैवल्य की विरोधिनी कहा गया 
है । योगी लोग साधारणतः योगभूमि को चार भागों में विभक्त करते हैं, उनमें 
पहली है--प्रथम कल्पिक । इस भूमि में समाधि से उत्पन्न प्रज्ञारूप ज्योतिमात्र 
की प्रवृत्ति होती है। दूसरी भूमि का नाम मधुमती है। इस भूमि में साधक 
अथवा योगी की परीक्षा होती है। भांति भाँति को अलौकिक प्रलोभन की वस्तुएं 
उसके सामने उपस्थित होती हैं और उसे ललचाती हैं । उसी तरह कभी-कभी 
बिभीषिका आदि का भो आविर्भाव होता है ।: इसके सिवा अहंकार और चित्त- 
स्कीति की भी यथेष्ट सम्भावना इस भूमि में रहती है | इसका कारण यह है कि 
प्रथम भूमि में जिस ज्योति का आविर्भाव हीता है वह पूर्ण विशुद्ध नहीं gl यदि 
साधक साधना के बल से इस ज्योति को विशुद्ध कर सके तो भंत्यन्त सरलता से 
ही मधुमती भूमि को पार करने में समर्थ होता है | ज्योति ही शक्ति है । विशुद्ध 
ज्योति कहने से विशुद्ध शक्ति का बोध होता हे। इस शक्ति के उपाजित और 
संशोधित होने के बा: इससे योगी के देह, इन्द्रिय आदि के सब उपादान संस्कृत 
हो जाते हैं । उस निर्मल शक्ति के प्रभाव से पंचभूत निर्मल हो जाते हैं | इन्द्रिय- 
करण आदि का समुदाय भी निर्मल हो जाता है | बहुत क्या, प्रकृति के जिन-जिन 
उपादानों से मनुष्य का शरीर और अन्तःकरण बना है वे सभी निर्मल ज्योति से 
शोधित हो जाते हैं । यही वास्तविक योगविभूति के उदय की अवस्था है । इस 
अवस्था में फिर परीक्षा की सम्भावना नहीं रहती । इसके बाद वे सब विभूतियाँ 
भी स्वरूप में लीन हो जाती हँ । कारण, जब तक विभूतियाँ अन्तर्लीन नहीं होतीं 
तब तक कैवल्य अथवा स्वरूप में स्थिति असम्भव है । इसलिए तृतीय भूमि का 
नाम भूतेन्द्रियजय है। चौथी भूमि अव्यक्तं हैं । उसका योगी लोग “अतिक्रान्त 
भावनीय, नाम से निर्देश करते हैं । वस्तुतः यह भावना के परे की अवस्था है.। 
इसके बाद ही कैंवल्य है | चमत्कार दर्शन का स्थान कहाँ है, यह बात इस 
संक्षिप्त विवरण से ज्ञात हो जायेगी । 
२-शुद्ध ज्ञान और देहस्थिति i 
विषय बडा जटिल है । कुछ लोग मानते हँ कि तत्त्वज्ञान होने पर संचित 
कर्म उस ज्ञानाग्नि से जल जाते हैं । पर संचित के जिस अंशने प्रारब्ध के रूप में 
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फल देना शुरू कर दिया है अर्थात्‌ जन्म, आयु और भोग का हेतु बना है वह 
तत्त्वज्ञान से नष्ट नहीं होता । उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है | कुछ लोग कहते 
हैं कि ज्ञान, तोत्र होने पर संचित के तुल्य प्रारब्ध कर्मफल को भी नष्ट कर सकता 
है । अज्ञान की आवरण शक्ति ज्ञान की मूदु ( प्रारम्भिक ) अवस्था में हो नष्ट हो 
जाती है, किन्तु अज्ञान की विक्षेप शक्ति नष्ट करने के लिए अत्यन्त तीव्र ज्ञान की 
आवश्यकता होती है । इसलिए तीव्र ज्ञान उदित होने पर प्रारब्ध भी उसका 
बाघक नहीं हो सकता । प्रारब्ध स्वयं.ही उस ज्ञान के प्रभाव से निष्क्रिय हो 
जाता है । उस अवस्था में देहपात भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता | 
वास्तविक बात तो यह है कि पूर्ण ज्ञानी की दृष्टि में देह की सत्ता और असत्ता 
का कोई प्रश्‍न ही वहाँ नहीं रहता । माँ ने भी ठीक वही कहा है। अवश्य ही, 
यहाँ इतना है कि ज्ञानी की दृष्टि में देह के रहने भौर न रहने का कोई पार्थकय 
न रहने पर भी तटस्थ दृष्टि से उस अवस्था में दो प्रकार की स्थितियाँ हो सकती 
हैं । दोनों ही स्थितियों में अज्ञान का लेश नहीं रहता, यह मान लिया गया। 
विक्षेपशक्तिरूप अज्ञान उस समय नहीं रहता अर्थात्‌ प्रारब्ध कर्म भी उस समय 
नहीं रहता यह ध्यान में रखना होगा। किन्तु इस साधारण भित्ति के ऊपर 
तटस्थ दृष्टि के अनुसार दो पृथक्‌-पृथक्‌ स्थितियों की सम्भावना हे । अवश्य ज्ञान 
की दृष्टि से कोई प्रश्‍न नहीं है, यह बात पहले ही कही जा चुकी हुँ। इन दो 
स्थितियों में एक स्थिति तीव्र ज्ञान के साथ ही प्रारब्धमूलक देह का पतन एवं 
विदेह कैवल्य का उदय है ।.दूसरी स्थिति.है देह का रूपान्तरित हो कर विद्यमान 
रहना । इसी का नाम शिवमय तनु है । यह चिन्मय स्वरूप है। इस प्रकार की 
देह प्रारब्ध कर्म से होने वाली देह से सर्वथा भिन्न हैं। इस स्थल में प्रारब्ध- 
जनित देह नहीं है किन्तु वह परिवर्तित होकर चितूशक्ति की पूर्ति के लिए नूतन 
चिन्मय देह है । इस देह में कर्माशय अथवा कर्मबीज नहीं रहता । यह विशुद्ध 
और निर्मल है । ध्यान से उत्पन्न निर्माणकाय में कर्माशय नहीं रहता, यह 
पतंजलि ने भी कहा है । यह देह उस स्थिति में उस घ्यान से उत्पन्न (घ्यानज) 
कर्मबीजहीन चिन्मय भाकार के अनुरूप है | 
देह का रहना; अर्थात्‌ चिन्मय आकार से देह का रहना अथवा न रहना अर्थात्‌ 
विदेह केवल्य का उदय होना--ये जो दो अवस्थाएँ हैं, इन दोनों अवस्थाओं का 
भी किसी तीव्र ज्ञानी को स्पर्श नहीं होता । क्योंकि उसे देह के रहने और न रहने 
के स्वरूप में कोई भेद प्रतीत नहीं होता | इसलिए माँ ने बार बार कहा है कि 
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ज्ञान का उदय होने पर भी अविद्या का लेश a हैं, इसका भी एक स्थान है। 
आर नहीं रहता इसका भी एक स्थान है । ये दोनों बातें सत्य हैं । 


३-स्वरूपज्ञान और वृत्तिज्ञान 


स्वरूपज्ञान और वृत्तिज्ञान में थोड़ा भेद है । वृत्तिज्ञान चित्त का एक प्रकार 
का परिणाम है अर्थात्‌ वायु के आघात से जल जैसे तरंग के आकार में बदल 
जाता है, वैसे हो विषय की सन्निषि से चित्त वृत्ति के रूप में परिणत हो जाता 
है। यही वृत्तिज्ञान है। यह वस्तुतः चित्त का परिणाम है एवं विषय के आकार 
को लेकर ही साकार प्रतीत होता है । इसका अपना निजी कोई आकार नहीं है। 
इस वृत्तिज्ञान को स्वरूपज्ञान प्रकाशित करता है । ,स्वरूपज्ञान यदि न रहे तो 
वृत्तिज्ञान का उदय ही नहीं हो सकंता । किन्तु वृत्तिज्ञान न रहने पर भी स्वरूप- 
ज्ञान रह सकता है। वस्तुतः चित्तवृत्ति का आत्यन्तिक निरोध होने पर ही 
स्वख्पात्मक ज्ञान प्रकट होता हैं । स्वरूपज्ञान स्वयंप्रकाश है । उसका प्रकाशक 
दूसरा ज्ञान नहों है । वह अपने प्रकाश से ही स्वयं प्रकाशित है । किन्तु वृत्तिज्ञान 
ऐसा नहीं है । वह स्वरूपज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होता है । वह- स्वयंप्रकाश 
नहीं, परप्रकाशय है ।.साधारणतः “ज्ञानी” “अज्ञानी” के विचार के मूल में वृत्तिज्ञान 
ही रहता है, किन्तु वास्तव में स्वरूपज्ञान के स्फुरण के बिना वास्तविक ज्ञानी 
होना सम्भव: नहीं है । स्वरूपज्ञान और वृत्तिज्ञान के बीच में जो ज्ञान भासता है 
वह प्रकाश हो कंर भी वस्तुतः विषयाकार है एवं विषयाकार हो कर भी स्वल्पतः 
प्रकाश से अभिन्न है | 


४-शिष्य की गति कितनी दूर तक है 

माँ कहती हैं, जहाँ उपदेष्टा स्थित है, वहीं तक शिष्य की गति है । सत्य 
की दो ही दिशाएँ है-एक भावमय और सीमाबद्ध, दूसरी भावातीत और सब प्रकार 
की सीमाओं से विमुक्त । पिता-पुत्र-भाव, भाई-भाई-भाव, मैं-तुम भाव आदि के तुल्य 
गुरुशिष्य-माव भी भाव के अन्तर्गत है । अनन्त प्रकार के भाव हैं | किन्तु भाव 
सीमा के पार हो जाने पर वहाँ किसी प्रकार के भाव का स्पर्श नहीं रहता | 
शिष्य और गुरु दोनों ही सापेक्ष है । गुरुमाव शिष्यमाव के अधोन है और शिष्य” 
भाव गुरुभाव के अधीन है । गुरु ज्ञान का उपदेष्टा है और शिष्य उस उपदिष्ट 
ज्ञान का ग्रहणकर्ता है । गुरु का उपदेश भावमूलक तभी हो सकता है जब एण 
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शिष्य भाव को ध्यान में रखकर शिष्य के कल्याण की कामना से गुरु अपने भाव 
से शिष्य को उपदेश दें । इस उपदेश के मूल में एक प्रकार से यदि देखा जाय तो 
गुरु का अहंभाव रहता है । इस कारण इस उपदेश के मूल में .शिष्य की ऊर्ध्व- 
गति (यदि कोई प्रतिबन्धक न रहे ) इतनी दूर तक हो सकती है जितनी दूर 
जाने पर शिष्य गुरु के स्तर तक पहुँच सकता है । इससे सिद्ध है कि शिष्य की यह 
पहुँच या सिद्धि वस्तुतः आपेक्षिक है । क्योंकि गुरु की समताप्राप्ति ही उसकी साधना 
का चरम फल है | किन्तु ध्यान रहे कि यही उसका परम लक्ष्य नहीं है, क्योंकि 
परम लक्ष्य कमी-कभी भाव की सीमा के भीतर आबद्ध नहों रह सकता । परम लक्ष्य 
वही है, जहाँ शिष्य जैसे शिष्य नहीं रहता वैसे ही गुरु भी गुरु नहीं रहते--दोनों 
ही खण्ड भावातीत सत्ता में अद्वथरूप से भासते g | प्रश्‍न उठ सकता है कि यदि 
यही सत्य है तो उस स्तर में क्या गुरु का उपदेश ग्रहण किया जा सकता है? 
भाव का अवलम्बन करके कभी क्या भाव का उल्लंघन करने की सामर्थ्य आ 
.सकती है ? यह प्रश्न स्वाभाविक है | इसका उत्तर यह है कि गुरु यदि अपने को 
गुरु मान कर उपदेश दे तो वह उपदेश शिष्य को गुरुमाव तक ही रे जा सकता 


है | गुरु में यदि quer का अभिमान न रहे अर्थात्‌ गुरुभाव यदि भावातीत 
olia साथ एक हो जाय, तो गुरु के मुँह से निर्गत वाणी अन्तर की ही वाणी - 


सभझनी चाहिए,--वह भावातीत की ही वाणी है, अखण्ड का आवाहन है यानी 
असीम की पुकार है। व्यक्तिविशेष या आधार-विशेष में प्रकटित होने पर भी 
उस व्यक्ति-विशेष में अभिमान न होने के कारण वह जीव का आकर्षण कर किसी 
भाव-विशेष से उसे बाँधती नहीं है, किन्तु मुक्त अनन्त आत्मस्वरूप में पहुँचा देती 
है । इसीलिए कहा जाता है, ऐसी एक स्थिति है जहाँ कोई शब्द पहुँचता नहीं है, 
ऐसा एक स्वरूप का प्रकाश है जहाँ मनुष्य की वर्णन की सब चेष्टाएँ व्यर्थ हो 
जाती हैं । उस अखण्ड स्वप्रकाद सत्ता से स्वतःस्फुरित रूप में जो प्रेरणा आती 
ह—वह शब्द के हारा ही हो अथवा शब्दातीत ज्ञानख्प से ही हो--यहाँ तक कि 
भाव के द्वारा भाव रूप में हो हो, वह मनुष्य को सीमा से बद्ध नहीं रखती | 
उसी से मनुष्य की सब भ्रान्तियों का छूट जाना सम्भव Zl वास्तव में उस 
स्थिति में गुरु के प्रतिष्ठित होने पर गुरु फिर गुरु कहाँ ? अर्थात्‌ तभी वे 
वास्तविक गुरुपदवाच्य होते हैँ । क्योंकि वह गुरुभाव नहीं है, भावातीत गुरु हैं । 
वस्तुतः उस स्थिति में एक के सिवा दूसरे का भान नहीं होता । इसलिए शिष्य 
का प्रश्‍न और गुरु का समाधान, इस भाषा का प्रयोग उस स्थिति में नहीं हो 
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सकता 1 उस अवस्था में जो वक्ता है वही श्रोता हो जाता है। वास्तव में वक्ता 
भी कोई नहीं है, श्रोता भी कोई नहीं है । वह एक ही स्वयं Aag के आलोडन 
को स्फुट कर रहा है, पर मनुष्य की भाषा से इसका कोई निर्देश नहीं किया जा 
सकता । इस तत्त्व के हृदयंगम होने--समझ में आने--पर qite में शरीर 
a न रहने का प्रसंग क्‍यों नहीं उठ सकता, यह समझ म आ जाएगा। 
aa [नार और विचार के अतीत 
विचार मन और बुद्धि का व्यापार है । मन-बुद्धि का अतिक्रमण कर्‌ उप्र 
उठने पर विचार नहीं रहता। स्वभाव सत्य ही अपने प्रकाश से स्वयं प्रकाशित 
होता है । विचारातीत अवस्था में एक भखण्ड और अभिन्न सत्ता के सिवा और किसी 
का भी भान नहीं होता । विचार करने पर अनन्त मेद, अनन्त वैचित्र्य दिखाई 
देते हँ । किन्तु वह है कहाँ ? उपाधि के साथ सम्बन्ध होने पर मन बुद्धि के स्तर 
में उतर आता है। वहाँ ज्ञाता और ज्ञेय है, दोनों का भेद है, एक ज्ञाता के साथ 
दुसरे ज्ञाता का परस्पर भेद है, प्रत्येक ज्ञेय की अपनी-अपनी विशिष्टता है, उसके. 
सिवा देश, काल, गुण और क्रियागत अनन्त वैचित्र्य है, किन्तु इन सबके रहते भी 
सत्ता एक है । विचार न करने पर सहज भाव से देख सकने पर सब अवस्थाओं 
और सब कालों में वह एक सत्ता ही दिखाई देती है, दूसरा कुछ भी नहीं। 
विचार की दृष्टि से ही सृष्टि होती है। इसी का नाम दृष्टि-सृष्टि है । एक ही दृष्टि 
अनन्त दृष्टियों के रूप में अनन्त सृष्टियाँ उत्पन्न करती है, किन्तु विचार के अतीत 
स्वरूपसत्ता में कोई afte नहीं है । एक अखण्ड नित्य सत्ता अनन्त ख्पों से विद्य- 
मान रहती है | किन्तु वह सृष्टिरूप नहीं है, वही स्वरूप है । यह अनन्त वैचित्र्य 
एक ही स्वरूप का वैचित्र्य है वस्तुतः वैचित्र्य ही कहाँ है? जब एक का दर्शन 
होता है तब सब वैचित्र्यो में एक ही सत्ता का स्वरूप प्रकट होता है | फलतः वह 
देश के अतीत, काल के अतीत तथा सब प्रकार के परिच्छेद और गुणों के अतोत 
है । वहाँ किसी भाषा की गति नहीं है । वह तत्त्व मन और वाणी दोनों का 
अगोचर है । 
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१-आयु का परिमाण 
आयु क्या है उसका परिमाण निदिष्ट रहता है अथवा किसी कारणवश 
उसकी ह्वास-वृद्धि हो सकती है ? यह प्रश्न है । योगशास्त्रीय दृष्टिकोण के अनु- 
सार आयु विपाकोन्मुख कर्म के यानी प्रारब्ध कर्म के तीन विपाकों में से एक 
विपाक है । यह प्रायः सभी जापते हैं कि कर्म साधारणतः क्रियमाण और प्राक्तन 
भेद से दो श्रेणियों में विभक्त है । जो कर्म वर्तमान क्षण में अनुष्ठित होता हे 
वही कर्म क्रियमाण कहलाता है । हाँ, इस कर्म की उत्पत्ति के मल में अविवेक 
भौर तन्मूलक देहात्मक ज्ञान या अभिमान रहना आवश्यक है । यह वर्तमान कर्म 
या क्रियमाण कर्म उत्पन्न होने के बाद ही अपने अनुरूप एक संस्कार को चित्त में 
डालकर नष्ट हो जाता है । वह कर्म-संस्कार ही कर्माशय कहलाता है | ag चित्त 
में विद्यमान रहता है। एक के बाद एक किये जा रहे कर्मों के संस्कार क्रमबद्ध 
होकर चित्त में अंकित रहते हैं । अनादिकाल से इसी तरह कर्म-संस्कार संचित 
होते आ रहे हैं । ये समष्टिकर्म संचितकमं के नाम से प्रसिद्ध हैं । ये संचितकमं, 
अतीतकाल के साथ सम्बद्ध होने से, प्राक्तन कर्म भी कहे जाते हैं । इस प्रकार 
विचार करने पर प्राक्तन और वर्तमान थे दो प्रकार!के कर्म ही स्वीकार किये 
जाते हैं । किन्तु यहाँ पर एक गूढ़ विषय की आलोचना करना आवश्यक है | वह 
यह कि यह जो संचित कर्मा की बात कही गयी है उनमें से सभी कर्म फल अवश्य 
प्रदान करेंगे ऐसा नहीं कहा जा सकता | यदि किसी को अपरोक्ष ज्ञान हो जाए 
तो कोई बात ही नहीं | उस समय उसके सभी संचित कमं, सम्पूर्णतया, जल 
जाएँगे । किन्तु अपरोक्ष ज्ञान न होने पर भी कोई कोई कर्म दुसरे विरोधी कर्म 
से नष्ट हो सकते हैं एवं नष्ट होते भी हैं। कोई कर्म अपने अंगीरूप मुख्य कर्म 
की अन्तर्गति को प्राप्त होता है अर्थात्‌ उसके अन्तर्गत हो जाता है । वह अलग 
फल नहीं देता । किन्ही कर्मों का फल अवश्य होने के कारण उनका विपाक 
अर्थात्‌ क्रमिक परिणाम होता है । दूसरे कर्मों में किन्ही किन्ही कर्मों का विपाक 
अनियत होता है । उनका विपाक होगा या नहीं यह किसी समय निश्चित रूप 
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x उत्कट कर्म का विपाक निश्चित और साधारणतः 
aa eh रे वाला होता है | जिसे व्यावहारिक भाषा में हम 
ae Pa कहते हैं वही उसका स्वरूप है। किन्तु मुठ कम का विपाक हो 
भी सकता है अथवा विरोधी शक्ति से रोके जाने पर विपाक नहीं भो हो सकता । 

प्राक्तन कर्मा के ऊपर वर्तमान कर्मों का प्रभाव अवश्य ही पड़ता है | किन्तु 
स्मरण रखना चाहिए कि वर्तमान कर्मों की मात्रा की तीव्रता के अनुसार यह प्रभाव 
भी तीव्र अथवा मन्द हो सकता है। प्रतिनियत क्रमिकरूप से जो क्रियमाण कर्म 
का प्रभाव चलता है वह मृत्यु के समय समाप्त हो जाता है। जीव की अन्तिम 
साँस के साथ ही नये कर्मों की उत्पत्ति का मार्ग बन्द हो जाता हे | मरणासन्न 
अवस्था में जो भाव चित्त में उदित होता है तथा उसके अनुसार जो कर्म उत्पन्न 
होता है वही अन्तिम कर्म है | क्योंकि उसके बाद फिर क्रियमाण कर्म नहीं हो 
सकता । इसी से उस कर्म की शक्ति अत्यधिक होती हैं। क्योंकि वह eat 
दुसरे किसी कर्म से अवरुद्ध नहीं होता । यह कम उदित होकर अपनी ka É 
प्रावतन अर्थात्‌ संचित कर्मा के भण्डार से अपने अनुरूप कर्म रसु 
खींचता है । 
| ये सब. कर्मसंस्कार विपाकोन्मुख कर्म के संस्कार हैं इसमें कोई सन्देह नहीं 
है । अन्तिम कर्म को केन्द्र बना कर ये उसके अंग के रूप में मात्रा के तारतम्य E 
अनुसार सजते हैं । एवं सब मिल कर एक समष्टि कर्म के रूप में Ay a 
हैं । मृत्युकाल में स्वभाव के नियमानुसार जो अन्तर्मुखी गति पैदा हो uh id 
एकाग्रता कह सकते हैं एवं स्वाभाविक योग भी कह सकते हैं, उसके का = 
कर्मसमष्टि घनीभूत होकर पिण्ड का आकार धारण करती है। इस ai 
के केन्द्रस्थित रूप में ही मृत्युकाल के भाव का कर्मबीज रहता है । अन्य सब 
के सजातीय तथा उसके साथ सम्बद्ध होते हैं । यह कर्मपिण्ड रचित होने पर f 
जीव के देहत्याग का समय उपस्थित होता है । उस समय, अर्थात्‌ उस वि 

के विगत जीवन की विविध घटनाएँ बहुत अल्प काल में वायस्कोप की T 
दली की तरह मुमूर्ष की अन्तर्मुख दृष्टि के सन्मुख होती हैँ एव भावी ee 
एक साधारण खाका भी भासित हो उठता है। मृत्युकाल म जो uk 
होती है उसी में इन दोनों दृश्यों की अभिव्यक्ति होती है । यह जो कम शा 
कथा कही-गयी है इसी का नाम प्रारब्ध कर्म है । यह प्राक्तन कर्म के द 
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कोन्मुख अंश के सिवा और कुछ नहीं है। अर्थात्‌ प्राक्तन अनन्त कर्मराशि में से 
जितने कर्म अपना फल प्रदान करने के छिएउन्मुख हुए वे ही प्रारब्ध के अन्तर्गत 
हैं । प्रारब्ध का मुख्य फल सुख और दुःख का भोग है । परन्तु यदि भोगायतन 
शरीर प्राप्त न हो तो उक्त भोग नहीं हो सकता | इसलिए भोग-शरीर प्रारब्ध का 
फल माना जाता है । केवल यही नहीं, इस देह का स्थितिकाल अर्थात्‌ उक्त देह 
कितने दिनों तक स्थायी रहेगी यह भी उक्त कर्म के द्वारा निश्चित होता है । इस . 
देह के स्थितिकाल को ही आयु कहते हैं । इससे समझ में आ जाएगा कि प्रारब्धा 
कर्म के तोन विपाक या फळ हैं । ये तोनों फल परस्पर संशिलष्ट हैँ । इसमें सन्देह 
नहीं है । किन्तु सर्वत्र हो. हर-एक कर्म के ये तीन विपाक होंगे ही ऐसा कोई 
नियम नहीं है | 


जिस कर्म के तीन विपाक अर्थात्‌ जन्म, आधु और भोग होते हैं उस कर्म को 
त्रिविपाक कर्म कहते हैं । जिस कर्म के केवल दो विपाक अर्थात्‌ आयु और भोग 
होते हैं वह द्विविपाक कर्म कहलाता है । जिस कर्म से केवलमात्र भोग उत्पन्न 
होता है उसे एकबिपाक कर्म कहते हैं । मृत्यु के समय जो कर्म प्रारब्ध के रूप में 
प्रकट होता है वह त्रिविपाक है। किन्तु जीवितकाल में क्रियमाण क्म यदि मृदु 
हो तो उसका एकविपाक होता है, यदि मध्यम हो तो दो विपाक होते हूँ एव 
अत्यन्त उत्कट हो तो उसके तीन विपाक होते हैं । किन्तु स्मरण रखना चाहिए 
कि वर्तमान देह में अनुष्ठित कर्म यदि वर्तमान देह के आरम्भिक प्रारब्ध कर्मों की 
अपेक्षा अधिकतर तीव्र वेगवाला न हो तो उस कर्म का फल उसी देह में भोगना 
सम्भव नहीं है, क्योंकि प्रारब्ध द्वारा निर्दिष्ट भोग जबतक पूरे न हो जाएं तब 
तक इस प्रकार नूतन भोग को प्राप्ति नहीं हो सकती | पर देहान्तर में अथवा 
. स्वप्न आदि या ध्यान आदि अवस्था में भी वह घट सकता हैं यह भी सत्य है | 
. बैसे ही वर्तमान जन्म में भी ऐसे कर्म किये जा सकते हे जिनसे केवल भोग हो 
नहीं होता, आयु की वृद्धि अथवा हास भी हो सकता है , किन्तु वह कर्म fafa- 
पाक है। वर्तमान कर्म की तीव्रता यदि अत्यधिक हो तो वर्तमान देह को ही बदल 
कर देहान्तर उत्पन्न हो सकता है । प्रकृति के भापुरणवश इस प्रकार का जात्यतर 
परिणाम हो सकता है | 


उपर्युक्त कर्मतत्व के विश्लेषण से ज्ञात हो जाएगा तीव्र क्रियमाण कर्म के 
प्रभाव से आयु की वृद्धि हो सकती है | 
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यह क्रियमाण कर्म इष्टदेव का अनुग्रह, श्रीभगवान की अहेतुक करुणा, मन्त्र- 

शक्ति का प्रभाव अथवा योगसिद्ध महात्माओं को कृपा--इनमें से जिस किसी के 
द्वारा प्रमावित हो सकता है। जहाँ आयु की वृद्धि हो सकती हो, वहाँ आयु at 
मात्रा का तारतम्य रहना भी स्वाभाविक है अर्थात्‌ इस वृद्धि की किसी निश्चित 
सीमारेखा का अंकन नहीं किया जा सकता । दो महीने की और छः महीने की 
वृद्धि यदि हो सकती है तो दो वर्ष की या सौ वर्ष की वृद्धि क्यों नहीं हो सकेगी? 
शंकराचार्य की आयु सोलह वर्ष ही की थी ऐसी प्रसिद्धि है | वह दुगुनी हो कर 
बत्तीस वर्ष की हो गयी । दूसरे पक्ष में माकण्डेय ऋषि का आयुष्यकाल केवल 
बॉरह वर्ष का था, पर उनकी आयु बढ़ कर कल्पान्त पर्यन्त हुई थी । पहले ही 
कहा जा चुका है कि यह आयु की वृद्धि जैसे उत्कट कर्म के प्रभाव से होती है 
बैसे ही महात्मा अथवा ईश्वर या देवताओं के अनुग्रह से भी हो सकती हुँ । पक्षा- 
न्तर में दूसरे की आयु से अंशतः या पूर्णरूप से आयु के संचारवश भी आयुवृद्धि 
हो सकती 'है। फिर यह भी सम्भव है कि केवल कल्प अथवा महाकल्प तक की 
आयु के बदले भायु-हीन अवस्था भी हो सकती है । काल के भीतर रहने पर तो 
आयु रहेगी ही । किन्तु काल के अतीत होने पर आयु का कोई प्रश्न नहीं रहता । 
अमरत्व या मृत्युंजय अवस्था यदि प्राप्त हो जाए तो आयु की वृद्धि का प्रश्‍न ही 
फिर नहीं रहेता, क्योंकि भगवान्‌ की जिस प्रकार आयु नहीं है उसी प्रकारं 
विशुद्ध चैतन्यमय किसी पुरुष की भी आयु नहीं है । क्योंकि वे काळ द्वारा अव- 
च्छिन्न नहीं हैं । इसी से मां ने कहा है--''वहाँ सब कुछ सम्भव” है और 

ढंग से शरीर रखना यदि हो तो वह रखा भी जा सकता है और रहता है । 


२-प्रत्येक जीवं के नाना शरीर हैं 


विशुद्ध चैतन्य अन्तःकरण और देह से अविच्छिन्न अवस्था में जीवरूप में 
परिणत होता है । जीव वास्तव में एक है या विविध हूँ इस सम्बन्ध में बहुत 
विचार किया गया है| पर दृष्टिकोण के भेद से दोनों ही मत ठीक हैं । जिस मत 
में जोव एक माना गया.है उसे एकजीववाद कहते हँ । उसी का दूसरा नाम 
वृष्टिसृष्टिवाद है फिर जिस दृष्टि में जीव भिन्न-भिन्न हैं उसे नानाजीववाद कहते 
हँ । उसका दूसरा नाम सृष्टि-दृष्टिवाद है । एकजीवाद वेदान्त का चरम सिद्धान्त 
हैं। उसके सम्बन्ध में यहाँ विचार करने की आवश्यकता नहीं है । किन्तु नाता- 
जीववाद सर्वत्र परिचित है उस मत के अनसार ही यहाँ पर जीव और देह के' 
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सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है । साधारण लोगों की यह घारणा हे कि 
प्रत्येक जीव का केवल एक ही शरीर रहता है । वह शरीर उसके प्रारब्ध कर्मों 
के अनुसार रचित होता है । उसकी आयु और भोग भी उस प्रारब्ध के ही 
अधीन हैं । उस शरीर का अवसान होने पर कर्मानुसार पुनः देह का ग्रहण होता 
है । जब तक सम्यक्‌ ज्ञान का उदय नहीं होता तब तक एक के बाद दूसरा यों 
शरीर होते रहते हैं । इस तरह प्रत्येक जीव बहुत से शरीर घारण करता है । 
यह सर्वत्र सुप्रसिद्ध है एवं इसके सम्बन्ध में किसी के भी मन में सन्देह नहीं 
उठता । किन्तु एक ही समय में एक जीव बहुत शरीर घारण कर सकता 
है या नहीं अथवा करता है या नहीं ? यह प्रश्न है। इस प्रश्‍न का उत्तर 
यह हे कि योगी आवश्यकता पड़ने पर थोड़े समय में प्रचुर कर्मों का क्षय करं 
मुक्तिमार्ग में अग्रसर होने के लिए योगबल से एक ही समय में अनेक शरीर घारण 
करते हूँ । इन सब शरीरों को समष्टिरूप से योगी के कायव्यूह कहते है । भिन्न-भिन्न 
शरीरो से भिन्न-भिन्न प्रकार के कर्मों का भोग समाप्त होता है। जिस तरह के 
कर्म रहते हैं शरीर भी ठीक उन्हीं के अनुरूप रहता है । योगी को यदि इच्छा हो 
और जरूरत पड़े तो वह एक देह में स्थित होकर गहन वन में घोर तपस्या कर 
सकते हैँ एवं एक ही समय में अन्य देह से राजगद्दी पर बैठ कर राज्यपालन और 
इच्छानुरूप भोगविलासों का आस्वाद ले सकते हें । दो ही शरीर क्यों, अपनी सामर्थ्य 
के अनुसार योगी तीन, चार, पाँच अथवा अधिक देहों की रहना कर उन भिन्न- 
भिन्न देहों से भिन्न-भिन्न प्रकार के भोग भोग कर थोड़े समय में प्राक्तन कर्मा का 
भार हलका कर सकते हैं । यह शास्त्र में प्रतिपादित हे और महान्‌ पुरुषों के 
इतिहास पर विहंगम दृष्टि डालने पर भी यही प्रमाण प्राप्त होता हे । 
सौभरि को सृष्टि की बात इस प्रसंग में घ्यात देने योग्य हे । किन्तु इन 
बहुत-से शरीरों के ग्रहण का फिर एक दूसरा उद्देश्य भी है । वास्तव में वे भोग 
भोगने के लिए नहीं, किन्तु जिज्ञासु जनों को ज्ञान देने, भयभीत को अभयदान 
करने और आतं की पीडा दूर करने के लिए हैं । पहले जो बहुत से शरीरों को 
बात कही गयी है वे साधारणतः योनिज शरीर हैं यानी माता के गर्भ से उत्पन्न 
शरीर हैं ऐसा कोई न समझ लें । योगी पंचभूतों का अधिष्ठाता है, इसलिए वे 
भौतिक उपादानों का आकर्षण करके ही अनुरूप शरीर की रचना करते हैँ । 
पर उन शरीरों के ग्रहण का मतलब थोड़े ही समय में कर्मफलों के भोग की समाप्ति 
है। दूसरे प्रकार का शरीर अर्थात्‌ जो दूसरों में ज्ञान और भक्ति के संचार के 
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लिए रचा जाता है उसे योगी लोग निर्माणकाय कहते हैं। कभी-कभी उसे निर्माण- 
चित्त भी कहा जाता है । वास्तव में उस अवस्था में काय और चित्त में कोई भेद 
नहीं रहता । ये सब शरोर अथवा चित्त संख्या में बहुत हो सकते हैं एवं एक ही 
समय में विभिन्न स्थानों में प्रकट हो सकते हैं | किन्तु इनका संचालक चित्त एक 
ही है । वह एक ही चित्त सब शरीरों को नियन्त्रण है रखता है। सब शरीरों 
का संकोच और आविर्भाव उस मूल चित्त पर निर्भर रहता हैं । बौद्धों का 
निर्माणकायन्यूह बहुत कुछ अंशो में इसी तरह का है । 


यह तो हुई असाधारण और अलौकिक महापुरुषों की बात । किन्तु प्रश्‍न 
यह है कि साधारण लोगों के भी अर्थात्‌ जो व्यक्ति अज्ञानान्धकार से आवृत्त हैं, 
उनके भी एक ही समय में बहुत शरीर रह सकते हैं, या नहीं--इसका उत्तर 
है, हाँ--यह भी सम्भव है। सम्भव क्यों ? प्रत्येक जीव के असंख्य शरीर हैं, 
किन्तु अज्ञानी होने के कारण वह उन्हें जानता नहीं एवं वह उन सब शरीरों पर 
नियन्त्रण भी नहीं रख सकता । उन सब शरीरों का. रहना और न रहना उसके 
लिए एक-सा है । किन्तु ऐसा है यह सत्य है, क्योंकि मूल सिद्धान्त ही यह है कि 
afte के अन्दर प्रत्येक वस्तु में प्रत्येक वस्तु अभिन्न रूप से विद्यमान है- सवं 
सर्वात्मकम्‌ । इसलिए जगत्‌ के प्रत्येक स्तर में तथा प्रत्येक स्तर के प्रत्येक भाग में 
प्रत्येक की सत्ता विद्यमान है, किन्तु वह सत्ता साकार रूप से अभिव्यक्त नहीं 
होती, अतः उसका अनुभव नहीं हो सकता । 


इसलिए अज्ञानावस्था में वह अपने को परिच्छिन्त समझता है । वह स्थूल 
दृष्टि से जहाँ अपने अस्तित्व का अनुभव करता है, उसका विश्वास है कि वह केवल 
वहीं पर है; किन्तु वह यह नहीं जानता कि परमात्मा के समान वह भी समान 
रूप से विदवख्प है । अनन्त विद्व के प्रत्येक अणु परमाणु में उसकी सत्ता ओत- 
प्रोत है । जहाँ वह प्रवेश करेगा वहीं तत्क्षण उसे अनुभव होगा कि वह भी वहीं 
का एक व्यक्ति है । वस्तुतः ऐसा ही हो जाता है । किसी मनुष्य का लिंग शरीर 
यदि देवलोक में प्रविष्ट होता है तो वह लिगशरीर देवशरीर से युक्त हो कर प्रका" 
शित होता है । वह दिव्य शरीर उसी का शरीर है । यदि कमी वह लिंग शरीर 
ब्रह्मलोक में जाता है तो वह तुरन्त ब्रह्मलोक के उपयुक्त शरीर को ग्रहण करके 
ही प्रकाश में आता है । वह स्वर्गीय शरीर से भिन्न है । फिर ब्रह्मलोक त्याग 
करने के साथ ही साथ वह ब्राह्म ज्योति में बदल जाता है और वह लिंग शरीर 
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e. अमर-वरणी 
अकेले ब्रह्मलोक से बाहर आता है । वैसे ही शिवलोक में प्रवेश करते समय वही 
लिंग शरीर शिवलोक के उपयुक्त शरीर को पा कर प्रकाश में आता है। फिर 


उसके शिवलोक का त्याग करने के साथ ही साथ वह शैव शरीर ज्योति में 
परिणत हो जाता है। इससे ज्ञात हो जाएगा कि प्रत्येक जीव में जगत्‌ के प्रत्येक 
स्थान में अपने को प्रकट करने की क्षमता है, क्योंकि सभी जगह उसकी सत्ता 
अक्षुण्ण है | उसके निज के साथ अथवा अहंकार के साथ स्तरात्मक विशेष ज्योति 
का विशेष संसर्ग होने पर ही उस स्तर के उपयुक्त उसी का निज शरीर प्रकाशित 
होता है । यही प्रकृति क| नियम है । इससे किसी की भी विशिष्टता नहीं है। इस. 
दृष्टिकोण से विचार करने पर समझ में आ सकेगा कि सभी जीव सब स्थानों में 
उन स्थानों के उपयुक्त शरीर के साथ ही विद्यमान हैं, शरीर इस समय अव्यक्त 
है । लिंग अथवा अहंकार के सम्बन्ध से अभिव्यक्त होता है | किन्तु अव्यक्त होने 
पर भी वह है अवश्य । ज्ञानी उसका प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं एवं इस तरह 
से अपने एक ही स्वरूप में अनन्त स्वरूप देख पाते हैं । वे सब स्वरूप एक होने पर 
भी अलग-अलग कर्म के विचित्र विधान के अनुसार कभी इनमें से कोई अज्ञात- 
रूप से प्रकट हो सकता Fl वस्तुतः अपने अन्दर ही जैसे बचपन, यौवन और 
वृद्धावस्था हैं, वैसे ही अपने अन्दर ही विश्व के सब रूप हैँ । फिर विश्व के सब रूपों 
में भी स्वयं ही प्रकाशमान है । इस सत्ता दृष्टि से त्रिकाल के भेद द्वारा व्यक्तता 
और अव्यक्तता के विषय में वैलक्षण्य रहने पर भी वास्तविक कोई भेद नहीं है । 
इसीलिए माँ ने कहा है “वैसे ही तुम्हारे सब अवस्थाओं के शरीर सदा मौजूद हैं- 
जो पहले; आ था, वर्तमान में है और आगे होगा” इत्यादि । 
३-गुरुशक्ति और पुरुषकार 


दार्शनिक चिन्तन के प्रथम उन्मेष से ही कृपा और पुरुषकार के अपेक्षाकृत 
बलाबल तथा दोनों के परस्पर सम्बन्ध के विषय में भिन्त-भिन्न दृष्टिकोणो से 
नाना प्रकार के वादविवाद चले आ रहे हैं । fare सद्गुरु का आश्रय प्राप्त हो 
चुका है वे जानते हैं कि कृपा शब्द से वास्तव में गुरुशक्ति ही लक्षित होती है । 
फिर गुरुशक्ति कोई दूसरी वस्तु नहीं है; वह ईश्वर की निज शक्ति है, जिसे वे 
आत और अज्ञानी जीवों का उद्धार करने के लिए प्रयोग में लाते हैं । पुरुषकार 
कहने से जीव का.भर्थात्‌ मनुष्य के व्यक्तिगत उद्यम का बोध होता है । प्रश्न यह 
है क्रि कोई साधक अपने व्यक्तिगत प्रयत्न से ज्ञान प्राप्त कर सकता.हे या नहीं, 
अथवा गुरुकृपा की शक्ति के प्रभाव से साधक,को बिना किसी प्रकार के उद्यम के 
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ज्ञान प्राप्त हो सकता है या नहीं ? da दृष्टि से देखने पर कहना पड़ेगा कि दोनों 
ही परस्पर सापेक्ष हैं । क्योंकि गुरुकृपा केवल कृपा नहीं है । कृपा का संचार होने 
पर भी शिष्य में घारणा की शक्ति यदि न हो तो यथोचित eT से कार्य नहीं हो 
सकता । आधार का कार्य घारण करना है। गुरु से कृपा ख्प में जिस शक्ति का 
संचार होता है, शिष्य का आधार यदि उसे धारण न कर सके तो वह शक्ति उस 
रूप में कार्य नहीं कर सकती । शिष्य या आधार म॑ धारण शक्ति की ra या 
अभाव होने पर गुरु द्वारा प्रदत्त शक्ति को पुर्णरूप से सफलता प्राप्त नह होती । 
दूसरे पक्ष में आत्रार चाहे कितना ही प्रबल क्यों न हो एवं साधक की घारण- 
सामर्थ्य चाहे कितनी अधिक क्यों न हो, कार्य करने वाली शक्ति गुरु से प्राप्त हुए 
बिना केवल आधार की शवित से फल प्राप्ति नहीं हो सकतो, यही साधारण 
मीमांसा है। किन्तु जिस दृष्टिकोण से यह अनुभव में आता हे कि शिष्य अथवा 
साधक की घारणशक्ति बहुत कम है एवं इसी कारण गुरुशक्ति का संचार तत्काल 


प; 


में यानी बिना विलम्ब के फल उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है, उस दृष्टिकोण के 
अनुसार यह कहना ही पड़ेगा कि गुरु का पूर्ण उत्तरदायित्व तभी सफल हो सकदा 
है जब वे शिष्य की केवल प्राप्ति की ओर हो नहीं; घारण या ग्रहण की ओर भी 
अवसर और योग्यता का सम्पादन कर दें । गुरु ने ज्ञानलोक प्रदान कर जगत्‌ की 
अनन्त विचित्रताओं का दर्शन करने का सौभाग्य दिया । यह बात ठीक है, किन्तु 
साघक की दृंष्टि यदि अन्धकार से आवृत रहे तो वह ज्ञानलोक सम्पूर्ण जगत्‌ 
को प्रकाशित करने पर भो उसके लिए किसी प्रकार कार्यसाधक नहीं होता अत- 
एव गुरु केवल आलोक प्रदान कर यदि निवृत्त हो जाएँ तो उनका पूर्ण दायित्व 
सम्पन्न हो गया, यह नहों कहा जा सकता । आलोकदान के साथ-साथ आलोक 
को. ग्रहण करने की क्षमता भी--अर्थात्‌ अन्धे का अन्धपना हटाना भी उनके 
कर्तव्य का अंग हो जाता है । इसीलिए अन्तिम विश्लेषण से कहना पड़ता है कि 
यद्यपि कृपा और पुरुषकार परस्पर एक दूसरे की अपेक्षा रखते हूँ तथापि कृपा 
की महिमा अधिक है, क्योंकि पुरुषकार की कमी अथवा कमजोरी उत्कृष्ट ST के 
बल से दूर हो सकतो है॥ इसके अलावा दूसरी दृष्टि से देखने पर यह भी सत्य 
है कि जितना पौरुष जीव में है उसके मूल में भी: कृपा विद्यमान है | पुरुषकार कै 
मूल में इच्छाशक्ति और कृपा के मूल में गुरुशक्ति विद्यमान है,। जरा अन्तमुख 
हो कर विचार करने पर समझ में आ जाएगा कि गुरुशक्ति इच्छा-शवित की भी 
मूल है । एक प्रकार से यद्यपि दोनों ही अभिन्न हैं, तथापि भेददृष्टि से देखनेपर 
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गुरुशक्ति से-ही इच्छाशक्ति का प्रादुर्भाव होता है। इसलिए इच्छाशबित की 
तीब्रता गुरुशक्ति के ऊपर निर्भर रहती है | गुरुशक्ति महाशक्ति है । इच्छाशक्ति 
यदि संकल्पविकल्प-रूप हो तो जीव-शक्ति है तथा यदि शुद्धसंकल्परूप हो तो वही 
ईइवर की शक्ति है। संकल्प के साथ दूसरे संकल्प का मिश्रण रहने पर वही विकल्प- 
रूप में बदल जाती है। विकल्प यदि न हो अथवा संशय यदि न हो तो वही सत्य 
संकल्प. रूप धारण कर ईइवरशक्ति के रूप में प्रकट होता है। वस्तुतः दोनों ही 
इच्छाएँ हैं । एक इच्छा में रजोगुण और तमोगुण की क्रिया रहती है, दूसरी इच्छा 
में केवल निर्मळ सत्त्वगुण का भाव रहता है । किन्तु महाशक्ति में इच्छां नहीं.है। 
वह इच्छाहीन पूर्ण स्वातन्त्र्य की अवस्था हे । माँ ने इसीलिए .इच्छा का, एक पक्ष 
में, गुरुशक्ति की क्रिया के रूप में वर्णन किया है | उन्होंने स्पष्ट रूप सें ही समझा 
दिया है कि दोनों के ही मूल में अर्थात्‌ गुरुशक्ति और इच्छाशक्ति इन दोनों क्षेत्रों 
में एकमात्त स्वयंप्रकाश महाशक्ति ही कार्य करती है.। इसीलिए वस्तुतः यद्वि 
कोई गुरु को स्वीकार न भी करे तो भी यह इच्छाशक्ति अवश्य ही स्वीकार-योग्य 
है जिसके मूल में एकमात्र महाशक्ति का स्वभाव ही खेल खेल रहा है । .गुरुमाव 
को स्वीकार करने पर भी यह जैसा सत्य हे, गुरुमाव स्वीकार न करने पर भी यह 
वैसा ही सत्य है । इसीलिए माँ ने कहा है, “यह जो इच्छाशक्ति है, वह्‌ भी. कहा 
जा सकता है, गुरुशक्ति से ही । ऐसी स्थिति में दोनों ओर स्वयं. ही प्रकाश है । 
sssi पुरुषकार में जो गति है उसमें भी तो उसी शक्ति की क्रिया हे ।'” 
४-शेष रक्षा 
मनुष्य के लौकिक जीवन की उन्नति के मार्ग में विविध प्रकार की विघ्नः 
बाघायें आती हैं । अध्यात्म जीवन के इतिहास में भी ठीक ऐसी ही बात. दिखाई 
देती है । इस कारण विशेष अवस्था में हतोत्साह होकर कोई-कोई विचार करते 
हैं कि जीवन में सफलता प्राप्त होना बहुत दूर की बात है । अध्यात्मजीवन को 
बात भी लौकिक जीवन के ही तुल्य है । अध्यात्ममार्ग में विविध प्रकार के विघ्न 
आते रहते हैं और उनका आना स्वाभाविक है । इन विध्नों अथवा साधक की . 
निराशता को देखकर निराश नहीं होना चाहिए । क्योंकि अध्यात्म-मार्ग की चरम 
प्राप्ति हो,स्थायी प्राप्ति है । सारे जीवन में तेजी के साथ साधन भजन न कर 
सकने पर भी यदि कोई मृत्यु के समय भगवान्‌ की ओर उन्मुख हो जाए तो वही 
उसके भावी उन्नत जीवन का सूत्रपात कर देता है । मृत्युकाल में अन्तिम साँस 
छोड़ते समय, यदि सद्भाव हृदय में जाग जाए तो वह सद्भाव प्रब होकर 
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अपने अनुरूप सब संस्कारों को आकृष्ट कर घनीभूत हो जाता हैं भौर भा थी आनन्द- 
मय जीवन का सूत्रपात करता है । इसलिए एक कहावत है, “साधन भजन जो 
ही करो, मरते समय ज्ञान होने से ही सफळ होता है ।” इसी का नाम शेष रक्षा 
है। सारा जीवन व्यर्थ नष्ट करके भी यंदि अन्तिम समय में तल्लीन हो कर 
इष्टदेव के ध्यान में निमग्न हुआ जाए तो वही उत्तम फलदायक हो कर उसके 
भावी जीवन को उज्ज्वल बना डालता है। पक्षान्तर म सम्पूण जीवन सदाचार 
से व्यतीत करके भी यदि अन्त समय में भगवान्‌ का स्मरण न हो तो वह समस्त 
सदाचार आपाततः उसे सहायता प्रदान नहीं कर सकता । कोई भी कर्म नष्ट 
नहीं होता, यह बात सत्य हैं। किन्तु जब तक कह कर्म प्रारब्ध के रूप में 
परिणत नहीं होता तब तक उसका मूल्य अधिक नहीं g | इसीलिए वास्तव में 
art रक्षा ही रक्षा है। थोड़े काल के मनन से एक सम्पूण जीवन का सुखमय 
Deis हम का स्वरूप क्या है ? 
मन्त्र एक रहस्यमय वस्तु है । उसके अन्दर दो परस्पर विरोधी मंश afi- 
रुद्धरूप से प्रकट हो कर मन्त्र में मन्त्रत्व का सम्पादन करते हैं । उनमें से एक 
अहंकार है जो “तुम” अथवा “मै” के रूप से बोघस्वरूप में विद्यमान रहता है । 
आर दूसरा शब्द यानी चैतन्यमय शब्द है । शब्द के साथ अहंकार, के सम्बन्ध से 
मन्त्र का प्रादुर्भाव होता है। जो शब्द कहा गया है वह स्वयंरूप में हाका 
है । दुसरे पक्ष में जो अहंकार है वह “तुम” के रूप में थ हो अथवा bey 
.के रूप में ही आविर्मुत हो, वह प्रकृति का काम है। इन दो अंशों से युक्त होने पर 
अहंकारयुक्त चैतन्यमय शब्द ही मन्त्र है, इस प्रकार का तात्पय ज्ञात होगा | 
मन्त्रों की साधना करते-करते जब अहंकार का अंश हट जाता है अर्थात्‌ संघष 
के कारण जब चिदरित जल उठती है तब उस शब्द का चैतन्यरूप ज्योति के 
आकार में भासमान होता है । अहंकार का सम्बन्ध रहने से वह ज्योति भी एक 
साकार पिंड के रूप में प्रकट होती है। अहंकारवश उस साकार पिंड में अभिमान 
का उदय होता है । यह स्मरण रखना चाहिए कि मन्त्र का व्यापार भी मनका 
हो खेल है । क्योंकि शास्त्रों के अनुसार मन के द्वारा मनन से अपना जो त्राण 
होता है अर्थात्‌ आत्मरक्षा होती है वही मन्त्र के स्वरूप का निदर्शन है | यह मन 
यद्यपि शुद्ध है, तथापि बन्धन स्वरूप ही है। किन्तु बन्धन होने पर भी इस बन्धन 
की उपयोगिता है । क्योंकि किसी एक बन्धन को स्वीकार कर यदि जगत के 
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अनन्त बन्धनो से छुटकारा प्राप्त किया जा सके तो वह बन्धन हेय नहीं है, बल्कि 
उपादेय है । वास्तव में मन्त्ररूपी जो शब्द हूँ वे मंत्राख्य ब्रह्मत्व अथवा अक्षर 
पुरुष के साथ सम्बद्ध हँ । इस विषय में विशेष ध्यान देने प्रर ज्ञात होगा कि मन्त्र 
और शब्द ब्रह्म आत्मस्वरूप में स्थिति प्राप्त करने का एक मुख्य उपाय है । मन्त्र- 
शक्ति अनन्त महाशक्ति का ही एक कणमात्र है । किन्तु कण होने पर भी आग 
की चिनगारी के समान वह जीता-जागता कण है । क्योंकि वह महाज्ञान से अभिन्न 
है। इसीळिये माँ ने कहा है “ये टुकड़े आग के टुकड़े नहीं तो और क्या हँ-वह 
ज्ञान-स्वरूप है ।” भौर एक बात है अखण्ड महासत्य में एक अंश है जो शब्दा- 
त्मक और शब्दमय है, दूसरा एक अंश हे जो शब्दातीत नित्य निविकार है। समूचा 
जगत्‌ इस शब्दमय अंश में झर्थात्‌ शब्दब्रह्म में डुबा है। इस अंश के बाहर गये 
बिना महाज्ञान की प्रतिष्ठा नहीं होती । शब्दब्रह्म और शब्दातीत परब्रह्म ये दो 
सत्ताऐ मिल कर ही अखण्ड ब्रह्मसत्ता है । पर साधक की दृष्टि से शब्द में भी 
तारतम्य है । हम लोग साधारणतः जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वह विकृत 
और जड़ शब्द है । उन सब शब्दों के प्रभाव से चित्त स्वभावतः ही बहिमुंख हो 


कर दौड़ता हैं । इसके विपरीत ऐसा भी शब्द है जो संस्कार के प्रभाव से शुद्ध 


वाक्‌-खूप में परिणत हुआ है | उसको संस्कृत शब्द यां संस्कृत वाणी कहते CA 
इसके प्रभाव से. विक्षिप्त चित्त क्रमशः अन्तमुंख होता है । शब्द के इन दो प्रकारों 


के भावों को लक्ष्य में रखकर प्राचीन काल-के ऋषियों ने अन्तर्मुल होने के लिए 

साघकों को संस्कारःयुक्त शब्द का आश्रय छेनें का उपदेश दिया है | मन्त्रों के 

साथ जिन शब्दों का योग है वे विकृत शब्द नहीं है, वे संस्क्रारयुक्त शब्द के ही 
रूप हैं । माँ ने कहा है, “जव तक उस स्थान में नहीं पहुँचेंगे, तव तक तरंग और 
शब्द के मध्य में सभी हैं। एक शब्द बाहर ला देता है, और एक शब्द अन्तर्मुख 
कर. देता है ।” यह जो शब्द ओर उसकी महिमा का वर्णन किया गया है वह सब 
वादियों का सम्मत सिद्धान्त है । किन्तु: साथ ही साथ यह भी इनकार नहीं किया 
जा सकता कि एसी भी स्थिति है कि जहाँ बाहरी शब्द के बिना भी स्वयं प्रकाश 
अपने आप प्रकट हो सकता है । जो नित्य शब्द के अंगोचर हैं और संचार के 
समय, सदा ही शब्द को वाहन के रूप में व्यवहार करते हैं वे शब्द के अघीन 
नहीं हैं यह सदा ही ध्यान देने योग्य विषय हे । शब्द की महिमा चाहे जितनी भी .. 
हो--अवश्य संस्कृत और शोधित शब्द की बात ही यहाँ कही जा रही 'है--उससे 
भो अधिक महिमा निःशब्द अथवा शब्दातीत की है। इस अवस्था को p में 
रख कर कहा जाता है, “गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यस्तु च्छिन्नसंशय: )। ® 
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ata 


१-अपरोक्ष ज्ञान और आवरण 


बहुत लोगों की यह धारणा हू कि अपरोक्ष ज्ञान का उदय होने पर आवरण 
हट जाता है, किन्तु शास्त्रों में कहीं-कहीं ऐसा देखने में आता हैँ कि किसी-किसी 
को अपरोक्ष ज्ञान होने पर भी आवरण नहीं हटता । अर्थात्‌ असम्भावना, विपरीत 
भावना आदि दोष निवृत्त नहीं होते । स्थूल दृष्टि से यह एक प्रकार की समस्या सी 
प्रतीत होती है किन्तु 'वास्तव में यह कोई समस्या नहीं है । क्योंकि जिसे अपरोक्ष 
ज्ञान नहीं है अर्थात्‌ यद्यपि बह अपरोक्ष ज्ञान हैं, तथापि उसमें नाना संस्कार बीज 
रूप में रह जाते हैं, इसलिए आवरण की निवृत्ति पूर्णहप से नहीं होती । अर्थात्‌ 
केवल उक्त ज्ञान से विक्षेप निवृत्त नहीं होता सो बात नहीं है, आवरण भी पूर्ण 
रूप से निवृत्त नहीं होता । वास्तविक अपरोक्ष ज्ञान होने पर आवरण की सम्भावना 
बिलकुल नहीं रहती । स्वयंप्रकाश पूर्ण सत्य का जहाँ स्फुरण हो रहा हो वहाँ आवरण 
का AAMT: कहाँ ? शास्त्रों में कहा है कि तत्त्वज्ञान का उदय, मनोनाश और वासना- 
क्षय इन तीनों का सम्मिलन हुए बिना पूर्ण प्रकाश का आविर्भाव नहीं हो सकता। 
तत्त्वज्ञान होने पर भी चित्त में वासनारूप मल और प्राण के वेग के कारण साम्य- 
भाव का अभाव रह जाना सम्भव हैं । इसलिए ज्ञानोदय होने पर भी जीवन्मुक्ति 
प्राप्त नहीं होती । ज्ञानोदय तत्त्वविचार से हो सकता है एवं प्राचीन क्रम के अनुसार 
उपासना के प्रकर्ष से भी हो सकता है । ज्ञानोदय की प्रक्रिया चाहे जो भी हो 
किन्तु ज्ञान का प्रभाव दोनों जगह अलग-अलग होता है। उपासना से भूतशुद्धि और 
चित्तशुद्धि होने से अथवा भूतशुद्धि भौर चित्तशद्धि का अर्जन कर उपासना मे प्रवृत्त 
होने से उपासना से प्राप्त अपरोक्ष ज्ञान वास्तविक अपरोक्ष ज्ञान है । उसके उदय 
के साथ ही साथ जीवन्मुक्ति पद प्राप्त हो जाता है। क्योंकि अन्तःकरण और प्राण 
“की मलिनता तब नहीं रहती । अपरोक्ष ज्ञान का उदय होने के अनन्तर बुद्धि को 
उसका परिचय मिलता है। तब आवरण-रहित अपना स्वरूप प्रत्यक्ष दिखाई देता 
है। किन्तु तत्त्वविचार के प्रभाव से श्रेष्ठतम अधिकारी के चित्त में कभी-कभी अप- 
रोक्ष ज्ञानका उदय होता है । यह अपरोक्ष ज्ञान तीव्र शक्ति-सम्पन्न नहीं होता । 
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अमर-वाणी 
इसलिए मन पूर्णरूप से निवृत्त नहीं होता। कर्मबीज भी कुछ रह ही जाते हैं केबल 
प्रारब्ध ही नहीं, प्रारब्व के बाद के कर्मों की बात भी कही जाती है । यहाँ पर 
योग आदि से अथवा उपासना से या अन्य किसी उपाय से चित्त का शोधन होने 
पर उक्त अस्पष्ट अपरोक्ष ज्ञान स्पष्ट हो जाता है तब स्वयंप्रकाश आत्मस्वरूप में 
स्थिति होती है ag आवरणशान्य प्रकाश है । क्योंकि आवरण के सब बीज जल 
जाते हुँ । इसीलिए माँ ने कहा हे, “एक निरावरण प्रकाश होता है भौर दूसरा 
होता है आवरण की सम्भावना रख कर ।” निरावरण प्रकाशस्थल में आवरण के 
पुनः उदय होने की बात उठती ही नहीं । जिसे साधारणत: निरावरण कहा जाता 
है वह स्थूलदृष्टि से यद्यपि आवरणशून्य प्रतीत होता है, पर उसमें सुक्ष्म आवरण 
रह ही जाता I 
आगमशास्त्र में ज्ञान और अज्ञान के सम्बन्ध में जो आलोचन दिखाई देता है 
उससे यह विषय झौर भी स्पष्ट रूप से समझ में आ सकता है । आगममत में ज्ञान 
और अज्ञान दोनों ही पौरुष और बौद्ध भेद से दो प्रकार HS! अर्थात्‌ जो अज्ञान 
या ज्ञान पुरुषगत या आत्मगत है वह पौरुष अज्ञान या पौरुष ज्ञान है, दुसरे पक्ष में 
जो अज्ञान या ज्ञान बुद्धिगत है उसे बौद्ध अज्ञान या बोद्ध ज्ञान कहते हुँ | आत्मा 
मूल में एक और अभिन्न है। वह अपनी स्वतन्त्रता से अपनी पूर्णता को संकुचित 
कर परिच्छिन्न होते हैं और अणुभाव धारण करते हैं । यह अणुभाव ही मन अथवा 
पशुत्व या जीवत्व कहा जाता है | इससे सिद्ध हुमा fa जीव के मूल में भगवत्स्व- 


रूप आत्मा का स्वातन्त्र्यमूलक संकोच विद्यमान रहता है । यह आत्मसंकोच शुद्ध 
आत्मा के ऊपर एक तरह के पर्दे के रूप में परिगणनीय है । इसी का नाम पौरुष 
अज्ञान है । जीवमात्र के मूल में यह अज्ञान रहता है। परन्तु बौद्ध अज्ञान इस तरह 
का नहीं है । वह बुद्धि का धर्म है । बुद्धि में जिस अज्ञान का भान होता है वही 
बौद्ध अज्ञान है । आत्मा की अनावृत अवस्था में “शिवोऽहम्‌ रूप से अपने शिवत्व 
अथवा भगवत्त्व का अपरोक्षरूप से अनुभव होता है | यह अनुभव वास्तव में ad- 
प्रकाश चित्‌ का व्यापार है । क्योंकि अनावृत आत्मस्वरूप झिवभाव में ही उस समय 
स्थित रहता है । यही पौरुष ज्ञान के उदय का फल हूँ। बौद्ध ज्ञान बौद्ध अज्ञान की 
तरह बुद्धि का व्यापार है । बुद्धि में "शिवोऽहम्‌? ऐसी वृत्ति का जो उदय होता है 
वही बौद्ध ज्ञान है। बौद्ध ज्ञान के फल से जीवन्मुवित होती है, यह कथन ठीक है, 
किन्तु उससे पहले पौरुष अज्ञान निवृत्त होना चाहिए । पौरुष अज्ञान योगादि क्रिया 
से अथवा उपासना के प्रभाव से निवृत्त हो सकता है | उसकी निवृत्ति का एकमात्र 
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उपाय दीक्षा है, जो भगवदनुग्रह-मूलक भगवद्शक्ति का संचाररूप है | जिस निग्रह- 
शक्ति के प्रभाव से आत्मा पूर्ण होकर भी अपूर्ण'बना है एव जीवरूप में परिचित 
हुआ है उसे यदि हटाना हो तो/उस आत्मा की ही अनुग्रहशक्ति की क्रिया आव- 
इयक है । दीक्षा वास्तव में उस शक्ति के संचार के सिवा और कुछ नहीं है। उसके 
प्रभाव से संकोच या परिच्छिन्नता अर्थात्‌ जीवत्व मिट जाता है एवं नित्य-सिद्ध 
शिव भाव का उदय होता है | : 
सम्प्रति प्रासंगिक आलोचना के दृष्टिकोण से विचार करने पर यह प्रतीत होगा 
कि भगवदलुग्रह से अथवा गुरुकृपा से पौरुष अज्ञान को निवृत्ति होने पर भी साथ- 
साथ बौद्ध अज्ञान की.निवृत्ति वहीं होती, क्योंकि बौद्ध ज्ञान का उदय हुए बिना 
बौद्ध अज्ञान मिट नहीं सकता । बुद्धि में जो आवरण पड़ा है उसे हटाने के लिए 
साधना, उपासना, योगास्यास आदि की आवश्यकता होती है । पोरुष अज्ञान को 
निवत्ति होने पर मनुष्य का यह अधिकार अपने आप उदित हो जाता हे । जब 
साधना के फलस्वरूप बौद्ध ज्ञान का उदय होता है तब बुद्धि में स्थित आवरण 
हट जाता है । यह ज्ञान बुद्धि का ही धर्म है । इससे सिद्ध हुआ कि यह स्वरूप से 
अभिन्न नहीं है, किन्तु स्वरूप का लिंग है । इस ज्ञान का उदय होने पर साधक 
अपने को “शिवोऽहम्‌' जान सकता है । इस ज्ञान के प्रभाव से बौद्ध अज्ञान निवृत्त 
होता है तथा जीवन्मुक्ति का आस्वादन होता है । तब प्रारब्ध कर्म रहने पर भी 
आवरण नहीं रहता | यह आवरणरहित प्रकाश है। देह में स्थित हो कर भी इस 
पूर्ण प्रकाश का अनुभव किया जा सकता है। क्योंकि यह बुद्धि का व्यापार है। 
किन्तु देहान्त के समय अथवा प्रारब्त्र के अन्त में स्वभावतः ही बुद्धिक्षेत्र का खेल 
फिर नहीं रहता | उस समय पौरुष ज्ञान का उदय होता है । तब शिवत्व में प्रतिष्ठा 
होती है । इस जगह दिखाई देता है कि पौरुष स्थल में सर्वप्रथम अज्ञाननिवृत्ति 
आवश्यक है । एबं सबके अन्त में ज्ञान का उदय होकर शिवस्वरूप में स्थिति 
होती है । किन्तु बुद्धिक्षेत्र में सर्वप्रथम ज्ञान का उदय होता है। तदनन्तर उस ज्ञान 
के प्रभाव से अज्ञान निवृत्त होता है तब जीवस्मुक्ति का उदय होता है। यह जीव 
न्मुक्त पुरुष बुद्धि द्वारा अपने शिवत्व का प्रत्यक्ष करता है | पौरुष अज्ञान की ति” 
वृत्ति के बाद बौद्धज्ञानोदय से बौद्ध-अज्ञान की निवृत्ति होने पर यह सम्भव होता 
है । इसमे ज्ञात हो जाएगा कि अपने को शिवरूप में जान लेने पर भी ॥ क 
शिव नहीं हुमा/जाता । क्योंकि यह जानना केवल बुद्धि को जानना मात्र दै, स्वरा 
को जानना नहीं है । स्वरूप को जानना ही पौरुष ज्ञान का उदय है! उस समय 
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जानना और होना एक हो जाता हे, अपने शिवत्व की पुनः प्राप्ति होने पर फिर 
कोई बाघा या आवरण नहीं रह जाता । बुद्धि जितनी स्वच्छ होती है उतना हो 
प्रतिबिम्ब साफ प्रतीत होता है। किन्तु तब भी प्रतिबिम्ब प्रतिबिम्ब ही है बिम्ब 
नहीं | बुद्धि दर्पणस्वरूप है । दर्पण हट जाने पर फिर प्रतिबिम्ब नहीं रहता, एकमात्र 
बिम्ब ही रहता है । यह ज्ञान और सत्ता का अभेद है | कहना न होगा देहसंबंध रहने 
पर भी ऐसी स्थिति हो सकती है, क्योंकि उस समय देह के रहने ओर न रहने का 
प्रश्न नहीं रह सकता-। इसे माँ ने अनेक अवसरों पर अनेकों बार समझाया है । 
जिस जगह देह के रहने न रहने का प्रश्‍न ही नहीं उठता उस जगह उस स्थिति को 
नित्य महाप्रकाश के सिवा और क्या कहा जा सकता है । 
२-शास्त्र में क्या सब बातें रहती हैं? 
कर्तव्य और अकर्त॑व्य का निर्णय करना हो तो एकमात्र शास्त्र ही मध्यस्थ 
होकर निर्णय करने में सहायता प्रदान कर सकते हैं । इसीलिए कहा जाता है, 
“तस्मात्‌ शास्त्र प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ।' यह सत्य बात है । किन्तु शास्त्र 
का स्वरूप क्या हे. यह जानने का प्रयत्न किया जाए तो ज्ञात होगा कि यहाँ भी 
वास्तविक सत्य का रहस्य आच्छादित है । शास्त्र में ही कहा है कि श्रुति और 
स्मृति मेरी अर्थात्‌ परमात्मा की भाज्ञा है। श्रुति और स्मृति शब्द यहाँ उपलक्षण- 
मात्र हुँ । वस्तुतः सभी शास्त्र उन्हीं के आज्ञास्वरूप हैं.। भगवान्‌ के आदेश का ही 
शास्त्रों के रूप में प्रचार हुआ है । अवश्य यह वास्तविक शास्त्र के सम्बन्ध में ही 
कहा जा रहा है । कर्तव्य का निर्णय शास्त्ररूप भगवतृ-आज्ञा के ऊंपर ही निर्भर 
है । गुरु को भगवतुस्वरूप मानने पर गुरु की आज्ञा भी एक प्रकार से शास्त्र के 
समान ही उपादेय होती है। परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए.कि शास्त्र अनन्त हैं, 
वेद अनन्त, स्मृति या घर्मशास्त्र, पुराण, तन्त्र यहाँ तक कि महाजनों के वचन मी, 
सर्वत्र ही साक्षात्‌ अथवा परम्परा से उनमें भगवत्‌-निर्देश रहने पर भी अनन्त हैं। 
इन अनन्त शास्त्रों का बहुत थोड़ा अंश ही जगत्‌ में प्रकाशित है एवं जो प्रकाशित 
हुआ है वह भी प्रकाशयन्त्र की अपुर्णतावश थोड़ा बहुत विकृत हुआ है । प्राचीन- 
काल में इसीलिए यह कहा जाता था कि वेद का स्वरूप सूक्ष्मवाणी है । वह इन्द्रियों 
को अगोचर एवं सर्वसाधारण की बुद्धि के अगम्य है | किन्तु ऋषिगण उस सूक्ष्म- 
वाणी का साक्षात्कार करते थे तथा जीवों के कल्याण के लिए ऋषियों के माध्यम 
से लोकसंग्रह के उपयोगी पूर्वोक्त सूक्ष्मवाणी वैखरी के रूप में अवतीर्ण होती थी ॥ 
इसी का 'विल्म' नाम से निर्देश किया जाता था । यह वेद का ही बाहरी प्रकाशं 
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2 वे [विक स्वरूप कुछ आच्छन्न रहता है । अतः यह 
न ag Paces ie तथा सर्वसाधारण की बुद्धि के अगोचर हे, अतः 
की के लिए भी शास्त्र की दुहाई देकर सम्भव और असम्भव का मापदण्ड बना 
लेना सम्भव नहीं है ? अनन्त शास्त्र का कितना-सा = ह्म लोग जानते हैं । 
और जितना बानते हैं वह भी ठीक-ठीक जानते हैं या नहीं, इनमें भी सन्देह है । 
ऐसी अवस्था में जो शास्त्र मे. नहीं है उसका सम्भव नहीं हो सकता, ऐसी घारणा 
के लिए कोई युक्ति-युक्त कारण नहीं है । शास्त्र म न हो ऐसा कोई विषय हो ही 
नहीं सकता | क्योंकि शास्त्र अनन्त हैं तथा सब ज्ञानों के आधार हैं । किन्तु शास्त्र 
का जितना अंश हम लोगों का परिचित है उसमें सब कुछ रहेगा अथवा रहने पर 
भी हम लोगों की सीमित बुद्धि में फुरेगा इसकी कोई माशा नहीं है। अनन्त शास्त्र 
महाज्ञान-रूप में यदि किसी के निकट अपने को प्रकट करें तो तब की बात अलग 
है । निष्कर्ष यह कि शास्त्रों में सब कुछ है यह बात ई सत्य है, पर eke 
दृष्टि से देखने पर्‌ सब कुछ है यह कथन संगत प्रतीत नह होता । क्योंकि हम 
छोगों की सीमित ज्ञानशक्ति से सीमित शास्त्र भण्डार में सब तथ्यो का पता नहीं 
लग संकता, इसे अस्वीकार करने का कोई उपाय नहीं है । इसलिए माँ ने कहा 
है, देखो, शास्त्र में सब बातें हैं और नहीं भी हँ ।' r 
और एक विषय पर विचार करना आवश्यक प्रतीत . होता है। यह है चिर 
पुरातन अर्थात्‌ सनातन और नित्य नूतन का परस्पर सम्बन्ध । पूर्ण में अभिन्न रूप 
से अनन्त सत्य विद्यमान रहता है | अतएव चाहे जो भी क्यों न हो, कुछ भी नवीन- 
रूप से ग्रहण नहीं किया जा सकता । क्योंकि जो भीतर अभिन्न रूप से विद्यमात 
रहा वही भिन्न सा बनकर बाहर प्रकट होता है । जो अभेद अवस्था म नित्य 
विद्यमान है वही मायावश भिन्न रूप से प्रकाशित होता है । इसलिए जो ie 
वह है; यह कहना नहीं बनता । किन्तु अन्य मत में यह भी सत्य ह कि जब ही 
कुछ होता है सभी नृतन होता है। एक उन्मेष के बाद ठीक उसी की सळ 
नहीं होती । हर-एक उन्मेष पृथक्‌-पृथक्‌ नित्य नूतन है । प्रतिक्षण नवीन i 
उन्मेष होते हैँ । अनन्त वैचित्र्य तथा वैचित्र्य के मध्य में प्रत्येक कण is 2 
अनन्त.वैशिष्ट्य दिखाई देता है | इस प्रकार विचार करने पर स्फुरण म मी T 
नवीनता पाई जाती है । किन्तु स्मरण रखना चाहिए कि जो चिर प्राचीन है a 
नित्य नूतन है । जो एक है वही अनन्त है। जो अखण्ड है वही खण्ड कै | 
प्रकाशमान है। इसीलिए माँ ने भी इस प्रसंग में कहा है,“ अन्त म॑ अनन्त 
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७००७ उ जिस समय घरा होती है (पकड़ में आती है) | 
i हूँ । नूतन धारा में नित्य नया-नया रूप जहाँ 
ह । अखण्ड धारा में योग का सहयोग होना स्वाभाविक है । 

माँ ने भिन्न-भिन्न प्रसंगो में स्पष्ट रूप से ही समझाया है कि सत्य-निर्णय के 
मार्ग में घारा', 'घरा' और 'अघरा' इन तीनों का स्वरूप और आपस का सम्बन्ध 
ध्यान में रहना आवश्यक है । यह जो सनातन और नवीन के सम्बन्धों में चर्चा 
हमने की है, यह धारा में नहीं है। अघरा में भी नहीं है, किन्तु घरा में है । 
अधर परम अगम्य गुप्ततम रहस्य है । उसके सम्बन्ध में कुछ कहना नहीं बनता। 
घारा"अपनी-अपनी विशेषता का अवलम्बन कर अलग-अलग प्रवाहित होती है । 
किन्तु सब समस्त विशेषताओं का समाघान धरा में प्राप्त होता है । सामान्य रूप 
से सभी वहाँ एक में गृहीत होते हैँ । पर व्यक्तिगत वैचिऱ्य नष्ट भी नहीं होता, 
इसलिए धरा में हो एक और अनेक अथवा सनातन और नवीन या सामान्य और 
विशेष की पूर्ण मीमांसा हो सकती है । इसलिए सत्‌ या असत्‌ अथवा क्याहो 
सकता है, क्या नहीं हो सकता है ये सब मीमांसाएँ खण्ड बुद्धि से खण्ड शास्त्रज्ञान 
से नहीं हो सकती हैं । माँ ने भी इस बात का समर्थन कर कहा है, 'जहाँ यह 
बात कहनी सम्भव है, वहाँ सब कुछ सम्भव है, वहाँ किसी शास्त्र.में या ग्रन्थ में 
न पाने के कारण प्रकाश नहीं हो सकता अथवा नहीं होता यह कहना नहीं बनता । 
क्योंकि प्रकाश जो है उसी के प्रकाश के लिए तो एडी चोटी का पसीना एक 
होता हैँ ।' 

३-गुरु की आवश्यकता 

कुछ लोग कहते हैं कि गुरु करना अनावश्यक है । केवल अनावश्यक ही नहीं 
सम्यक्‌ ज्ञान के मार्ग में बाधक भी है । गुरु-शिष्य-माव कल्पित है, अतएव, किसी 
को गुरु रूप में मानकर उसमें आत्मसमर्पण करना आत्मा के नैसगिकः स्वातंत्र्य 
के प्रतिकूल है । इस प्रसंग में मां कहती हैं कि मूल में एक ही अखण्ड सत्य विद्य- 
मान रहता है, इसलिए गुरु-शिष्यमाव उसी एक सत्य पर ही आरोपित है, इसमें 
किसी प्रकार के सन्देह की गुजाइश नहीं है । किन्तु इस कल्पित भाव की कोई 
सार्थकता नहीं है, यह कहना भी नहीं बनता | वस्तुतः जो यह कहते हैं कि सम्बन्ध 
कल्पित और अनावश्यक है, वे भी एक प्रकार के सत्य का उपदेश देते हैं, इसलिए 
उपदेशक के रूप में वें गुरुपद-वाच्य हैं । जिनके द्वारा वचन से, इशारे से, व्यवहार 
से अथवा उनसे प्रेरित शक्ति की सहायता से ज्ञान के प्रादुर्भाव के सम्बन्ध में मदद 
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मिलती है, उन्ही को एक प्रकार से गुरु कहना बनता है । उन्हें गुरु न-कहने पर 
भी वास्तव में उनका गुरुत्व खण्डित नही होता । क्योंकि उपदेशक और उपदेदय भाव 
विद्यमान है । सन्देह-निवृत्ति होने पर गुरुशिष्यभाव नहीं रहता और रहने की 
आवश्यकता भी नहीं है, किन्तु जब तक संशय रहता है, तब तक उसके समाधान 
के लिए गुरु भी रहता है । कल्पना राज्य में शिष्य भी कल्पित है, गुरु भी कल्पित 
है; वैसे ही संशय भी कल्पित है और संशय का समाधानरूप निश्चयात्मक ज्ञान 
भी कल्पित है । पूर्ण सत्य में एक और अद्दैत स्वतः स्फुरित होता है । वहाँ गुरु 
और शिष्य नहीं हैं अथवा रहने पर भी स्वयं हो गुरु और स्वयं ही शिष्य्‌ हैँ, 
दुसरा कोई नहीं रहता | अवश्य यह बात सत्य है कि बाहर किसी से उपदेश न 
पाकर भी किसी-किसी व्यक्ति-विशेष की अन्तदृ ष्टि अथवा आम्यन्तरीण उद्योग से 
ग्रन्थि खुल जाना सम्भव है । अन्तर की ग्रन्थि के खुल जाने पर सब प्रकार के 
सन्देह अपने आप मिट जाते हैं। किन्तु विचारपूर्वक देखने पर ज्ञात हो सकेगा 
कि संशयों के रहने पर गुरुसत्ता का खण्डन नहीं हो सकता । क्योंकि बाहरी गुरु 
के समान आन्तरिक गुरु भी है । अन्तरात्मक या अन्तर्यामी प्रत्येक के हृदय: में 
अधिष्ठित होकर केवल साक्षी या द्रष्टा के रूप में जीव के कर्म और भोग को देखते 
हैं सो बात नहीं है। नियामक के रूप में उसका सत्य के मार्ग, में संचालन भी 
करते हैं lag भी तो गुरु का ही काम है । इसलिए बाहरी गुरु के--चाहे वह 
मनुष्य हो, चाहे सिद्ध हो, चाहे दिव्य हो--न होने पर भी आन्तरिक गुरु रहता 
ही है एवं उस गुरु के कार्य को अनंगीकार नहीं किया जा सकता । किन्तु यह कब 


तक ? जब तक संशय है तभी तक । संशय कट जाने पर फिर आन्तरिक गुरु का 
भी कोई काम शेष नहीं रहता । क्योंकि आत्मा अपने में ही विश्रान्त हो जाता 


है तब आत्मा स्वेच्छा-विहारी होता है । तब उसे संशय नहीं रहता और अज्ञान 
भी नहीं रहता । उसके स्वाधीनता-माग में बाधक भी कुछ नहीं रहता । तब वह 


अपने नित्यमुक्त स्वरूप को प्राप्त होकर शिवरूप में विराजमान होता है । इसलिए 
गुरु की आवश्यकता नहीं रहती, ऐसी व्याख्या करने पर भी प्रकारान्तर से गुरु 
की आवश्यक्रता ही सिद्ध होती है | 

किन्तु ऐसी स्थिति भी है जहाँ पहले से हो भीतर सन्देह नहीं है । ऐसी 
जगह बाहरी गुरु तो नहीं ही रहते, आन्तरिक गुरु का भी प्रश्न नहीं उठता । 
किन्तु यह ठीक उसी जगह हो सकता है जहाँ वही पूर्ण सत्ता, अनवच्छिन्न AT 
सिद्ध सत्ता, ज्ञान को सहायता से मनुष्य देह धारण कर प्रकट होती है । किन्तु 
यह साधारण सांसारिक जीव की बात नहीं है । | z 
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१-स्वयं ही 


मनुष्य कालराज्य में सदा और सर्वत्र एक परिवर्तन का अनुभव करता है । 

/लिराज्य कहने से माया-जगत्‌ समझना चाहिए । किन्तु मायातीत और काला- 
गोत जो निष्क्रिय सत्ता है वहाँ परिवर्तन अथवा परिणाम बिल्कुल ही नहीं है । 
एक स्वभावतः परिणामशील है और दूसरा स्वभाव से ही अपरिणामी है । दार्श- 
निक विचार से इन दोनों परस्पर विरुद्ध सत्ताओं का समन्वय अत्यन्त कठिन 
प्रतीत होता हे । किन्तु इस समन्वय के ऊपर ही पूर्ण सत्य का स्वरूपज्ञान निर्भर 
है | विचार-क्षेत्र में कोई निष्क्रिय अक्षर सत्ता की प्रधानता स्वीकार करते हैं एवं 
दुसरे कोई विशेषतः आधुनिक वैज्ञानिक क्रियात्मक क्षर सत्ता का प्राधान्य स्वीकार 
करते हँ । कुछ लोग अक्षरसत्ता को ही सत्य” मानते हैं एवं परिणाम या विवर्त 
को माया का खेल अथवा भ्रम मानते है । दूसरे पक्ष में कोई कोई लोग इस परि- 
णाम को ही एकमात्र 'सत्य' मानते हैं एवं अपरिणामी अथवा कूटस्थ सत्ता का 
अस्तित्व ही नहीं मानते । वर्तमान विज्ञान के समान प्राचीन बौद्ध-सम्प्रदाय का. 
दृष्टिकोण कई अंशों में इसी तरह का है । किन्तु वास्तविक पक्ष में ये दोनों ही 
दृष्टियाँ परस्पर सापेक्ष होने से पूर्ण सत्य का निर्णय करने में सर्वथा असमर्थ हैं । 
और एक बात है । वह यह कि एक सत्य ही यदि एकमात्र सत्य होता--वह चाहे 
कोई भी क्यों न हो--तो.दूसरी ओर के सत्य का आभास तक ज्ञानगोचर होने 
की सम्भावना नहीं रहती । अविद्या की दुहाई देकर समन्वय की चेष्टा दोनों हो 
पक्षों में हो सकती है । किन्तु वास्तव में यथार्थ समन्वय का मार्ग इससे खुलता 
नहीं है, इसलिए क्षर और अक्षर के सन्धिस्थल में पूर्ण सत्य की स्थापना करना 
आवश्यक है। गीता में भी क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष के परे परम पुरुष या पुरुषोत्तम 
के नाम से तृतीय पुरुष को स्वीकार करने का यही कारण है। क्षर और अक्षर 
इन दोनों के अतीत और दोनों के स्वभावात्मक एक परम वस्तु का पता लगाये 
बिना हम लोगों को सत्यान्वेषण में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती । 
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यह जो क्षर-अक्षर के अतीत पर क्षराक्षरमय पूर्ण वस्तु है यही स्वयं आत्मा 
है। माँ ने अनेक प्रसंगों में इसी स्वयं स्व या आत्मस्वरूप का वर्णन किया हूँ। 
इस प्रसंग में भी निज' शब्द द्वारा उस स्वयं प्रकाश आत्मा की ओर ही उन्होंने 
इंगित किया है । इसका अगर नाम हारा निर्देश करना हो तो जिस किसी नाम 
से निर्देश किया जा सकता है, उससे कुछ होने जाने का नहीं । क्योंकि यह अन्य- 
निरपेक्ष स्वतन्त्र है । ब्रह्म, आत्मा, सर्वेश्वर, भगवान्‌ जिस किसी नाम का क्यों न 
ब्यवहार किया जाए मूल में सभी नाम इस स्वयंप्रकाश परम वस्तु को ही लक्ष्य 
करते हैं । इस वस्तुका जन्म नहीं है, इसलिए इसकी मृत्यु भी नहीं है । इस वस्तु 
की अनवच्छिन्न प्रकाशमानता कभी खण्डित नहीं होती । इसीलिए स्वरूप में वस्तु 
की भूल कभी नहीं होती । अतएव जहाँ भूर नहीं होती वहाँ भूल निवृत्त करने 
का अवसर कहाँ । और जिसे भूल कहा जाता है उसकी भी सत्ता न हो सो बात 
नहीं है ud वह सत्ता यदि स्वीकार्य हो तो भूल-निवृत्ति-सत्ता भी अस्वीकार्य 
नहीं हो सकती । फिर यह भूल होना और इस भूल की निवृत्ति दोनों परस्पर 
विरुद्ध होने पर भी खण्डप्रकाश में नित्य प्रकाशमान हैं। खण्डभाव में जिस 
किसी दृष्टिकोण से aie. faa किसी भाव की दर्शनप्राप्ति हो एवं थे सब दर्शन 
परस्पर जितने ही विरुद्ध हों मूल में तो सब उस महाप्रकाश से भिन्न कुछ नहीं 
है । व्यावहारिक भूमि में यह समझाना अत्यन्त कठिन है | समझना भी कठिन है, 
क्योंकि दोनों ही बुद्धि के व्यापार हैं । किन्तु परमार्थ सत्य बृद्धि के अतीत है| 
साथ ही साथ यह भी सत्य है कि बुद्धि तथा बुद्धिस्थित प्रतिबिम्ब उस परमार्थ 
प्रकाश से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है | 
२-झाँकी दर्शन 
tar एक स्थान है जिसमें प्रकाश और अप्रकाश के बीच कोई विरोध नहीं 
है, यहाँ तक कि विरोध का प्रन भी नहीं हो सकता । वस्तुतः जागतिक दृष्टिसे _ 
रादि कहा जाय तो वही वास्तविक प्रकाश है । क्योंकि प्रकाश के प्रतियोगी के 
रूप में यदि अप्रकाश रहता है तो ऐसी स्थिति में उस प्रकाश को अखण्ड प्रकाश 
कहना नहीं बनता । इसलिए वास्तविक प्रकाश जब फूट उठता है तब फिर 
उसका अप्रकाश होने की सम्भावना नहीं रहती, एवं उस सम्मावना के न रहने 
के कारण वह प्रकाश अखण्ड प्रकाश रूपी है। उसे तब फिर परम प्रकाशख्प में. 
पहिचाना नहीं जा सकता । जिसे झाँकी-दर्शन कहा जाता है, वह क्रम के बिना 
एक मुहूर्त में प्रकाश के रूप में फूट उठता है । किन्तु बिजली की कौंध के समान 
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दूसरे हो क्षण में वह विछोन हो जाता है | जब प्रकाश खुलता है तब वह पूर्ण 
प्रकाश ही प्रतीत होता है । किन्तु वास्तव में वह पूर्ण नहीं है। उस प्रकाश की 
सत्ता में प्रकाश के समय भो गुप्त रूप से अप्रकाश घुसा रहता है । यदि न 
रहता तो दूसरे क्षण में वह प्रकाश अप्रकाश के रूप में कैसे परिणत होता? वह 
चिरस्थायी क्‍यों नहीं होता । अप्रकाश के बीज प्रकाश में रहते हैं, इसीलिए 
प्रकाश के अन्त. में अप्रकाश का आविर्भाव होता है । इसी का माँ ने स्फुलिग कह 
कर अस्थायी झाँकी-दर्शन के नाम से वर्णन किया है । किन्तु इसके सिवा जो 
वास्तविक प्रकाश है वही पूर्ण है । इस खण्ड प्रकाश में अखण्ड प्रकाश की महिमा 
पाई नहीं जा सकती । पर इसका भी एक स्थान है । दाहिका शक्ति पूर्ण होने पर 
भी उसके प्रभाव से सब अप्रकाश सदा के लिए जल जाते हैं। वे बीज रूप से 
प्रकाश में रहकर भविष्य के लिए प्रतीक्षा नहीं करते । इसीलिए माँ ने कहा है, 
“स्थान तो अनन्त हैं न । दाहिका शक्ति भी पूर्ण है, किन्तु झाँकी रूप विशेष प्रकार 
के स्फुलिंग में पुर्णता कहाँ ? जहाँ है भी वहाँ वही है ।' 
इ-प्राकृत और अप्राकृत i 
विचार की एक अवस्था में प्राकृत से अप्राकृत को पृथक्‌ करके दिखाने की 
चेष्टा की जाती है । इस दृष्टि में प्राकृत अलग है एवं अप्राकृत अलग है । किन्तु 
प्राकृत से अप्राकृत में प्रविष्ट होने पर प्राकृत न रह कर भी रहता है, प्राकृत 
केवळ दब जाता है । किन्तु प्राकृत का रूपान्तर अथवा लोप नहीं होता । किन्तु 
ऐसी भी स्थिति है जहाँ प्राकृत और तथाकथित अप्राकृत दोनों को एक ही दृष्टि 


से एक ही प्रकार देखा जाता है । इससे सिद्ध हुआ कि प्राकृत-अप्राकृत-विभाग 
पूर्ण सत्य की दृष्टि के अनुसार नहीं है । 
४-कत्तंव्य-निर्देश 

मनुष्य अपनी योग्यता के अनुसार किंसी एक स्थिति को अपना' रूप मान 
बैठता है । किन्तु उसका यह रूप पूर्णरूप नहीं है । क्योंकि पूर्ण रूप में रूप-अरूप 
का परस्पर विरोध मिट जाता हैं । रूप और अरूप एक ही वस्तु है यह अनुभव 
में न आने पर सम्पूर्ण रूप अनुभव का विषय नहीं हो सकता। पहले खण्डरूप से 
apiet की उपलब्धि आवश्यक है । इस उपलब्धि में रूप-अरूप का चिर सम- 
न्वय हो जाता है । इसके अनन्तर केवल सम्पूर्णरूप के बोघ में स्थिति ग्रहण करना 
चलेगा नहीं। क्योंकि यह भी परम स्थिति नहीं है । बोघ और अबोध के- अतीत 
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जो स्थिति है वही प्राप्त होनी चाहिए । अतएव पूर्ण बोध प्राप्त करके ही बोध में 
विश्राम लेने का अवसर कहाँ ? क्योंकि बोघ के रहने पर हो उसको आवृत कर 
अबोध रहेगा | क्योंकि बोध और अबोध परस्पर-सापेक्ष सत्ता है । इसलिए बोध- 
प्राप्ति के अनन्तर ऐसी एक स्थिति प्राप्त होना आवश्यक g जहाँ बोघ और अबोध 
का are सदा के लिए मिट जाता है । यही यथार्थ प्रकाश की महिमा हे--केवल 
बोध का प्रकाश ही मुख्य प्रकाश नहीं है | 

५-दर्शन का कौशल 


माँ कहती हैं, एकमात्र स्वयं ही सदा सर्वत्र विराजमान है । दूसरा न कोई 
है, न था और न रहेगा ही एवं यह एकमात्र वस्तु ‘ga’ है अथवा यही ही है 
क्योंकि यहाँ पर तुम और मैं एक ही वस्तु हैं । इसलिए यथार्थ दृष्टि वही है जो 
सर्वदा इस एक का निरीक्षण करती है । यहाँ तक कि जब परिधि या सीमा का 
दर्शन होता है तब यह सीमाबद्ध दर्शन भी असीम के दर्शन के रूप में गृहीत होता 
है, क्योंकि जो कुछ भी जहाँ प्रकाशमान है सभी तो उस अनन्त का ही प्रकाश 
हैं । इसलिएं सीमा के रूप में, खण्ड के रूप में जो प्रकाश है वह भी उस अखण्ड 
प्रकाश का ही अंग है । यही दृष्टि समीचीन दृष्टि हे, वास्तव में खण्ड कुछ 
भी नहीं है । 
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१-सब अवस्थाओं मैं प्रकाश 
यहाँ प्रकाश कहने से पुर्णसत्ता का प्रकाश समझना चाहिए । पूर्णसत्ता स्वतन्त्र, 
स्वयंप्रकाश और निरपेक्ष है । यह अपने को प्रकाशित करने के लिए किसो साधन 
अथवा किसी उपाय की अपेक्षा नहों करती | इसलिए यदि कोई यह सोचे कि वह 
सांघना द्वारा उच्च स्तर पर नहीं पहुँच सकता, उसको पूर्ण आत्मा का प्रकाश 
होना सम्भव नहीं है, तो यह उसकी|मूछ होगी । साधना की आवश्यकता है, क्योंकि 
कर्तृत्वाभिमान हटाने के लिए साधना की जरूरत है । कर्म करके साक्षात्‌ रूप से 
कुछ न मिलने पर भी अपना अभिमान चूर हो जाता है, यही कर्म का मुख्य फल 
है । परम वस्तु अपनी साधना या चेष्टा के अधीन नहीं है, यह जता देना ही कम 
का फल है । इसलिए वास्तविक सत्य उपदेश यह है कि प्रत्येक मनुष्य को सदा 
उस महाप्रकाश की प्रतीक्षा में रहना चाहिए । अपनी योग्यता या दुबलता सोच 
. कर अपने को प्रकाशं का पात्र न मानना बुद्धिमानी नहीं है । खण्ड प्रकाश म at 
क्रम और योग्यता का निदिष्ट स्थान है । किन्तु अखण्ड प्रकाश बाहरी किसी साधन 
प्र निर्भर नहीं रहता, जब वह अपने को प्रकाश में लाने को उद्यत होता है तब 
कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती । योग्यता न रहने पर भी योग्यता का 
आधान महाकरुणा से होने में कितनी देर लगती है । इसलिए साधारण नियम 
यह है कि प्रत्येक मनुष्य को उस महासत्य के अभिनन्दन के लिए तैयार रहना 
चाहिए । 
विद्वान्‌, अविद्वान्‌, धनी, निर्धन, स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध, उद्यमी, तिरुद्यमी 
किसी प्रकार का भेद मानने की जरूरत यहाँ नहीं है | इसलिए माँ ने कहा है, 
“भाव यह रखना चाहिए कि चाहे किसी अवस्था में क्यों न रहें, वहीं प्रकाश 
होगा । कभी भी यह न सोचना चाहिए कि अरे मैं इन सब दुष्कर्मों में लि 
इँ--मेरा कुछ भी नहीं होगा । सदा भगवान्‌ के पथ पर चलने के लिए T 
रहा चाहिए 1” तात्पर्य यह है कि महाप्रकाश का कब आविर्माव होगा यह 
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नहीं जानता | जिस किसी क्षेत्र में उसका आविर्भाव हो सकता है | इस लिए प्रत्येक 
को उसके आवाहन के लिए तैयार रहना आवश्यक है ताकि जब वह महाप्रकाश 


बाढ़ की भाँति आ जायेगा तब कोई सोया न रह जाये । शिवरात्रि को रात्रि में 
जैसे जागरण किया जाता है वैसे ही सबको हस्‌ महाप्रतीक्षा में जगा रहना 
चाहिए । भगवान्‌ की अचिन्त्य शक्ति के राज्य में असम्भव कुछ भी नहीं है । 
| २-दीक्षाः 

दीक्षा के सम्बन्ध में शास्त्रों में कहा गया है कि आध्यात्मिक जीवन के पथ 
पर यदि उन्नति प्राप्ति करनी हो तो दीक्षा लेना साधारण रूप से अत्यन्त आवश्यक 
है । जीव वास्तव में शिव से अभिन्न है | क्योंकि भगवान्‌ स्वयं ही लीलावश जीव 
का स्वांग बताकर साधक-जगत्‌ में प्रकट हुए g1 और जिस मत में जीवस्वरूप 
नित्य और भगवत्स्वरूप का अंशख्प है उस मत में भी अनादिकाल से ही इस 
मायिक जगत्‌ में जीव चक्कर लगा रहा है । इसीलिए आचायों ने जीव को अनादि 
बहिर्मुख कहा है । दोनों ही मतों में जीव के नित्य स्वरूप की प्राप्ति के लिए 
आत्मतत्त्व का अपरोक्ष ज्ञान गुरु से ही मिलता हे । जिस रीति से गुरु शिष्य को 
यह अपरोक्ष ज्ञान प्रदान कते हैं उसी का नाम दीक्षा है। कुलार्णव तन्त्र में कहा है- 


दीयते विमल ज्ञानं क्षीयते कर्मवासना । 
तस्मात्‌ दीक्षेति सा प्रोक्ता ज्ञानिभिस्तन्त्रवेदिभिः ॥ 
अर्थात्‌ विमल ज्ञान की प्राप्ति और कर्मवासना का क्षय-इन दोनों की प्राप्ति 
के बिना दीक्षा की वास्तविक सार्थकता सिद्ध नहीं होती । किसी-किसी तन्त्र में 
स्पष्ट कहा गया है कि पापक्षय और शिंवतत्वप्राप्ति ये दोनों व्यापार दीक्षा के लक्षण 
हँ । अर्थात्‌ जिस ज्ञान के सम्बन्ध से पापक्षय होता है और शिवत्व प्राप्त होता है 
वही वास्तविक दिव्य ज्ञान है । कैवल्य-मुक्ति दीक्षा का फल नहीं है । क्योंकि 
दीक्षाः के बिना भी आत्मा और अनात्मा का विवेक-ज्ञान होने पर आत्मा को कैवल्य 
मुक्त प्राप्ति हो सकती है । किन्तु उसमें परमात्मा के सार्थ आत्मा का. सम्बन्धे 
स्थापित नहीं होता। इसंलिए शिवस्वरूप जीवात्मा को इस प्रकार का कैवल्य परम 
पुरुषार्थ रूप हो सकता है, ऐसा विवेचित नहीं हो सकता। शास्त्र का सिद्धान्त 
यह है कि जीव दीक्षा के सिवा अन्य किसी उपाय से पौरुष अज्ञान से छुटकारा प्राप्त 
नहीं करं सकता एवं यह भी सत्य है कि पौरुष अज्ञान के हटे बिना शिवरूपी जीव 
की शिवत्वप्राप्ति असम्भव है । पौरुष अज्ञान के हट जाने पर भी जब तक बौद्ध 
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अज्ञान की निवृत्ति. नहीं होती तब तक जीव को दीक्षा से प्राप्त हुए अपने शिवत्व 
की प्रतीति नहीं हो सकती । इसलिए साधना के द्वारा बोद्ध ज्ञान को उत्पन्न कर 
बौद्ध अज्ञान की निवृत्ति की जाती है । तब गुरुकृपा से प्राप्त अपना शिवस्वरूप अपने 
सामने व्यक्त होता है । तब जीव अपने को शिवस्वरूप जानता है एवं जीवन्मुक्ति का 
रसास्वादन करता है । प्रारब्ध भोग के अन्त में देहत्याग के समय पौरुष जान का 
उदय होता है । तब वास्तविक शिवस्वरूप में स्थिति होती है | ag दीक्षा का 
व्यापारं आत्मा के अपने दिव्य ज्ञान के उन्मेष का द्वार रूप हे | षट्चक्र भेद का 
जो फल है सद्गुरु से प्राप्त दीक्षा का भी वही फल है । अर्थात्‌ ज्ञानचक्षु का खुलना | 
घटचक्रभेद--प्रक्रिया में स्वयं परिश्रम कर कुण्डलिनी को जाग्रत्‌ कर, चक्र के बांद 
चक्र का भेद करना पड़ता है । किन्तु सद्गुरु द्वारा दी गयी दीक्षा.में गुरुक्पाः से 
हीं जीव के आवरण को निवृत्ति हो जातो है । परन्तु जब तक चित्त 'निर्मल-नहीं 
होता तबः तक जीव इस निरावरण. सत्ता का अनुभव नहीं कर सकता । इसके 
लिए योगादि साधनों की आवश्यकता होती gI 
३-गुरु और सद्गुरु 

गुरु और सद्गुरु दोनों एक ही हैं । क्योंकि असद्गुरु कोई वस्तु नहीं है। 
परन्तु समझाने की सुविधा के लिए गुरु से सद्गुरु की विलक्षणता दिखलाई जाती 
है । जिनकी कृपा से पूर्ण सत्य का रूप प्रत्यक्ष होता है, जिस प्रयक्ष के बाद फिर 
कोई आवरण नहीं रहता वे ही सदगुरु हैं। जो आवरण की आंशिक निवृत्त में 
सहायक होते हैं वे गुरु कहे जाते हैं । जो आवरण की अंशतः भी निवृत्ति करने में 
सहायता नहीं कर सकते उन्हें गुरु नहीं कहा जा .सकता | afam रीति से-जो 
दीक्षा देते हैं वे ही गुरु हैं । वास्तव में गुरू एकमात्र भगवान्‌.ही हैं, दूसरा. कोई 
भी गरु नहीं है । किन्तु जीव साक्षात्‌ उन्हें पहचान नहीं सकता, इसलिए वे योग्य 
आचार्य में शिष्य के उद्धार के लिए प्रकट होते है । आचार्य भी इस कारण. गुर 
कहे जाते हैं । दुर्गाजी को प्रतिमा में जैसे महाशक्ति जगदम्बा का अधिष्ठान होने 
से प्रतिमा भी दुर्गा कही जाती है, वैसे ही जिस शरीर का अदस्व कर नित्यं 
गुरुशवित कार्य करती है उस शरीर को भी गुरु कहा जाता हैं vagt ape 
है । आचार्य के साथ परमेश्वर का साक्षात्‌ अथवा परम्परा से सम्बन्ध स्थ p 
हुए विना आचार्य भगवान्‌ के प्रतिनिधि के रूपं में कार्य करने में समथ नही a 
आचार्य जीवों के उद्धार के काम में केवल निमिंत्त-मात्र हैं । वास्तव भ गु 
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भगवान्‌.ही यथार्थ कर्ता-घर्ता हैं । यह प्रश्‍न हो सकता है कि इस तरह निमित्त 
का आसरा लिये बिना क्या भगवान्‌ अनुग्रह नहीं कर सकते ? इसका उत्तर यह 
है कि अवश्य कर सकते हैं। परन्तु साधारणतः वे वैसा नहीं करते । उनका अनु- 
ग्रह-प्रदान दो तरह का जानना चाहिए । एक को साधिष्ठान अनुग्रह कहते हैं और 
दसरे को कहते हैं निरधिष्ठान अनुग्रह । भगवान्‌ स्वरूप से वास्तविक माया या 
महामाया के अतीत हैं । इसलिए उनके स्वरूप से अनुग्रह लाभ सबके भाग्य में 
बदो नहीं रहता.। जो जीव प्राकृतिक या मायिक देह में बंधे हैं वे भगवत्स्वरूप से 
निकली हुई अनुग्रहशक्ति को धारण नहीं कर सकते । . जो जीव विवेकज्ञान के 
प्रभाव से प्रकृति अथवा माया से पृथक्‌ हो चुके हैं और जिनंका जीवत्व या पशुत्व 
दिव्य ज्ञान प्राप्त न होने के कारण अब भी निवृत्त नहीं हुआ, उन सब विदेह- 
केवल्य आत्माओं में जिनका मन परिपक्व हो चुका उनके ऊपर मलपाक के तार- 
तम्य के अनुसार नवीन सृष्टि के पहले भगवान्‌ स्वयं अनुग्रह करते हैं अर्थात्‌ 
दीक्षा प्रदान करते हैं । यह निरधिष्ठान दीक्षा देने का दृष्टान्त है । इसमें आचार्य 
की आवश्यकता नहीं होती | क्योंकि यह सृष्टि के पूर्व की अवस्था की बात है। 
सृष्टि के अन्तर्गत जीव साधारणतः आचार्य से ही दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं। अवश्य 
स्वातन्त्र्यमय परमेश्वर के लिए सदा सब कुछ सम्भव है । हम साघारणतः जिस 
आचार्य गुरु की चर्चा करते हैं उनका शरीर मनुष्यस्तर के अन्तर्गत है। किन्तु 
ध्यान रखना होगा कि सिद्ध और दिव्यस्तर में भी गुरुशरीर रह सकता है. एवं 
` वतमान युग में भी अनेक लोग उस तरह के गुरुओं से दीक्षा प्राप्त करते हैं। 
गुरु के खण्ड होने पर भी यदि परम तत्त्व का साक्षात्कार न हुआ हो तो उन्हे 
सद्गुरु नहीं कहा जाता | किन्तु खण्डगुर द्वारा प्रदत्त ज्ञान में पूर्णता के अभाव से 
एक क्रमिक भाव या तारतम्य विद्यमान रहता है । तदनुसार यह कहा जाता है 
कि गुरु स्वयं जिस स्तर पर रहते हैं, शिष्य को भी दीक्षा द्वारा वहाँ तक पहुँचा दे 
सकते हैं । गुरु का ज्ञान यदि खण्ड न हो तो यह शंका नहीं उठ सकती | 


४-दीक्षा की प्रणालियाँ 


शास्त्रानुसार दीक्षा या शक्तिपात में साधारण रूप से कुछ-कुछ भेद दरसाया 
जाता है । षयोंकि शक्तिपात होता है साक्षात्‌ परमेश्वर से । उनके सिवा अनुग्रह 
करने की क्षमता और किसी में भी नहीं है । सापेक्ष अनुग्रह निम्नस्तर में, हो 
सकता है । किन्तु परम अनुग्रह करने की योग्यता एकमात्र भगवन में ही है । 
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परम अनुग्रह से नाना प्रकार को उच्च अवस्थाएँ प्राप्त हो सकती हैं । जिस जीव 
में शक्तिपात हो चुका हो एकमात्र वही जीव दीक्षा-प्राप्ति का उपयुक्त पात्र है | 
आचार्य गुरु यदि ज्ञानी हों तो वे दृष्टिमात्र से जान सकते हे कि किसको शक्ति- 
पात हुआ है और किसको नहीं । जिसमें शक्तिपात नहीं हुआ ऐसे नीव को ज्ञानी 
गुरु कदापि दीक्षा नहीं देते । दीक्षा क्रियाशक्ति का कायं है । मूळ में यह परिपूर्ण 
ज्ञान और कर्म की अभिन्नतामय चित्शाक्ति का काम हे । सृष्टि से पहले विदेह 
आत्मा को भगवान्‌ स्वयं दोक्षा देते Fl वहाँ ज्ञानशक्ति ओर कर्मथक्ति में भेद नहीं 
रहता, यद्यपि आधार के भेद के अनुसार संचारित शक्ति की मात्रा में तारतम्य 
रहता है । सृष्टि के अन्दर देहविशिष्ट जीव पर यदि अनुग्रह करना हो तो आचार्य 
को कर्मशक्ति के व्यापार का आसरा लेना पड़ता है, इसलिए शक्तिपात का मूल- 
भंत व्यापार केवल भगवत्सापेक्ष रहता है । शक्तिपात का आशय यह्‌ है कि किसी 
जीय को उत्कर्ष में पहुंचाने के लिए भगवान्‌ ने इच्छा को । अर्थात्‌ किसी भाग्य- 
्षौल जीव के ऊपर कृपार्द दृष्टि से उसकी ओर लक्ष्य करके हो आचार्य दीक्षा 
देने को अग्नसर होते हँ । दीक्षा से ज्ञान और किया दोनों शक्तियों का संचार होता 
है । ज्ञानशक्ति की मात्रा आंशिकं रहती है । आधार के आपेक्षिक बलाबल के ऊपर 
निर्भर होकर संचारित शक्ति के तारतम्य का निरूपण करना चाहिए | अर्थात्‌ 
दीक्षा के साथ हो साथ पूणं रूप से ज्ञान प्राप्ति होने पंर भी क्रियाशक्ति में कमी 
रहने पर उस ज्ञान के साथ संसृष्ट ऐश्वर्य में तारतम्य रहता है । जब ज्ञान और 
कर्म दोनों हौ पूर्ण होते हैं, एकमात्र तभी शिवत्व अवस्था की अभिव्यक्ति होती है 
नहीं । ` 

a व्यापार मूल में एक ही है, किन्तु प्रणाली अथवा प्रक्रिया के भेद से 
भिन्न-भिन्न प्रकार है । माँ ने प्रस्तुत प्रसंग में मन्त्रदीक्षा, स्पशंदीक्षा, दृष्दिदीक्षा 
और उपदेशदीक्षा की बात कही है-ये सब दीक्षा के प्रकार-मैद हैं । शास्त्र में 
कहा है दीक्षा दो प्रकार को है--बाह्य दीक्षा और आन्तर दोक्षा । बाह्य दीक्षा 
का नाम क्रियादीक्षा है और आन्तर दीक्षा का नाम वेघदीक्षा । दीक्षा के प्रसंग में 
पंचभतो की आवश्यकता होती है । पहले जो बाह्य दीक्षा की बात कही गयी है 
वह gett और जल के उपकरण-स्थान में जाननी चाहिए | किन्तु भीतरी दीक्षा 
में इन उपकरणों की आवश्यकतां नहीं रहती । उनके बजाए तेज, वायु, आकाश 
` और मन की आवश्यकता होती है । तेज के संचार से जो दीक्षा सा है 
उसका नाम चाक्षुषी दीक्षा. है । उसी का दूसरा नाम दृष्टिदीक्षा है । गुरु 
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की कड्रणापूर्ण दृष्टि से निकले हुए एक विशेष तेज से वह दीक्षा सम्पन्न होती है। 
वैसे ही वायु के द्वारा जो दीक्षा-कार्य सम्पन्न होता है उसका,नाम स्पर्शदीक्षा है। 
स्पर्श वायु का ही धर्म है । आकाश का घर्म शब्द है। इसलिए आकाशघम शब्द 
द्वारा जो दीक्षा निष्पन्न होती है वह शाब्दिक दीक्षा है । मन्त्रदीक्षा इसी के अन्त- 
गंत है । मन के द्वारा दीक्षा कार्य होने पर उसे घ्यानदीक्षा . ETE । *चाधुषी 
दीक्षा से स्पशंदीक्षा सूक्ष्म है । स्पर्शदीक्षा से शब्ददीक्षा सूक्ष्म है । शब्ददीक्षा से 
मानसिक दीक्षा सूक्ष्म है । ये सब तेज या शक्ति आदि जड़ शक्ति में परिगणित 
हैं । चित्शक्ति ही मुख्य शक्ति है । दीक्षा वास्तव में उसी की क्रिया है | 


क्रियादीक्षा में होम आदि .बाह्यक्रिया की. जरूरत पड़ती. है.। किन्तु सूक्ष्म 
दीक्षाः में उसकी. जरूरत नहीं होती । चाक्षुषी क्रिया गुरु के शिष्य की ओर दृष्टि 
डालने' से होती है । मछली जैसे अपने अण्डे की ओर दृष्टि डाल कर avs को फोड़ 
डालती है एवं उसके बाद भी प्रकट. हुए सन्तान का दृष्टि से ही पोषण करती है 
गुरु भी. ठीक वैसा ही. करते हैं । कुलार्णव तन्त्र में कहा है, 'स्वापत्मानि यथा 
मत्स्यो .वीक्षणेनैव पोषयेत्‌ । दुग्म्यां दीक्षोपदेशषच तादृशः परभैश्वरि । स्पर्श दीक्षा 
स्थल में गुरु अपने हस्त आदि द्वारा शिष्य के शरीर के किसी अंग का स्पश कर 
उसका संसार से-उद्धार करते हैं.। इस दीक्षा का दृष्टान्त पक्षी है | चिड़िया अपने 
Gal के. स्पर्श, से अण्डे के भीतर से.बच्चे को बाहर निकलती. है एवं ऐसे स्पर्श से 
ही उसका पोषण करती है | जिसे मानसी दीक्षा कहा गया. है, वही वेघदीक्षा -के 
नाम से प्रसिद्ध है | इसमें गुरु केवल ध्यानस्थ होकर दीक्षा प्रदान करते हुं । कूर्म 
या कछवा जैसे स्वयं जल में रहकर भी तीर की मिट्टी के भीतर छिफाये हुए अपने 
अण्डों को-क्रेवल मानसिक'चिन्तन से फोड़ डालता हे यह कुछ अंशों में वैस-ही 
है | योगव्रासिष्ठ रामयण:में कहा है-- 

दर्शनात्‌ स्पर्शनात्‌ शब्दात्‌ कृपया शिष्यदेहंके । 
जनयेद्‌ यः समावेशं शाम्भवं स हि दैशिकः ॥ 

अर्थात्‌ जो दृष्टि द्वारा, स्पर्श द्वारा, अथवा शब्द द्वारा कृपापूर्वक शिष्यदेह में 
शिवावेश्च क उत्पादन करने में. समर्थ हों. .वे ही वास्तविक गुरु हँ । यहाँ मूल हूं 
कृपा | उसके बाद दर्शन, स्पर्श और शब्द ये तीन. कृपा.प्रयोग के भेदमात्र R 
शिवपुराण में लिखा हे--- 
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गुरोरालोकमात्रेण स्पर्शाद्‌ सम्माषणादपि । 
सद्यः. संज्ञा भवेज्जन्तो: पाशोपक्षयक्रारिणी ।॥' 
यहाँ पर भी पूर्वोक्त ही तीन प्रकार कहे गये हैं । माँ ने भी इस प्रसंग में 
इन्हीं सब भेदों की बात कहो है । 


५-दीक्षादान का समय 

बहुत से छोग यह सोचते हैं कि जो आध्यात्मिक मार्ग में साधना कर रहे हों 
वे दूसरों को दीक्षा देकर उसकी सहायता कर सकते हैं । परन्तु यद सोचना भूल 
है । दीक्षा पाने पर ही दीक्षा नहीं दी जा सकती । स्वयं दीक्षा न पाने पर तो 
बात ही क्या है? दीक्षा पाने के बाद जबे' तक सिद्धि प्राप्त न हो जाये तब तक 
अर्थात्‌ लक्ष्य स्थान तक न पहुँचने तक दूसरों को दीक्षा देने की योग्यता पैदा नहीं 
होती । साथ ही साथ यह भी सत्य है कि सिद्धि प्राप्त करने पर भी दीक्षा देने 
का अधिकार निश्चित रूप से प्राप्त हो जाता है, यह कहता भी नहीं बनता | शक्ति” 
संचार करने का एक विशेष अधिकार होता है। शक्तिछाभ हुए बिना तो वह्‌ 
होता A नहीं, किन्तु शक्तिछाभ करने पर भी जब तक शक्ति को. नियन्त्रित न किया 
जाये तब तक उसका संचार नहों किया जा सकता | जिन्होंने भगवान्‌ को प्राप्त 
करने का मार्ग अपनाया है उसके लिए भगवत्प्राष्ति के पूर्व शक्ति का अपव्यय करना 
सर्वथा अनुचित है, क्योंकि उससे दूसरों की भगवत्प्राप्ति में उपकार तो होता नहीं, 
किन्तु अपनी भगवत्प्राप्दि की सिद्धि में भी बाघा पड़ती है | भगंवत्माप्ति के पहले 
दीक्षा देने पर अपनी उन्नति के मार्ग में प्रचुर विघ्न-वाघा उपस्थित होती हैं। 
भगवत्माप्ति हो जाने पर उनके निर्देशानुसार या उनसे समाविष्ट होकर दीक्षा देना 
अलग बात है । उससे अपनी कोई हानि नहीं होती और दुसरे का कल्याण होता है | 

६-गुरु ओर जगदगुरु 

जो गुरु के पद पर आसीन हों वे यदि जगद्गुरु के साथ अपनो अभिन्नता का 
अनुभव करें तो उस गुरुदेह के द्वारा ही जगतृगुरु की क्रिया करते हैं। किन्तु 
जगद्गुरु के साथ तादाम्य-ोध न रहने पर बास्तविक गुरु ही नहीं हुआ जाता \ 
तथापि यदि कोई गुरु का काम करें एवं उनकें ऊपर यदि शिष्य पूर्णरूप से निर्भर 
रहे तो शिष्य की उन्नति का मार्ग एक प्रकार से रुक जाता है । क्योंकि गुरु वे 
अग्रसर हुए बिना उसके. आश्रित शिष्य के लिए अग्रसर होना सम्भव नहीं दै! 
किसो/विशेष कारण से गुरु यदि कुछ दिनों तक गतिहीन शुद्ध अवस्था में रहें | 
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शिष्य को भी वैसी अवस्था में रहना पड़ेगा । शिष्य गुरु को Ste कर आगे नहीं 
ag सकता। किन्तु शिष्य यदि गुरु का जगद्गुरु के रूप में विश्वास करे तो 
उसके लिए उन्नति का मार्ग अवरुद्ध नहीं होता । अनेकों जगह गुरु के सिद्धि प्राप्त 
करने के पूर्व शिष्य को सिद्धि प्राप्ठ हो जाती है। इसीलिए शास्त्र में स्त्र गुरु 
पर भगवान्‌ के रूप में विश्वास करने की व्यवस्था है । गुरु अपने साघन के बरू 
से यदि भगवत्ता प्राप्त न भी करे तो भी शिष्य अपने विश्वास के प्रभाव से मुक्त 
हो जाता है । 
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तेईस 
तेईस 
१-पथ और लक्ष्य का भेद 

साधारणतः सर्वत्र यह प्रसिद्ध है कि विभिन्न मत या पथ परस्पर भिन्न होने 
पर ही सत्य हो सकते हँ । किसी एक के सत्य होने पर भी दूसरा उससे भिन्न 
होने के कारण असत्य हो जायेगा ऐसी कोई बात नहीं है । यह यदि जानना हो 
तो दोनों ओर से ही विचार करना होगा ।- एक ओर लक्ष्य का भेद और दूसरी 
ओर लक्ष्य का ऐक्य | जहाँ लक्ष्य भिन्न है वहाँ पथ यदि भिन्न हो तो विरोध का कोई 
प्रश्‍न ही न उठे । क्योंकि जिसका जो लक्ष्य है वह उस लक्ष्य की प्राप्ति के उपाय 
का मार्ग ही ग्रहण करता है। लक्ष्य के भेद से पथ का भेद स्वाभाविक है। इस सरल 
सत्य को समझने में किसी को असुविधा नहीं होगी । किन्तु यह भी सत्य है कि 
लक्ष्य एक होने पर भी पथ भिन्न हो सकते हैं । यदि एक विश्वनाथ मन्दिर में 
जाना हो तो नाना मार्गों से जाया जा सकता है । यह मिथ्या बात नहीं है। 
किन्तु इस प्रसंग में यह विचारणीय है कि यात्री कहाँ है और कैसी उसकी afa 
है । साधक की व्यक्तिगत रुचि, संस्कार, सामर्थ्यं आदि के अनुसार भार्ग निर्घा- 
रित होता है । महिम्नस्तोत्र में लिखा है--पूर्ण सत्य तक पहुँचने के लिए नाना 
प्रस्थान है । पथिको की आवश्यकता और योग्यता के अनुसार अधिकार-मेदवश 
उनमें कोई किसी का हितावह और उपकारी होता है । कोई सीधे मार्ग से जाता 
है तो कोई टेढ़े मार्ग से घूम कर जाता है । इसमें भी रुचि की विचित्रता काम 
करती है । किन्तु उससे एक लक्ष्य में पहुँचने में बाघा नहीं होती । पर समय 
अधिक लगता है, यह सत्य है । सब नदियाँ जैसे घूम-फिर कर समुद्र में जा गिरती: 
हैं, वैसे ही सभी पथ सीधे न होने पर भी घूम फिर कर गन्तव्य स्थान तक पहुँच 
जाते हैं । 'नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव pe re ee el 2 
कि लक्ष्य पृथक्‌ रहने पर भी परम लक्ष्य एक दै? 
है कि स्थूल दृष्टि से लक्ष्य का भेद रहने पर भी पारमाधिक दृष्टि से कोई भद 
नहीं है। सालोक्य, सामीप्य, लीला प्रवेश, निर्वाण जो मी क्यो न कहा जाये सब 
कुछ परम लक्ष्य के अन्तर्गत है । अन्त में परम लक्ष्य की प्राप्ति न होने तक एक 
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तरह से मार्ग में रहना हुआ, कहना पड़ेगा । इसीलिए माँ ने कहा हे, 'जहाँ मत 
और वादविवाद नहीं है वहाँ मूल में वही है । वही इन नाना आकारों TeV 
उन्होंने आगे और कहा-- अन्त रहने पर काल है और काल TER पर अकाल 
है । यह अन्त और काल का जहाँ प्रस्न नहीं रहता वहाँ लोगे' । 
२-सांसारिक सुख और ईश्वरीय सुख j 

सांसारिक सुख यथार्थ सुख नहीं है । क्योंकि इस सुख से भी दुःख है, साथ 
में भी वह है एवं पहले और पीछे भी है.। ईश्वरीय सुख ही वास्तविक सुख 
है । वही परम ga परमानन्द है, वह निरवच्छिन्न आनन्द हृ । उसमें अभाव का 
लेशमात्र भी नहीं रहता । यद्यपि सांसारिक सुख भी स्वरूपतः ब्रह्मानन्द से अति- 
रिक्त कोई वस्तु नहीं है, .तथापि वह भगवत्सुख के कण का कणमात्र है । ईश्वरीय 
सुख का स्वरूप यह है कि इस सुख की प्राप्ति के साथ ही साथ अपनी प्राप्ति हो 
जाती है । अपनी प्राप्ति होने पर कुछ भी पाना अवशिष्ट नहीं रहता । इसीलिए 
फिर अभाव नहीं जागता, दुःख पास में नहीं आता । वस्तुतः यही पुर्णत्व लाम 
ई । इसीलिए माँ ने उपदेश देते हुए कहा है, “थोड़ा ले कर सुखी मत होओ। पूर्ण 
होओ, पूर्णागीण हो कर मुझे पाओ ।” इसके द्वारा उन्होंने यही सूचित क्रिया uh 
पूर्ण हुए बिना माँ को पाया नहीं जाता अर्थात्‌ अपने को पाया नहीं जाता | क्योंकि 
माँ भौ निज स्वरूप से अभिन्न हैं.। 
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१-बअह्यज्ञानी 

at ने कहा, “है और नहीं है.कहने पर यदि विरोध प्रतीत हो तो खण्ड ज्ञान 
कां ब्रह्मज्ञानी है 1” अर्थात्‌ यथार्थ ब्रह्मज्ञान में जब स्थिति होती है तब खण्ड भाव 
'नहीं रहता एवं उसमें किसी प्रकार का विरोध भी प्रतीत नहीं होता । जागतिक 
दृष्टि से जहाँ साफ साफ विरोध की प्रतीति होती है, ब्रह्मदृष्टि में वहाँ उसका 
आभासमात्र भी नहीं दीखता 1 ब्रह्म एक और अद्वितीय है, इस अद्वितीय अखण्ड 
एक:सत्ता-क्ाय यंदि-भान हो जाये तो फिर द्वितीय का भान होने की संभावना नहीं 
रहती | और द्वितीय का भान न होने पर fade की सम्भावना कैसे हो सकती 
है? भगवान्‌ शंकराचार्य के परमगुरु आचार्य गौडपाद ने इसीलिए : ब्रह्मज्ञान 
को अवस्था में किसी प्रकार का विरोध नहीं रह संकता, ऐसा उल्लेख किया है | 
उन्होंने कहा है 

स्वसिद्धान्तत्र्यवस्थासु द्वैतिनो निर्चिता दृढम्‌ | 
परस्परं विरुध्यन्ते तँरयं न विरुध्यते ॥ 

अर्थात्‌ जो लोग :दवैतवादी या भेदवादी हैं उनका अपने-अपनें सिद्धान्त की 
व्यवस्था में दृढ़ आग्रह-है । इसीलिए एक द्वैतवादी के साथ दूसरे द्वेतवादी का 
स्वभावतः ही विरोध होता है । किन्तु जो अद्वेतवादो ब्रह्मज्ञानी हैं. उनका विरोध 
किसी के साथ नहीं हो सकता । क्योंकि वे सबको अपने साथ एक और अभिन्न 
समझते; हैं.। भेददर्शन के अभाव में विरुद्ध भाव का उदय नहीं होता । भगवान्‌ 
शंकराचार्य ने भी कहा है-“सर्वानन्यत्वाद्‌ आत्मैकत्वदर्शनं वस्तुषु न विरुद्धपते E 
अर्थात्‌ सबके साथ अनन्य अर्थात्‌ अभिन्न "होने के कारण आत्मा का एकत्वदशन 
किसी का भी विरोधी नहीं है । एक ही वस्तु अनन्त विभिन्न रूपों में प्रस्फुटित हो 
रही है । किन्तु इस अनन्त वैचित्र्य में भी वस्तु का स्वप्रकाश एकल रत्तोमात्र मी 
क्षुण्ण नहीं होता । वास्तव में वैचित्र्य अथवा नानात्व भी कल्पित या आरोपित 
दृष्टि से कहा गया है । उस परम स्थिति में एक ही परम सत्य का मान होता gt 
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लोकदष्टि में अर्थात्‌ व्यवहार-क्षेत्र में नानात्व का भान होता है, किन्तु वहां अर्थात्‌ 
agfa में तानात्व का तिरोधान भी नहीं होता, स्फुरण भी नहीं होता । सब 

. कुछ महान्‌ अखण्ड एक सत्ता में प्रकाशल्प से स्फुरित होताहै। माँ जो कहती 
हँ, उसका तात्पर्य यह है कि पूर्ण ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि में स्वप्रकाश एकत्व में किसी 
प्रकार का भी विरोध विघ्न-बाघा नहीं पहुँचा सकता । इस अवस्था में बाहर-भीतर 
एक हो जाता है-भधः ऊर्घ्वं एक हो जाता है, मतीत और अनागत एक हो जाता 
है, परम अणु और परम महान्‌ एके हो जाता है । साकार निराकार, सगुण निर्गुण, 
सक्रिय और निष्क्रिय सब इन्द्र एक ही महान्‌ प्रकाश के अन्तर्गत दिखाई देते gl 
यह ब्रह्मज्ञान ही पूर्ण ब्रह्मज्ञान है । यह अखण्ड है । देशगत, काळगत तथा आकार” 
गत, भावगत कोई भी परिच्छेद इसमें नहीं रहता । द्वितीय हो कर या द्वितीय 
रह कर महाज्ञान प्राप्त नहीं किया जाता | स्वयं ब्रह्म न हो सकने पर अर्थात्‌ स्वयं 
नित्यसिद्ध ब्रहाभाव में स्थितिलाभ न कर सकने पर इस तरह के अखण्ड ब्रह्म- 
ज्ञान का लाम अथवा घारण नहीं बन सकता । 


जिसे जागतिक दृष्ट में हत अथवा नानात्व कहा जाता है, जो लौकिक 
दृष्टि में परस्पर विरुद्ध रूप से प्रतीत होता है, वह इस महाज्ञान में इस परम 
स्थिति में एक अखण्ड महासत्व के रूप में अपने को प्रकट करता हैं.। इस अवस्था 
का उदय होने पर अर्थात्‌ इस अवस्था में स्थिति होने पर च्युति या पुनरावतन 
की आशंका सदा के लिए निवृत्त हो जाती हैं । i 
प्रइनकर्ता ने प्रसंगवश चार भूमियों का वर्णन किया है । उनमें पहली भूमि 
` अज्ञानी और संसारी जीव की भूमि है । दूसरी भूमि में एकत्व का भान होता हैं 
ऐसा उन्होंने उल्लेख किया है, किन्तु वह स्थायी नहीं है । उन्होंने उसे निविकल्पर्क 
समाधिसिद्ध योगी की भूमि कहा है । यह कहना व्यर्थ है कि यह जो एकत्व का 
ज्ञान है, यह विशुद्ध नहीं है । क्योंकि यदि यह विशुद्ध होता: है तो खण्डित न होता। 
क्षणभर के लिए भी यदि स्थिति भंग हो जाये तो वह स्थिति पूर्ण स्थिति नहीं है, 
यह अवश्य ही स्वीकार करना पड़ता है । क्योंकि पूर्ण स्थिति या परम भूमि का 
लक्षण यही हु--“यद्गत्वा व निवर्तन्ते ।” अर्थात्‌ उसे प्राप्त कर उससे फिर 
लौटना नहीं पड़ता । कारण, आचायोँ ने उसका “सकृत्‌ विभात” के नाम से वणन 
किया है अर्थात्‌ उसका एक ही बार प्रकाश होता है एवं बही प्रकाश चिरस्थायी 
है । उसका बार-बार प्रकाश नहीं होता । प्रकाश के बाद अप्रकाश आने पर बार 
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बार प्रकाश की सम्भावना रहती है । प्राचीन वैष्णव दार्शनिकों ने इस प्रकार की , 
स्थिति का शान्तोदित स्थिति के नाम से उल्लेख किया है । अर्थात्‌ इसके उदय 

और अस्त हैं या आविर्भाव और तिरोभाव हैं जो वास्तविक परम स्वरूप है वह 
शान्तोदित नहीं है, वह नित्योदित है । अर्थात्‌ उस अवस्था के उदय के बाद फिर 
उसका अस्त नहीं होता | प्रश्‍नकरत्ता की द्वितीय भूमि परम भूमि नहीं है, इसमें कुछ 
भी सन्देह नहीं है । उन्होंने जिसे तीसरी भूमि कहा है उसी अवस्था में एकत्व की 
गोद में बहुत्व भासता है अर्थात्‌ ब्रह्म का आश्रय लेकर अनन्त विचित्रताओं से भरा 
जगत्‌ भासता है। अवश्य प्रश्नकर्ता ने यहाँ जगत्‌ को मिथ्या प्रतिभासित ही कहा है । 
सत्य का आश्रयण कर मिथ्या भासमान होता है, यही इस अवस्था की विशेषता है | 
यह ठीक भेदाभेद अवस्था है या नहीं, यह नहीं, कहा जा सकता । क्योंकि 
भेदाभेद अवस्था में भेद और अभेद दोनों हो सत्यरूप में गृहीत होते हैं । दोनों में 
विरोध नहीं दिखाई देता, वह समन्वय की दृष्टि है । किन्तु इस तृतीय भूमि में 
अभेद सत्य है, क्योंकि वह ब्रह्म का स्वरूप है एवं भेदात्मक जगत्‌ भासमान होने 
पर भी सत्य नहीं है । वह बाघितानुवृत्त है। एक बात है। सत्य का पारमाथिक 
रूप के सिवा जैसा एक व्यावहारिक रूप है वैसा ही एक प्रातिभासिक रूप भी है । 
तृतीयं मूमि में ब्रह्म की गोद में भासमान जगत्‌ यदि प्रातिभासिक सत्य के रूप में 
गृहीत हो तो ऐसी स्थिति में वह भूमि भेदाभेद रूप में वणित हो सकती हैया 
नहीं यह विचारणीय है । अवश्य जगत्‌ को सत्य मान कर भो ब्रह्म के आश्रय से 


उसकी प्रकाशमानतां नहीं मानी जा सकती, ऐसी बात नहीं है । अंगी का आश्रय 
कर अंग की सत्ता को बहुत से दार्शनिको ने: स्वीकार किया है एवं उस स्थल में 


अंग का मिथ्या होने से वे प्रत्याख्यान नहीं करते हैँ । इस विषय में बहुत प्रकार की 
दृष्टया है, यहाँ उनकी आलोचना करना अप्रासंगिक होगा । प्रश्‍नकर्ता के मत से 
जो चतुर्थ भूमि है वही विशुद्ध अद्वैत भूमि है । उस भूमि में हत का भान बिलकुल 
नहीं रहता । यह भूमि ओर माँ द्वारा उक्त पूर्ण ब्रह्मज्ञानी की स्थिति-मूमि सवथा 
एक ही है या नहीं यह नहीं कहा जा सकता । माँ के विवरण का घ्यानपूर्वक सनन 
करने पर दोनों भूमियो में भेद प्रतीत होता है, यह अनेक लोगों को स्पष्ट हो 
सकता है | अर्थात्‌ लौकिक दृष्टि से जिसे इत कहा जाता है उसे हटा कर या 
उसका अतिक्रमण कर अद्वैत स्थिति एवं उसका ग्रहण या आत्मसात्‌ कर aed 
ल्यिति--दोनों में भेद है । अवश्य स्थिति के स्वरूपगत एकत्व के सम्बन्ध में प्रका- 
शांश की दृष्टि से किसी प्रकार के पार्थक्य का विश्लेषण करना सम्भव नहीं है । 
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२-संवागीण रूप से अपने को पाता 

माँ कहती हैं, परणंब्रह्मभूमि में स्थित हुए बिना अपने को सर्वागीण रूप से 
पाना नहीं बनता | जिस दृष्टि में ब्रह्म विश्व के अतीत हैं उस दृष्टि के अनुसार 
सर्वतत्त्वपय विश्व का अतिक्रम न कर सकने पर ब्रह्मसाक्षात्कार नहीं होता | वस्तुतः 
ag विश्वातीत, निर्गुण, निष्कल, परब्रह्म का साक्षात्कार है । दुसरे पक्ष में विश्व 
के प्रत्येक अणु-परमाणु में उस परब्रह्म का आत्मप्रकाश ह--यह अनुभव प्राप्त 
होने पर स्पष्ट प्रत्यक्ष होता है कि जिसको लोग विश्व कहते हैं या जगत्‌ कहते è 
वह भी वस्तुतः ब्रह्म ही है । अर्थात्‌ विव ब्रह्म है एवं विश्व के बाहर भी m । 
इस स्थल में ब्रहमदर्शन करना हो तो विश्व के बाहर भी लक्ष्य करना होगा ऐसी 
कोई बात नहीं है । क्योंकि वही ब्रह्मसत्ता--एकं ही रूप से, अक्षत स्वरूप से विश्व 
में भी देदीप्यमान है । यह ब्रह्मसत्ता ही पूणं ब्रह्म है । इस स्थल में भीतर और 
बाहर समान है और साकार तथा निराकार अभिन्न है । क्योंकि जो निराकार है 


सकार भी है एवं जो साकार है वह साकार रह कर AT 
व ia अर दोनों का .अभिन्न रूप से दर्शन ही qv 
ब्रह्मसाक्षात्कार है । केवळ साकारदशंन ब्रह्मदर्शन हो सकता है, किन्तु वह पूर्णब्रह्म 
दर्शन नहीं है । केवळ निराकारदर्शन भी ब्रह्मदर्शन हो सकता हैं, किन्तु वह पूर्ण- 
ब्रह्मदर्शन. नहीं है । पूर्णब्रह्म कहने से साकार और निराकार का कोई प्रश्‍न ही. 
नहीं रहता, ऐसा समझना चाहिए । साकार और निराकार का जो विरोध हे, 
वह जागतिक दृष्टि का विरोध है । स्वरूप एक ही है । इस एक ही स्वरूप का 
दर्शन पूर्ण ब्रहादर्शन है । यही आत्मदर्शन है । माँ ने इसी को सर्वांगीण रूप से 
अपने को पाना कहा है । यह न होने पर भी अपने को पाया जा' सकता है, पर 
आंशिक रूप से,सर्वांगीण रूप से नहीं.। सर्वांगीण आत्मंदर्शन होने पर जगत्‌ में सब 
कुछ. एक ही है, ऐसा ज्ञात होता है । उस समय. किसी की भी. दृष्टि को मिथ्या 
मान कर उसकी उपेक्षा करने का कोई उपाय नहीं है । इसीलिंए माँ ने बहुत बार 
बहुत जगह स्पष्ट.किया है कि जहाँ से जो जो कुछ कहता है वहाँ से वही ठीके है ।. 
एक स्थान के साथ दुसरे स्थान का विरोध दिखाई देने पर दर्शन-दर्शन में विरोध 
प्रतीत होता है । किन्तु सभो स्थान था अंग एक ही अंगी के आत्मरूप हैं, समझ 
सकने पर किसी भी दर्शन को 'मिथ्या मग्न कर उसंका त्याग करना नहीं बनता | 
कोई दर्शन” मिथ्या नहीं है, 'पर खण्ड है । अखण्ड में सबका महा समन्वय 
विद्यमान है । 
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३-एक में अनन्त का प्रकाश 
जो लोग जागतिक विरोधदृष्टि से पूर्ण सत्य में भी विरोध के सम्भव की आशंका 
करते हुँ वे सोचते हैं कि विशेष अवस्था में जागतिक विरोध स्वीकार न करना. 
सम्भव नहीं है । प्रश्नकर्ता ने दृष्टान्तरूप से इस शंका का उत्यापन करने के लिए 
जिज्ञासुभाव से जिज्ञासा की है--विश्वनाथ दर्शन की इच्छा से दुर्गामन्दिर में जा 
कर दुर्गा को यदि कोई विश्वनाथ माने तो क्या वह ठीक होगा ? इस प्रश्न का 
उत्तर देने के पूर्व यह जान लेना होगा कि विश्वनाथ के दर्शन चाहनेवाला यात्री 


कैसा अधिकारी है । यदि उसको भक्त जन के रूप में, योगी के रूप में अथवा 
विश्वनाथजी के दर्शनों को तीव्र लालसा से सम्पन्न व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया 


जाये तो लोकदृष्ट दुर्गाप्रतिमा के दर्शन करके भी वह यदि कहे कि यह विश्वनाथ 
हैं तो उसका वाक्य मिथ्या नहीं होगा । वह सचमुच वहाँ दुर्गाप्रतिमा के बदले 
विद्वनाथजी का दर्शन प्राप्त करेगा | अवश्य यह उसकी एकान्त. भक्ति और तीव्र 
इच्छा का फल है | किन्तु वास्तव में इसका मूल रहस्य यह है कि लोगों की दृष्टि 
में दुर्गा और विश्वनाथ में व्यवधान रहने पर भी वास्तव में कोई व्यवघान नहीं है । 
क्योंकि एक ही के तो अनन्त रूप हैँ । भक्त या योगी यदि तीव्र इच्छा का विकास कर 
सके at जिस किसी स्थान से जिस किसी वस्तु का आकर्षण कर सकता है । यह्‌ 
सदा से होता आया है और होगा । इसमें कुछ भी. आश्चर्य की बात नहीं है। 
क्योंकि “सर्वं सर्वात्मकम्‌--सब जगह सर्वसत्ता ही विद्यमान है । क्योंकि मूल में 
सभी एक सत्ता ही है-विभिन्न रूपों में भी । कारण-सामग्री के द्वारा अभिव्यक्त 
कर सकने पर जिस किसी स्थान में जिस किसी रूप की अभिव्यक्ति हो सकती है। 
क्योंकि किसी भी स्थान में किसी का अभाव नहीं है | यह समझ में आ सकने पर 
छौकिक विरोध वस्तुतः विरोध नहीं यह समझना सहज होगा । देशगत विरोध, 
कालगत विरोध, भावगत विरोध, आदर्शगत, गुणगत, प्रकृतिगत सभी विरोध हृद 
जाते हैं । खण्ड दृष्टि में विरोध है, था और रहेगा । अखण्ड दृष्टि में योग-दृष्टि में 
विरोधका कुछ भी अस्तित्व नहीं है । क्योंकि विरोध का धर्म है परस्पर एक दुसरे 
के साथ न रहना। एक ही अधिकरण में अनन्त विरुड धर्म विद्यमान रहते हैं, 
यह स्वीकार करने पर वास्तव में विरोध का अस्तित्व रहेगा कहाँ ? इससे लौकिक 
दष्टि के विरोध ज्ञान का अपलाप नहीं किया जाता | अतएव पूर्ण ब्रह्म का उदय 
होने पर कोई भी विरोध वहाँ बाधक नहीं हो सकता । ब्रह्मज्ञानी के पक्ष में भी 
विशेष अवस्था में प्रयोजनवश विरुद्धवत्‌ कार्य का अनुष्ठान सम्भव हो सकता है । 
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अस्तित्व के सम्बन्ध में सन्देह करना उचित नहीं है । माँ ने कहा 
N a कुछ करने का प्रयोजन रहता है उसमें कुछ भी नहीं aa 
स्थिति एक में निएचल होने पर अनन्त चलन भी स्थिति के विरोध नहीं होते, 
यह कहना निरथंक है । 
कर Ur 31880 48] hen bs 
कहती हैं एक सत्ता में स्थिति दो प्रकार की है-अपरिपक्व और परि 
पक्वं Se a का लाभ होने 'के बाद भी यदि उससे च्युति हो जाये 
तो ऐसी स्थिति को बास्तविक स्थिति नहीं कहा जा सकता । उसी को माँ ने अप- 
feces स्थिति कहा है । यदि उस स्थिति-लाम के बाद उससे च्युति या पुनरा- 
वृत्ति न हो तो उसे परिपक्व अवस्था समझना चाहिए । इस प्रसंग में. एक विषय 
विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है । यह जो अपरिपक्व स्थिति की बात कही गयी 
है उसे कोई प्रात या मायिक स्थिति ने समझें । sits वह भी अज्ञानातीत 
अवस्था है । भावसाधना से मावसमाघि प्राप्त होने पर इस स्थिति की प्राप्ति होती 
है ॥ भक्त लोग भावराज्य में संचरण करते-करते पारापारी से विरह और मिलन 
ही अवस्था का अनुभव करते है । विरह वियोग की gent और मिलन हैं 
योग की अवस्था । किन्तु नित्य लोला में वियोग भी नित्य नहीं है poryt 
नित्य नहीँ हैं; किन्तु लोला नित्य है । इसलिए छोला की नित्यता के ददर 
विरह या वियोग का अन्त होता है । मिलन के आनन्द से विरह का तिरोधान 
हो जाता है। मिलन की परावस्था सुशीतरू शान्तिपूर्ण अवस्था हुँ be 
मिलन स्थायी नहीं रहता ।. कुछ क्षण संभोग के बाद उसका Se जाता है फिर 
बिरह जागं उठता है । अष्ट कालीन छीला. में प्रतिदिन कुंजमंगलीला ae 
होती है। किम्तु यह सत्य है कि यद्यपि उंस मिलन का आनन्दे मिळत के बाद es 
रहता । फिर भी प्रबल हाप विरहाग्नि में भी एक प्रकार के अशा z 
अनुस्यूत रहता है क्योंकि इसमें विरह में त्रिताप की क्रीडा नहीं है, काल उ 
कलना नहीं है, प्रकृति का परिणाम नहीं है तथा अंहमिका की टक्कर (ase 
छन ) नहीं है | किन्तु तथापि विरह विरह ही है। उसका me न 
'उठता है । इसके बाद फिर जब मिलन संघटित होता है तब ae 
अपेक्षा अधिक थाचन्द या रस का आस्वादन प्राप्त होता है । इस प्रकार | 
होला के पथ पर रस की साधना में योग और वियोग का चक्र चलता रहता 
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इस भूमि को माँ ने अति संक्षिप्त भाषा में खींचातानी की भूमि कहा है । अर्थात 
एक बार साधक भगवतूसत्ता के आकर्षण से उसमें प्रविष्ट होता है फिर वहाँ से 
च्युत होकर बाहर निकल पड़ता है । आकर्षण उसका अनुग्रह है और धक्का दे 
कर बाहर निकाल देना ही उसका निग्रह है । यह खींचातानी की अवस्था भावसाधना 
के मध्य निरन्तर रसास्वादन में सूक्ष्मरूप से अनुस्यूत रहती है । किन्तु ऐसी एक 
स्थिति है जिसमें अपक्व अवस्था में प्रवेश नहीं होता | यह कहना निरर्थक है कि 
पूर्वोक्त भाव की अवस्था भी अपक्व अवस्था के सिवा और कुछ नहीं है, क्योंकि 
उसमें आगम-निर्गम रहते हैं। किन्तु यह एक चमत्कारावस्था हे इसका भी,माँ ने 
विशेष रूप से उल्लेख किया है । उक्त रसिक लोग हो उसका रसास्वादन कर पाते 
हैं दूसरों के लिए यह दुर्लभ है | किन्तु जिस परिपक्व अवस्था की चर्चा ऊपर की 


गयी है, अत्यन्त गहरे में प्रवेश किये बिना वह प्राप्त नहीं हो सकती | उस अवस्था की 
स्पर्शप्राप्ति का माँ ने जड पत्थर के स्पर्श के रूप में उल्लेख किया है--अर्थात्‌ वह 


अवस्था जड की नाईं पंत्थर की नाई निश्चल स्थिरता की अवस्था है । वही पूर्ण 

सत्य,की गूढतम स्थिति है । उसका स्पर्श प्राप्त हुए बिना वास्तविक अद्वैत भाव 

का उदय-नहीं हो सरकता । उस स्पर्श को प्राप्त कर नाना में भी अपने को अखण्ड 

एक ही सत्ता में अभिन्न रूप से प्रतिष्ठित देखा जाता है । यही परिपक्व अवस्था 

है । इस अवस्था में द्वन्द्व और विरोध सदा के लिए निवृत्त हो जाते हैं । जगत्‌ के 

विरोध वैचित्र, नानात्व सभी वह देखते हैं एवं जगत्‌ की दृष्टि से यह ब्रह्मविद्‌ भी 

पूर्वोक्त विरोधमय व्यवहार के अन्तर्गत प्रतीत होते हैं । किन्तु वास्तव में स्वरूप- 

afte से उस अवस्था में फिर किसी प्रकार के विरोध का प्रश्न ही नहीं उठता \ 

जगत्‌ के साथ जगत्‌ के अनुरूप भाव से व्यवहार रहने पर भी वह अपनी nad- 

भमि में ही सदा विराजमान रहते हैं । उनका नीचे उतरना और eee 

भीतर जाना और बाहर आना ये सब वस्तुतः नहीं रहते | लोक़दृष्टि से हैं, ऐसा 
प्रतीत होने पर भी वास्तव में रहते नहीं । पहले अपरिर्पववावस्था में एक में 
स्थिति अस्थायी है एवं वह अखण्ड भी नहीं है । इसीलिंए वह टूट जाती है एवं 
कालान्तर में च्युति होती है। किन्तु परिपक्वावस्था में स्थिति नित्य है । इस्‌ 
अवस्था में द्वितीय कुछ भी भासता नहीं । अपने निकट सदा सर्वदा अपना आप 
ही भासमान रहता है--एक रूप में, नाना रूपों में और एक नाना के विरोधहीन 
अद्वयरूप में । यही पूर्ण ब्रह्मभाव में स्थिति का थोड़ा-सा विवरण है । ® 
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` १-ज़ीला की जड़ में एक है अथवा दो हैं ? 

जिन्होंने भारतीय साधना और साधकों के इतिहास का क्रमिक रूप से अनु- 
शीलन किया है वे जानते हैं. कि साधना के लक्ष्य के सम्बन्ध में भाँति-भाँति के 
मतों के प्रचलित रहते भी स्थूल-रूप से दो ही मत प्रधान माने जाते हैं। पहले 
मत में अध्यात्म-साघबा का लक्ष्य मुक्ति अथवा मोक्ष है--यही परम पुरुषार्थ है। 
यद्यपि धर्म, अर्थ और काम की भी पु<षार्थ के रूप में गणना की जाती है तथापि 
वे परम पुरुषार्थ नहीं हैं, क्योंकि इन तीनों में कोई भी नित्य सिद्ध नहीं है। एक- 
मात्र मुक्ति अथवा मोक्ष ही परम पुरुषार्थ के रूप में स्वीकार करने योग्य g | 
क्योंकि यह आत्मा को स्वरूप-स्थिति होने के कारण नित्यसिद्ध है। साधना से ज्ञान 
का उदय होने पर स्वरूप का आवरण हट जाता है तब जा कर स्वरूप का आत्मा 
को प्रत्यक्ष होता है--भात्मा स्वयंप्रकाश है यह तब समझ में आ सकता है । इस 
प्रकार आत्मा के साक्षात्कार से जीव के अनादिकाल से संचित कर्म-संस्कार सदा 
के लिए कट जाते हैं. एवं दुःख की निवृत्ति हो कर नित्य शान्ति का उदय होता 
है-र्‍यह अवस्थां आत्मा की स्वरूपभूत आनन्द में स्थिति की अवस्था है | 


दूसरे मत में मुक्तिं अथवा मोक्ष परम पुरुषार्थ नहीं माना जाता है। इस मत 
के अनुसार पराभक्ति अथवा भगवत्प्रेम ही परमपुरुषार्थ है, मुक्ति नहीं । वैष्णव 
सम्प्रदाय, किंसी-किसी शैव सम्प्रदाय एवं अन्यान्य सम्प्रदायो कें भी कोई-कोई 
लोग पराभक्ति-प्राप्ति को मनुष्यजीवन का परम लक्ष्य मानते हैँ । कोई-कोई इसे 
पंचम पुरुषार्थ भी कहते हें । यह पराभक्ति अथवा प्रेमलक्षणा भक्ति इनके मत में 
मुक्ति के उच्चतर आदर्श हूँ। मुक्ति वस्तुतः इस पराभक्ति की पूर्ववर्ती अवस्थामात्र 
है । आत्मा यद्यपि स्वरूपतः एक भौर अभिन्न है तथापि जीवात्मा और परमात्मा 
के रूप में उसका विलास है यह ध्यान में रखना चाहिए । आत्मा के स्वरूप में एक 
दृष्टिकोण से अंशाशिभाव हे ag भनादिकाछ से ही था और -अनन्त काल तक 
रहेगा | बद्ध अवस्था में तथा मुक्त अवस्था में यह समान रूप से रहता है। आत्मा 
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अंश और परमात्मा अंशी स्वरूप है । दोनों हो एक अर्थात्‌ नित्य चैतन्य स्वरूप हैं ।« 
अंशचैतन्य अणुरूपी है, किन्तु अंशो चैतन्य महान्‌ है। जोव अनादि अविद्या के 
प्रभावसे अपना स्वरूप और भगवान्‌ के साथ अपना नित्य सम्बन्ध भूल गया है । 
विद्या के उदय से अविद्या को निवृत्ति होने पर उसै अपने स्वरूप का दर्शन होता 
है एवं भगवान्‌ के साथ अपना नित्य सम्बन्ध भी ज्ञात होता है । इसके बाद इस 
सम्बन्ध के अनुरूप नित्य रसास्वाद होता है। यहाँ से परामक्ति अथवा पंचम 
पुरुषार्थ का सूत्रपात होता है । पक्षान्तर में जीवात्मा परमात्मा के समान विभ 
(व्यापक) है । द्वैतदृष्टि में दोनों में भेद रहने पर भी दोनों हो विमु माने गये 
हैं । अद्वेतमत में जीव और ईश्वर एक ही वस्तु हैँ--जब तक स्वरूप का प्रकाश 
. नहीं होता एवं उपाधि विद्यमान रहती है तब तक दोनों में भेद स्वोकार किया 

जाता है, किन्तु सब आवरणों के निवृत्त होने पर अर्थात्‌ मुक्त अवस्था में एक ही 
अखण्ड आत्मा At प्रकाश.से ही अपने निकट अपने को व्यक्त. करता है । तब 
जीवभाव और ईश्वरमाव यथार्थ स्वभाव नहीं, उपाधि से हैं, यह समझ में आ 
सकता है । 

यहाँ तक जो कहा गया है, उससे साधक लोगों के ध्यानराज्य में इन्ही दो 

घाराओं का पता लगता है | 


साधारणतः भक्तिवादी साधकों ने किसी न किसी आकार में-द्वेतवाद का 
अवलम्बन कर जीवन के चरम लक्ष्य का निश्चय किया है । इसलिए उन्होंने चतुर्थ 
पुरुषार्थ मुक्ति की उपेक्षा कर पराभक्ति को ही चरम सम्पत्ति माना हे । जोव 
और ईश्वर अथवा भक्त और भगवान्‌ में यदि परस्पर भेद न माना जाये तो 
भक्ति का अनुशीलन (भजन) नहीं हो सकता, भक्ति को सत्ता भी नहीं रह सकतो, 
क्यों कि सेव्यसेवकभाव पर ही भक्ति का आस्वादन निर्भर है। Ae तसत्ता में भाव- 
गत ga न रहने के कारण सेव्यसेवक भाव नहीं बन सकता । इसोलिए वे लोग 
अद्वैतस्थिति की अपेक्षा अर्थात्‌ मोक्ष की अपेक्षा पराभक्ति को ही श्रेष्ठ आदर्श 
मानते हैं । निम्नस्तर भी भक्ति ज्ञान का पूर्ववर्ती एक साधन है किन्तु पराभक्ति 
वस्तुतः मुक्त पुरुष की भी परम काम्य है एवं यह ज्ञान के बाद होती है, यहाँ तक 
कि मुक्ति प्राप्ति के बाद होतो है, किसो-किसो भाग्यवान्‌ आत्मा को जीवन में T- 
वत्कृपा से प्रकाशित होती है। दार्शनिक दृष्टि से यह पराभक्ति प्राप्ति ही परा- 
मुक्ति कही जाने योग्य है । प्रचलित कैवल्य मुक्ति इस मत में अपरामुक्ति के नाम 
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से गिनी जाती है । जो अपरोक्ष ज्ञान के अनन्तर आत्म-साक्षात्कार से आत्मा को 
अभेद स्थिति मानते हैं उनके मत में पराभक्ति नाम की कोई वस्तु स्वीकार योगय 
नहीं है एवं उसको मतुष्य-जीवन का चरम आदर्श मानने का कोई प्रश्‍न ही नहीं 


उठता । i 
किक पहले मुक्ति के प्रतिद्वन्दी रूप में लोला प्रवेश की जो चर्चा की गयी है वह 


वास्तव में इस पराभक्ति के आदर्श को लक्ष्य में रखकर ही की गयी हैं | साधा- 
रणतः शुष्क ज्ञानी यद्यपि भक्ति को ज्ञान का उपाय सातल हैं पर उनके मत में 
वह एक मायिक वृत्तिमात्र है । ' “भर्बितरज्ञानाय कल्पते । यह भक्ति ज्ञान के आवि- 
भाव के साथ-साथ द्वैतनिवृत्तिवश तिरोहित हो जाती है । क्योंकि उस समय 
एकत्व में स्थिति होती है, इसलिए द्वैतमुलक किसी भक्ति के लिए स्थान नहीं रह 
जाता । दूसरे पक्ष में लौकिक भक्तों के मायाश्रित होने तथा माया की निवृत्ति से 
दैतनिवृत्ति के साथ-साथ भक्ति के उच्छेद की आशंका कर वे मायानाशक ज्ञान से 
सदा भयभीत रहते हैं । इसीलिए वे ज्ञान को नीम का फल (कड़वा) कहते हैं । 
इस दृष्टिकोण से दृष्टिपात करने पर स्पष्ट ही समझ में आ a ue 
में : ज्ञानमार्ग में, भक्ति का माहात्म्य उतना न य 

Ll Ds में भी वैसे ही ज्ञान का महत्त्व स्वीकार नहीं किया 
जाता । यह अत्यन्त दुःख का विषय है । किन्तु जब तक दृष्टिकोण परिवर्तित न 
हो तब तक'इस तरह की विरुद्ध मनोवृत्ति होना स्वाभाविक है, भक्ति साधना का 
वास्तविक लक्ष्य भगंवान्‌ की नित्य लीला में प्रविष्ट होकर नित्य सिद्ध के रूप में 
उनकी सेवा करना है । माया जगत्‌ में रहते समय इस प्रकार की सेवा नहीं हो 
सकती । क्योंकि मायिक भकत के निकट भगवान्‌ का शुद्ध स्वरूप प्रकट नहीं होता 
एवं उनका घाम, परिकर, लीला, गुण, क्रिया किसी का भी. प्रकाश नहीं होता | 
ये सब अप्राकृत सम्पदाएँ प्राकृत मायिक दृष्टि का अन्त हुए बिना प्रकाशित नहीं 


सकतीं । इसलिए पराभक्ति के साधक के लिए भगवान्‌ की नित्य लीला में 
aS करने के पूर्व अपनी सत्ता को शोधित कर चिदानन्द के रूप में स्थित होना 


आवश्यक है । भाव, प्रेम. और रस इन तीन स्तरों से भवत की स्वरूप सिद्धि हो 
जाती है । सिद्ध रसमय शरीर विशुद्ध तत्त्व से बना है । वह निर्मल चैतन्य द्वारा 
नित्य उद्मासित रहता है । इस तरह के शरीर में प्रतिष्ठित न हो सकने hg 
` भगवद्धाम में प्रवेशपूर्वक उनकी लीला का सहचर बनना कदापि सुसाध्य नहीं हैं । 
इस कथन का तात्पर्य यह है कि भक्ति-साघना यदि पराभक्ति अथवा प्रेम-छक्षण 
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भक्ति की साधना हो तो वही नित्य लीला में प्रवेश की साघना के रूप में परि- 
गणित होती है । यह जो लोला का पथ है यही भाव का पथ है । किन्तु भाव का 
पथ होने पर भो यह माया के अतीत तथा त्रिगुण के परे स्थित है) लीला में 
आपातदृष्टि से अनन्त वैचित्र्य रहने के कारण प्रश्‍नकर्ता ने शंका की है कि इसके 
मूल में द्वैतभाव रहना अवश्यम्भावी है एक हिसाब से यह सोलहों आने सत्य है | 
किन्तु माँ ने जो उत्तर दिया है उससे ज्ञात हो सकेगा कि वह चरम सत्य नहीं 
है । क्योंकि पुर्ण सत्य सब भावों के अतीत एवं परम साम्यमय है । उसके स्वायत्त 
होने पर.स्वातन्त्र्य का विकास होता है एवं सब संकुचित भाव तिरोहित हो जाते 
हैं । अतएव इस परम स्थिति की प्राप्ति होने के बाद जिस किसी प्रकार के भाव 
को ले कर खेल किया जा सकता है और अपना अखण्ड स्वरूप च्युत नहीं होता । 
इसलिए पूर्ण aga अवस्था की प्राप्ति के बाद भी लीला के आस्वाद का ग्रहण 
असम्भव नहीं है वस्तुतः उस अवस्था में लीलातीत परम साक्षिस्वरूप से स्थित हो 


कर भी साथ-साथ लीलामय रूप से स्फुटित होना कुछ अनहोनी घटना नहीं है । 
कोई-कोई उस प्रकार की स्थिति को अधिकतर काम्य मानते हैँ | एवं वस्तुतः 


यही श्रेष्ठ स्थिति है यह भी माँ ने संकेत से निर्देश किया है । उन्होंने कहा है--+ 
दो मान कर कहते हैं, दो भी एक हो है--कोई-कोई ऐसा लेते हैँ । अर्थात्‌ नित्य 
लीला में दो न मान कर उसकी सिद्धि न हो सके ऐसी कोई बात नहीं है | 
२-लीला का वेचित्र्य 

लीला को स्वीकार करने पर उसके अंगभूत आकार या देह, घाम, काल के 
भेद, अनन्त प्रकार के भाव और उनके अनुरूप क्रियाएँ तथा गुणों का तारतम्य 
इन सबको स्वीकार करना पड़ता है । जिनकी साघारणतः अद्दैतवादी के रूप में 
प्रसिद्धि है वे इसीलिए लीला को मायिक मानते हैं । काया के अतीत चित्स्वरूप 
में क्रियादि नहीं रह सकते, वहाँ मेद का अस्तित्व भी सम्भव नहीं है । इसलिए 
यद्यपि चित्त को भगवान्‌ की ओर खींचने के लिए भागवतो लीला का महत्त्व 


हे अद्वेतवादि में में अर्थात्‌ aed 
fat स्वीकरणीय हे तथापि यों की दृष्टि में परमसत्ता में अर्थात्‌ 
at में स्थिति होने पर लीला का अतिक्रमण हो जाता हूँ । क्योंकि माया के 


अतिक्रमण के साथ ही साथ निष्क्रिय सत्ता में स्थिति होती है । लीला की उप- 
योगिता रहने पर भी लीला को पारमाथिकता वे नहीं मान सकते । किन्तु फु? 
में यह एकदेशी मत है । माया त्रिगुणात्मिका है, उसम सत्त्वगुण के साथ P 
गुण और तमोगुण का मिश्रण रहता है । सत्त्वगुण प्रबळ होने पर भो एकदम 
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गुण और तमोगुण से मुक्त नहीं रहेता | क्योंकि प्रकृति में तीनों गुण परस्पर अनु- 
स्यत हैं । किन्तु भगवत्लीला अप्राकृत अर्थात्‌ त्रिगुणातीत है। वह गुण का हो 
खेल है, इसमें सन्देह नहीं है, किन्तु वह गुण विशुद्ध सत्त्वगुण हे उसमें रजोगुण 
और तमोगुण का लेशमात्र भी संमिश्रण नहीं है । यह विशुद्ध सत्त्वगुण शास्त्रा- 
नुसार भगवान्‌ की उपाधि है । केवल भगवान्‌ की ही नहीं, जिन लोगों ने उनको 
कृपा से शुद्धाभक्ति प्राप्त कर भगवद्धाम में प्रवेश का अधिकार प्राप्त किया हे उनकी | 
भी वही उपाधि है । श्रीभगवान्‌ का तथा उनके भक्तों का शरीर इसी विशुद्ध 
सत्त्वगुण से गठित है । श्रीभगवान्‌ का श्रीविग्रह अनादि विशुद्धसत्त्वमय है! किन्तु 
उनके मुक्त भक्तो का विग्रह विशुद्ध सत्त्वगुण से गठित होने पर भी सादि किन्तु 
अनन्त है । त्रिपादविभूतिस्वरूप अनन्त भगवद्धाम सत्त्वमय होने के कारण हो 
सदा चिदानन्द रस से परिपूर्ण रहता है । काळ का परिणाम, अविद्या का प्रकोप, 
माया की दृष्टि एवं बहिर्मुख वृत्ति का उल्लास इस चिन्मय घाम में नहीं रहते | 
यह अवस्था द्वैतदृष्टि में भक्तों के लिए जैसे सम्भव हैं अद्वैतदृष्टि में भी भक्तों के 
लिए वैसे ही सम्भव है । दैतदृष्टि का यह लीलारससंभोग प्रेमलक्षणा भक्ति का 
आभासमाश्र है | क्योंकि यह भक्ति नित्य नहीं है । " यह महाज्ञान में पर्यवसित 
होती है एवं तब निष्क्रिय, निर्गुण, निष्कल और निराकार ब्रह्मसत्ता में स्थिति होती 
है | किन्तु इसकी और एक दिशा है, उस दिशा को हृदयंगम कर जो पूण सत्ता 


में भगवान्‌ के परम अनुग्रह से प्रतिष्ठित होते हैं वे एक अद्वैत सत्ता में रह कर भी 
लीला के व्याज सें शनन्त रूपों में अपने को प्रकट कर सकते हैं, एवं उन अनन्त 
प्रकार के वैचित्र्यमय प्रकाश का रसास्वादन भो करने में समर्थ होते हैं। इस 
अवस्था में लीलारस के भोग के उपलक्ष्य में जो भक्तिरस का आस्वादन होता हैं 
` वही वास्तविक प्रेमलक्षणा भक्ति है, उसका आभासमात्र नहीं । इस अवस्था में 
इन अनन्त वैचित्र्य, अनन्त प्रकार के संभोग और अनन्त आस्वादनों के रहने पर 
भी स्वप्रकाश, अनन्त स्वरूप अद्वतस्थिति का व्यतिक्रम नहीं होता । क्योंकि वह 
नित्य प्राप्त है । पुर्व अवस्था में स्वरूप स्थिति का अभाव रहता है एबं उसके प्राप्त 
होने पर लोला राज्य का अतिक्रमण कर वह स्थिति ग्रहण की जाती है । पूर्व ओर 


बाद की अवस्थाओं में भक्ति और ज्ञान के परस्पर सम्बन्ध का भिन्न-भिन्न रूप में 
अनुभव होता है । अज्ञानी का रसास्वादन जिस भक्ति का परिणाम है वह कदापि 


स्थायी नहीं हो सकती--उसकी पूर्ण परिपक्वता में ज्ञान का उदय होता है । दुसरी 
अवस्था में ज्ञान का उदय पहले होता है एवं उसके अनन्तर लीला के बहाने भक्ति- 
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रस का आस्वादन होता है । ये भक्ति और ज्ञान परस्पर अविरोधी हैं। अस्तु 
इतना सत्य है कि ada अवस्था में पहुँच कर भी ख्याल होने पर अनन्त प्रकार 
के द्वैतभावों का अवलम्बन कर खेल चल सकता है--वस्तुतः उस अवस्था में द्वैत- : 
भाव बिल्कुल ही नहीं रहता । लौकिक दृष्टि में जो भेद जैसा प्रतिभासमान होता 
है वह भेद नहीं है, भगवान्‌ की अचिन्त्य शक्ति का विचित्र विलासमात्र हे । 
वैष्णव आचार्यो ने इसे “भेद' न कह कर विशेष” नाम दिय है । उनके मत में 
विशेष का लक्षण यह है-- भेदाभावे४पि भेदकार्य निर्वाहको विशेषः ।' अर्थात्‌ जहाँ 
भेद नहीं है, पार्थक्य नहीं है, एक अखण्ड सत्ता अद्वितीय रूप में प्रकाशमान हे वहाँ 
भी इस महासत्ता की अचिन्त्य शक्ति के प्रभाव से भिन्न-भिन्न अनन्त प्रकार के 
वैचित्र्यों का उद्भव होता है । यह आपातदृष्टि से भेद मालूम पड़ता है “किन्तु 
वस्तुतः भेद नहीं है। इसी का उन्होंने विशेष” के नाम से उल्लेख किया है। 
अद्वैत परब्रह्म इस दृष्टि के अनुसार सविशेष है । इसीलिए वह एक होकर भी तथा 
एक रहकर भी यर्थार्थ रूप से नाना ख्पों में अपने को प्रकट कर सकते हैं । 
उससे उनके एकत्व में कोई क्षति नहीं होती | अतएव बाहरी दृष्टि से दो या बहुत 
मालूम पड़ने पर भी वास्तव में वहाँ एक के सिवा दूसरे का प्रकाश नहीं होता। 
प्रकाश अनन्त प्रकार के हैं सही, परन्तु वास्तव में वह एक और अभिन्न है । यह 
अति गम्भीर रहस्य है, साधारण ज्ञानी की दृष्टि में यह आने योग्य प्रतीत नहीं 
होता । किन्तु यह सत्य है कि ज्ञान की पूर्णता होने पर उसमें जैसे नित्य सत्यरूप 
से कूटस्थ निष्क्रियरूप से, एक परमतत्त्व या तत्त्वातीत भासता है वैसे ही उसमे 
इसके साथ-साथ एक ही समय में अनन्त भी भासमान होते हैं, एवं उस परम दृष्टि 
में, उस एकत्व ओर अनन्तत्व में बस्तुतः कोई भेद नहीं रहता | पर उक्त अखण्ड 
दृष्टि प्राप्त हुए बिना अवश्य यह जाना नहीं जा संकता | इसीलिए माँ ने कहा & 
“इस लीला में भी अदत छूटता नहीं । लीला का आस्वाद रस और वेदान्त में 
दो का कोई प्रश्‍न ही नहीं है । भक्तिवादियों'की सष्टि का दो दिखाई देने पर 
भी वह एक ही । यह चश्मा बिना पहने वह दिखाई नहीं देता । वहाँ से वेसा 
दिखाई देता है ।' 
S ३-मुक्ति और पराभक्ति क 
ज्ञानी का लक्ष्य मुक्ति है, किन्तु भक्त का लक्ष्य पराभब्ति gI मुक्ति a 
पराभक्ति आपाततः विरुद्ध प्रतीत होने पर भी वास्तव म विरुद्ध नहीं हैँ । भक्त 
की दृष्टि में अंशांशिभाव रहता है । किन्तु ज्ञानी की दृष्टि में TER निरंश हैं, 
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इसलिए उसमें अंशांशिभाव नहीं रहता । पर वास्तव में इसके रहने और न रहने 
में यथार्थतः कोई विरोध आता नहीं है, क्योंकि दोनों का स्वरूप एक और अभिन्न 
है । ब्रह्म चित्स्वरूप, महान्‌ और अखण्ड सद्वस्तु हैं । भक्त क दृष्टि में जीव 
चिद्वस्तु. होने पर भी अणुपरिमाण. और ब्रह्माश्रित नित्य वस्तु है! दोनों पक्षों मे 
ही स्वरूप एक है, इसलिए एक ओर जैसे agama कहा गया है दूसरी ओर हस्‌ 
ही आश्रय और आश्रित भाव रहने से इस अद्वेत भाव में भी aE a में 
‘ga’ भाव जाग्रत रहता है--'सोऽहम्‌' भाव अथवा 'दासोऽहम्‌ भाव दोनों ही 
सत्य हैं । ज्ञानी की दृष्टि में सोह भाव की महिमा TAG रहती हैं, किन्तु भक्त 
की दृष्टि में सेग्यसेवकभाव सदा प्रतिष्ठित रहता हे । पण वस्तु के स्वरूप मे 
प्रविष्ट होने पर ज्ञात होगा कि मार्ग की पथिकता बीत चुकी है । उस समय अपने 
अपने आधार के अधिकारानुसार उस परम स्थिति का परम आस्वादन भाषा द्वारा 
प्रकट किया जाता है । जो अपने को उस परमसत्ता से अभिन्नरूप में पहिचान चुका 
है वह 'सोऽहम्‌' ज्ञान का पात्र हैं। किन्तु जो उस परम aes को आश्रय रूप से 
प्राप्त हो एवं अपने को उसका नित्य आश्रित समझ तके सम्बन्ध का अनुभव 
करता है वह स्वभावतः ही अपने को उनके सेवक के रूप में स्वीकार करता हूँ । 
यह सेवा वृद्धावस्था में नहीं हो सकती । मुक्त हुए बिना अर्थात्‌ माया का बन्धन 
उच्छिन्न किये बिना इस सेवा प्रवेश का मार्ग नहीं मिलता | यह सेवा भावरूपी 
है, इसमें सन्देह नहीं एवं यह भाव भी महाभाव के सिवा और कुछ नहीं है | यही 
पराभक्ति का प्रकाश है । माया का उल्लंघन हुए बिना अर्थात्‌ स्वयं सब तरह के 
बन्धनों से उन्मुक्त हुए बिना इस प्रकार का सेवक नहीं बना जा सकता । भक्त 
सदा भगवान्‌ की सेवा करना ही पसन्द करता है । सेव्यसेवकभाव रहित कैवल्य- 
मुक्ति यहाँ तक कि सायुज्य मुक्ति भी उसे पसन्द नहीं आती । साधारण भक्ति 
साधनाभवित के रूप में गिनी जाती है । साधन भक्ति के बाद बन्धन कट जाने 
पर पराभक्ति का उदय होता है । श्रीमद्भगवद्गीता में 'ब्रह्मभूत' और “प्रसन्नात्मा 
होने के बाद पराभकित प्राप्त होने का 'मद्भवितं लभते पराम्‌’ इस वाक्यांश से 
उल्लेखं किया गया है । यह हुई एक ओर की बात। दूसरी ओर ‘सोऽह भाव 
के उदय के साथ भावातीत परमस्थिति का आविर्भाव होता है। वह स्थिति वस्तुतः 
आत्मा की स्वरूप स्थिति है । उसमें भाव का, यहाँ तक की महाभाव का भी, 
स्पर्श नहीं रहता । वह उस परमवस्तु के साथ अपना जो एकत्वरूप ज्ञान है उसमें 
स्थिति है । पहली अवस्था आनन्द के आस्वादन की अवस्था है । किन्तु यह आस्त्रा- 
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दनक्रियात्मक व्यापार नहीं है, विशुद्ध भावमय है | दूसरी अवस्था विशुद्ध चित्स्व- 
रूप में स्थिति का निदर्शन है । वस्तुतः आनन्द और चित्‌ का अभेद होने से दोनों 
में कोई भिन्नता नहीं है। और एक बात है वह यह कि जो यथार्थ महा- 
स्थिति है उसमें प्रविष्ट होने पर चित्‌ और आनन्द को कल्पित विशेषता लुप्त हो 
जाती है । माँ ने इस विषय में जो दो बातें कहीं हैं उनसे इस गम्भीर रहस्य 
के ऊपर स्वच्छ प्रकाश पड़ता है । उन्होंने कहा है, एक आत्मस्वरूप जहाँ है वहाँ 
वे प्रभु हैं और मैं दास हूँ” इस भाव को ले कर भी यदि कोई रहे तो आपत्ति 
क्या हूँ ? पहले था रास्ते में अर्थात्‌ पाने के मार्ग में । प्रकाश के बाद वही सेवा 
कर रहे हँ--यह जो प्राप्त होने के बाद सेवा करना है वही सेवा है । इसे चाहे 
मुक्ति कहो, चाहे परा भक्ति कहो, चाहे जो कहो । अर्थात्‌ प्राप्ति के बाद जो सेवा 
है वही पराभक्ति रूप सेवा है । वस्तुतः यह मुक्ति से अतिरिक्त कुछ नहीं है | 
यह जो सेवा है इसके मूळ में किसी प्रकार के अभाव का ज्ञान नहीं है, इसीलिए 
यह स्वभाव की सेवां है । 


४-ठीक-ठीक प्राप्ति किसको कहते हैं ? 


ठीक-ठीक प्राप्ति होने पर निर्बीज अवस्था प्राप्त होती है। उस समय बीज 
नहीं रहता, अर्थात्‌ उससे अंकुरण निकलने की सम्भावना नहीं रहती । इस अवस्था 
के बाद पूर्ण स्वतन्त्रता का विकास होता है । इसलिए यदि कोई इच्छापूर्वक 
सेवा करने को प्रवृत्त होता है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होती । और यदि कोई 
सेवा करने को प्रवृत्त न हो तो उसमें भो कोई दोष नहीं है । वस्तुतः उस अवस्था 
में सेवा करने और न करने में कोई भेद नहीं है । उस समय की सेवा. लीला का 
एक प्रकारमेदमात्र है । उस अवस्था में सिद्ध पुरुष लीला के बहाने चाहे जो कुछ 
भी क्यों न करें उससे वह बद्ध नहीं होते । जो हैं सदा वही रहते हैँ । स्वरूप के 
और प्रकाश के ऊपर आवरण फिर कभी भी नहीं पड़ता । माँ ने कहा हे, ‘fag 
होने के बाद तुम चाहे जो कुछ भी बनाओ किन्तु सृष्टि का बीज फिर नहीं 
रहता ।' प्रश्न उठ सकता है कि प्राप्ति जब एक और अभिन्न हे तब यह peer 
वैचित्र्य कहाँ से आता है ? इस रहस्य के समाधान के लिए माँ ने जो कहा ह वह 
अति उपयोगी है । उन्होंने कहा है, जो जिस मार्ग में चलेगा उसका तो विशिष्ट 
प्रकाश होगा हो । किन्तु पाता है एक ही वस्तु जिसे पाने पर फिर किसी प्रकार 
को शंका का अवसर नहीं रहेगा ।' 
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५-अभाव की सेवा और स्वभाव की सेवा 
Ray से यहाँ पूजा, अर्चना, आराघना--सभी समझना चाहिए । जब तक 
अभाव रहता है तभी तक सेवा की जरूरत रहती है यह सभी जान सकते हैं । 
किन्तु अभाव की निवृत्ति हो जाने पर अर्थात्‌ ज्ञान का उदय होने पर एवं अद्वैत 
भाव में स्थिति होने पर फिर सेवा आदि की कोई आवश्यकता नहीं रहती एवं 
बहुत लोग उसे असम्भव भी मानते हैं । अर्थात्‌ मुक्त होने के बाद भजन, पुजन, 
सेवा आदि का कोई प्रयोजन नहीं रहता, यही अधिकांश लोगों की घारणा है । 
एक प्रकार से यदि देखा जाये तो इस बात की सत्यता में कोई सन्देह नहीं है। 
क्योंकि अभाव रहने पर अभाव को हटाने के लिए साधना की जरूरत रहती है । 
किन्तु अभाव. मिट जाने के बाद स्वरूप में स्थित होने पर फिर साघना अथव्रा 
-अजन की आवश्यकता नहीं रह सकती । यह हुई .एक ओर की बात । इसी ओर 
से ही कहा जाता है--भक्ति के बाद ज्ञान होता है और ज्ञान से ही मुक्ति होती 
है । यही स्वाभाविक क्रम है । किन्तु इसका दूसरा पहलू भी [है । यदि वह न 
रहता तो शुकदेव जी मुक्त होकर भी भागवत सुनाने क्‍यों जाते ? अवश्य मुक्ति 
के बाद भजन, पुजन कही-कहीं जो दिखाई देता है उसे भजन-पुजन न कहने पर 
भी कोई विशेष क्षति नहीं होती । क्योंकि वह बिना प्रयोजन की एक तरह को 
केवल vier, eae: सिद्ध आनन्द का स्वाभाविक उल्लास मात्र है । इस दृष्टि से 
मुक्ति के बाद भी भक्ति का सम्भव है यह समझ में आ सकता है । केवल सम्भव 
ही नहीं, मुक्त पुरुष का भजन ही वास्तविक भजन है । अभावग्रस्त बद्ध जीव के 
भजन से वह बिलकुल भिन्न है । प्राचीन आचार्यों ने भी श्री भगवान्‌ का मुक्तो- 
पसृप्य कहकर निर्देश किया है अर्थात्‌ मुक्तों के द्वारा ही वे उपसपंणीय हैं | 
इसका तात्पर्य यह है कि मुक्त हुए बिना वासना, संस्कार आदि से छुटकारा न 
मिल सकने पर भगवान्‌ का उपसर्पण ही नहीं किया जा सकता अर्थात्‌ उनके 
निकट अग्रसर नहीं हुआ जाता, भगवदुन्मुखी दृष्टि ही नहीं खुलती । श्रीमद्भागवत 
में इस विषय में एक वचन है, वह यह है 
आत्मारामाश्च मुनयो निग्न'न्या अप्युरुक्रमे | 
कुर्वन्त्यहैतुकी भकितिमित्थंभूतगुणो हरिः ॥ 
अर्थात्‌ मुनिगण ग्रन्थिहीन होकर भी, मुक्ति प्राप्त करके भी, एवं विषयतुष्णाहीन 
आत्माराम अवस्था में प्रतिष्ठित होकर भी, अनन्तगुणों से परिपूर्ण तथा अचिन्त्या 
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लीलाशील भगवान्‌ की अहैतुको भक्ति करते हैं । भगवान्‌ को ऐसी महिमा है कि 
आनन्दस्वरूप मोक्ष प्राप्त करके भी एवं सम्पूर्ण प्रयोजनों से रहित होकर भी स्व- 
भाववश भक्तजन उनकी ओर आकृष्ट होते हैं एवं उनके अनन मंगलमय गुणों से 
मुग्ध होकर स्वभावतः उनका भजन करते हैं । यह एक प्रकार से केवल लीला 
है इसमें सन्देह नहीं है | किन्तु यह भजनरूपा लीला मुक्ति की परावस्था है, इसमें 
प्रयोजन का लेश भी नहीं रहता। यह भजन भौर बद्ध जीव का मुक्ति की 
कामना से भजन एक नहीं हैं, यह कहना व्यर्थ है। माँ ने स्पष्ट ही कहा है कि 
अभाव की अवस्था में खण्डपूजा होती है, किन्तु अभाव मिट जाने पर स्वभाव से 
भी पूजा हो सकती है । वह वास्तव में अखण्ड पुजा है, उसे पुजा कहा जा सकता 
है, भौर पुजा न. कहने में भी कोई क्षति नहीं है । माँ ने इस विषय में जो कुछ 
समझाया है उसका तात्पय यह है कि सृष्टि का बीज जब तक है तभी तक उसके 
अंकुरित होने की आशंका रहती है । किन्तु वात्तविक सिद्धिप्राप्त होने पर फिर 
सृष्टि की सम्भावना नहीं रहती | तब स्वभाव में स्थिति होती है । अर्थात्‌ साधक 
वह पूर्ण सत्ता ही हो जाता है । यह भक्ति के द्वारा हो, चाहे वेदान्तविचार के 
द्वारा हो इससे कुछ अन्तर नहीं पड़ता । इस प्रकार की सिद्ध अवस्था के बाद सब 
कुछ हो सकता है । तब चाहे जिस किसी प्रकार की स्थिति वहाँ से गृहीत की 
जा सकती है । किन्तु वह परम स्थिति को क्षुण्ण नहीं करती, इसलिए उसको 
परमस्थिति का विलासमात्र कहा जाता है। यह अवस्था अत्यन्त दुर्लभ हूत 
इसको जो लोग पत्थर हो जाना अर्थात्‌ पत्थर के तुल्य जडवत्‌ अवस्था की प्राप्ति 
मानते हैं उनका विचार निर्दोष नहीं माना जा सकता। निराकार सत्ता में सभी 
आकार इच्छा से अभिव्यक्त हो सकते हैं किन्तु ऐसा होने पर भी निराकार 
निराकार ही रहता है । आकार का प्रतिभास और आकारहीन निराभास अवस्था 
दोनों ही पूर्ण दृष्टि में एक और अभिन्न हूँ । 
६-'पर्दा जो कहा जाता है, वह गति है 

पूर्ण सत्य निरावरण प्रकाशस्वरूप है | वस्तुतः उस सत्ता या प्रकाश में किसी 
तरह का आवरण नहीं रह सकता । पर आवरण है ऐसी जो प्रतीति होती है वह 
भी मिथ्या नहीं है इसका कारण यह है कि लौकिक दृष्टि से देखने पर उस पूर्ण 
सत्ता में दो परस्पर विरुद्ध पहलू दृष्टिगोचर होते हैँ-एक अक्षर अथवा कूटस्य 
अपरिणामी स्थिर सत्ता और दूसरी क्षर अर्थात्‌ परिणामी चळ सत्ता। एक ही 
साथ क्षर और अक्षर सत्ता परमस्वरूप में विराजमान रहती है । अक्षर गतिहीन, 
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दरष्टा, निराकार निविकार और स्वयंप्रकाश है, यही निस्पन्द परमभाव gl क्षर 
गतिरूप, चलनात्मक और स्पन्दस्वरूप है । अक्षर और on परस्पर विरुद्ध है । 
जब अक्षर में क्षर निद्रित रूप से विलीन रहता है तब प्रकाश अनावृत 
रूप से अपने को अपने में प्रकाशित करता है । यही शक्ति की अन्तर्लीन अवस्था 
है । किन्तु जब स्पन्दशक्ति का उदय होता हैं तब इस स्पन्दमयी दृष्टि की दिशा 
से निःस्पन्दस्वरुप स्वप्रकाशा होने पर भी SH जाता हं | यही प्रकाश का आवरण 
है । वास्तव में प्रकाश अनावृत ही है, क्योंकि आवरण भी तो प्रकाश की महिमा 
से ही प्रकाशित होता है । किन्तु यह समझ में न आ सकने पर आवरण को 
प्रकाश से कुछ पृथकरूप में ग्रहण करना आवश्यक है। यहाँ पर वह ( आवरण ) 
स्वरूप का आच्छादक हुए बिना नहीं रह सकता । वस्तुतः यह आच्छादन गति 
का ही खेल मात्र है । गतिहीन अवस्था में आवरण नहीं रहता, गति का उदय 
होने से आवरण प्रकट होता है । इसीलिए माँ ने कहा है, जो नित्य हैं उसी को 
कहा जाता है ‘g | आवरण या पर्दा जिसे कहा जाता है वह गति है । गति का 
परिवर्तन हो जाता है, वह बदल जाती है । जहाँ गति है वहीं दो का ज्ञान होता 
है । क्योंकि स्वरूप के आवरण से हो द्वितीय का आभास जागता है। जहाँ गति 
नहीं वहाँ एक ही एकै है--द्वितीय है कहाँ ? वहाँ जो भोक्ता है वही भोग्य ह 
नो कर्ता है कार्य भी वही है, ज्ञाता जो हे ज्ञेय भी वही है, विषय जो a 
भी वही है एवं आपाततः प्रतीयमान सम्बन्ध भी वही है। त्रिपुटी तब नह रहती 
है अर्थात्‌ रह कर भीः न रहने के समान भासती है। तब वह स्वप्रकाश सत्ता 
अभिन्न और अखण्ड रहकर भी परस्पर विरुद्ध अनन्तरूपों में प्रकट होती हैं | 
७-छोड़ने पर भी छूटता नहीं है 
पूर्णस्थिति में त्याग और ग्रहण के मध्य में कोई भेद नहीं रहता, 3 
वहाँ देने और लेने में प्रतीत होने वाला विरोध अस्त हो जाता है । FANE वहाँ 
न करके भी सब कुछ किया जा सकता है एवं सब कुछ करके भी कुछ नहीं 
किया जाता, ऐसी स्थिति में रहा जाता है । वहाँ त्याग और ग्रहण का कोई x 
ही नहीं उठता | फलत: छोड़ देना अथवा छोड़े बिना ग्रहण करना, यह ma 
बांक्य है । उस अवस्था में पूजा न करके भी पुजा होती है एवं . पूजा कर 
पुजाहीन स्थिति कहना बनता है | इसीलिए माँ ने कहा है, इसके बाद यदि कहे 
कि मैं मुक्ति का त्याग कर देता हैँ अथवा इष्टदेव की पूजा छोड़ देता हुँ तो छोड़े 
पर भी कुछ छूटता नहीं है । छोड्ने न छोड़ने का वहाँ स्थान नहीं है । 
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८-आदि प्रवृत्ति की भिन्नता का कारण 

मूल में जब सब एक हैं तब सभी एक धारा--लाइन में क्यों नहीं चलते ? 
ऐसा प्रश्‍न किन्हीं लोगों के मन में उठता है। कर्मो की विचित्रता, भावों की 
विचित्रता, इच्छा को विचित्रता ये सब सृष्टि की भीतर की बातें हैं | किन्तु जहाँ 
मूल की चर्चा की जा रही है वहाँ एक के सिवा दूसरा तो हो ही नहीं सकता | 
यदि वही है तो वह एक का प्रकाश एक ही तरह से न होकर अनन्तख्पों में क्यों 
हुआ है ? ऐसा प्रश्न स्वभावतः ही उठ सकता है । इसका एकमात्र उत्तर जो हो 
सकता है वही माँ ने स्वल्प अक्षरों में कहा है, “वे अनन्त रूपों से प्रकट हैं, वही 
तो है । इसका तात्पर्य यह है कि यह अनन्त वैचित्र्य अहँतुक है । इसका किसी 
कार्यकारणभाव से सम्बन्ध नहीं है । यह स्वरूप का अनुबन्धी है, क्योंकि वे एक 
होकर भी अनन्त हैं और अनन्त होकर भो एक हैं, वह एक ही एक है । यह 
अनन्तत्व उनके स्वरूप के अन्तर्गत है । भावगत, क्रियागत, गुणगत, रूपगत और 
शक्तिगत अनन्त वैचित्र्य उसी का अपना प्रकाश Fl अपचय नहीं है, इसलिए जो 
अनन्त हैं वे अनन्त रूप में प्रकट होंगे । इसमें फिर प्रश्न के लिए कोई अवकाश 
ही नहीं है । किन्तु स्मरण रखना चाहिए कि अनन्तख्पों में प्रकाश होने पर भी 
वस्तु एक ही है । मूल में एक हो अनन्त हुआ है और अनन्त ही एक हैं, दोनों में 
कुछ अन्तर नहीं है । मनुष्यों को बुद्धिवृत्ति के समीप विरोध प्रतीत होता है | 
किन्तु बुद्धि के अतीत स्वरूप सत्ता जहाँ है वहाँ कोई भी विरोध नहीं है | 
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१-पूर्वं स्मृति का अभाव 
साधारणरूप से मनुष्यों को पूर्वजन्म का स्मरण नहीं रहता । हाँ, किन्हो-किन्हीं 
जातिस्मर पुरुषों का पता न लगा हो यह बात भो नहीं है । एवं कहीं-कहीं पुर्व 
जन्म की स्मृति आंशिक रूप में विद्यमान रहने पर भी अवस्था-वृद्धि के सा 
एवं सांसारिक परिवेश के प्रभाव से वह दीर्घ काल तक स्थायी नहीं रहती । 
जिन लोगों में बचपन में स्पष्टरूप से या अस्पष्टरूप से पूर्वजन्म की स्मृति अक्षुण्ण 
रहती है वे भी अधिकांश स्थलों में सांसारिक सम्पर्क से उस स्मृति से वंचित हो 
जाते हैं । साधारणतः अधिकांश लोगों में विस्मृति व्यापक रूप से एवं अनेकों में 
स्थायी रूप से विद्यमान रहती है, ऐसा देखा जाता है । इसका कारण क्या हँ? 
यही प्रश्न है । इस प्रश्‍न के उत्तर में माँ ने संक्षिप्त रूप से समझाने की चेष्टा की 
है कि विस्मृति का मूल हेतु अज्ञान है । जगत्‌ परिवर्तनशील है तथा साथ ही साथ 
हम लोगों की देह और मन भी परिवर्तनशी छ हैं । इस परिवर्तनशील सत्ता में परि- 
वर्तनहीन.सत्ता एकमात्र आत्मा है । इस स्थिर आत्मस्वरूप का जब तक साक्षा- 
त्कार नहीं होता तब तक परिवतंनमय जगत्‌ का प्रभाव आत्मा के ऊपर पड़े बिना 
रह नहीं सकता | इसके फलस्वरूप देहादि अनात्म वस्तु में. आत्मज्ञान का उदय होता 
है एवं विद्यमान रहता है । जब तक आत्मज्ञान का उदय नहीं होता तब तक इस 
परिवर्तनशील प्रवाह से छुटकारा पाने की आशा दुराशा ही है । आत्म-ज्ञान का उदय 
होने पर उस स्थायी आलोक में सम्पूर्ण विश्व स्पष्टरूप से प्रतिबिम्बित हो जाता 
है । तब अतीत फिर अतीत के रूप में अव्यक्त नहीं रहता । क्‍योंकि वह ज्ञाना 
लोक से अभिव्यक्त हो कर वर्तमान के रूप में प्रकाशित होता है । दुर स्थित 
वस्तु भी तब फिर दूरस्थ नहीं रहती, वह व्यवधान से रहित हो कर संनिकट 
स्थित के रूप में प्रतीत होती है | इसलिए साफ स्पष्ट चिदालोक से प्रत्येक ज्ञान 
साक्षात्काररूप अथवा अनुभवरूप हो जाता है । अपनी व्यक्तिगत धारा की दिशा 
से देखने पर दृष्टिशक्ति की तीव्रता के अनुसार एवं ज्ञानालोक की स्वच्छता के 
अनुपात से बहुत दुर तक साफ दिखलाई देता है । तब संस्कार का साक्षात्कार न 
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होने पर भी पूर्वजन्मों की परम्परा अखण्ड वर्तमान के अन्दर वर्तमान की नाई 
प्रतीत होती है । ज्ञान के आलोक में भ्रम हट जाता है, विस्मृति नहीं रहती एवं 
दृष्टि के सामने से सब तरह के आवरण हट जाते हैं । अतएव इस अवस्था में पुर्व- 
जन्म-स्मृति अपने आप ही भासित हो उठती है । किन्तु आत्मिक विकास इतना 
अधिक न होने पर प्रयत्न अथवा संयम का अवलम्बन कर अतीत के गाढ अन्धकार 
का अंशत: उच्छेद किया जा सकता है । तदनुसार कोई योगी एक जन्म का, कोई 
दो जन्मों का अथवा कोई उससे भी अधिक जन्मों का स्मरण करने में समर्थ होते 
हैं । किन्तु फिर भी इसकी एक सीमा है । क्योंकि उक्त योगियों की विकसित 
ज्ञानशक्ति भी सीमित ही रहती है । लेकिन आत्मज्ञान का उदय होने पर यह्‌ 
ज्ञानशक्ति असीम हो उठती है । तब पूर्वावस्था में अपनी व्यक्तिगत घारा के पूर्व- 
वर्ती सबके सब जन्म स्मृतिरूप में अभिव्यक्त हो उठते हैं । अनादि काल की स्मृति 
जाग्रत्‌ हो ऐसी कोई बात नहीं है । शक्ति का विकास जिसका जितना होता है 
उसका ज्ञान उतना ही प्रसारित होता हे । किन्तु विशुद्ध आत्मज्ञान प्राप्त होने पर - 
यह प्रसारण-शक्ति अनन्त हो जाती है । तब केवल अपनी व्यवितगत धारा का हो 
स्मरण होता हो ऐसी बात नहीं हे. जगत्‌ के सम्पूर्ण प्राणियों की पूर्वजन्म-स्मृति 
योगी के हृत्पटल पर स्पष्टरूप से जाग उठती है। क्योंकि लौकिक दृष्टि से अन्यान्य 
सब किसी की आत्मिक सत्तायोगी से पृथक्‌ प्रतीत होने पर भी योगज ज्ञानोत्कर्ष- 
वश सर्वत्र अभिन्न आत्मा का स्वरूप ही अशेष विशेषों के साथ अभिव्यक्त हो उठता 
है । इस दृष्टिकोण से सभी की घारा मूल में एक घारा के रूप में गिनी जाती 
है । क्योंकि आत्मा अभिन्न दृष्टि से जाग कर सर्वत्र अपना अभिन्न रूप ही देख 
पाता है । तब अपनी पुर्वस्मृति और दूसरे की पूर्वस्मृति इस तरह का कोई भेद- 
ज्ञान नहीं रहता | सभी समग्ररूप से तथा अक्षुण्णरूप में योगी के हृदयपटल पर 
भासित हो उठती हुँ । किन्तु जब तक माया,से छुटकारा नहीं मिलता तथा. जब 


तक आत्मा के स्वरूपज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं हुआ जाता तब तक पूर्वस्मृति नहीं 
जागती--यदि जागती भी है तो आंशिक रूप में । वह धारा के दृष्टिकोण से 


व्यक्तिगत है एवं प्रकाश को दृष्टि से भी सीमाबद्ध है । बौद्ध दार्शनिक ग्रन्थों में 
लिखा है कि दिव्यज्ञान तथा ऋद्धि के उदय के समय पूर्वस्मृति का जाग उठना 


स्वाभाविक है । किन्तु वास्तव में उसे पूर्वस्मृति न कह. कर केवल स्मृतिशक्ति का 
जागरण कहना अधिकतर युक्तिसंगत प्रतीत होता है । इसलिए गीता में तथा किसी- 
किसी आगम ग्रन्थ में विशेष दृष्टिकोण से. परमात्मा की ज्ञान, स्मृति और अपोहन 
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ये तीन तत क्रियाएं कही गयी हैं । स्मृति के रूप में जिस प्रकाश का उदय होता 
है उसे ज्ञान से भिन्न स्वीकार करने की सार्थकता है या नहीं इस सम्बन्ध में किसी- 
किसी के मन में प्रश्‍्त उठ सकता है । उसका उत्तर यह है--ऐसी एक विचित्र 
स्थिति है जहाँ ज्ञानमात्र ही अनुभव है एवं अनुभवसात्र ही एक ओर से स्मृतिरूप 
में और दूसरी ओर से प्रत्यभिज्ञा के रूप में प्रतीत होता है। इस दृष्टिकोण 
से आत्मरूप ज्ञान का उदय होने पर ही उससे अनुबिद्ध अनन्त स्मृतियों का 
भी उदय होता है । भूल के राज्य में यह होना सम्भव नहीं है। किन्तु भूल के 
निवृत्त होने पर यह एक अत्यन्त साधारण सत्य के रूप में सभी के अनुभव गोचर 
होता है । ऐसी अवस्था शुद्ध मन की स्थिति के समय होती है, यह कहना अना- 
बढ्यक है । मनोराज्य का अतिक्रमण करने पर अर्थात्‌ उन्मनी अवस्था में यह स्थिति 
भिन्न हो जाती है । 

२-संस्कार और मन 


संस्कार कहने से भाव अथवा पदार्थ की एक सूक्ष्म छाप मालूम पड़ती है। 
यहं छाप अन्तःकरण अथवा मन में रहती हैं । अनुभव या क्रिया दोनों ही विशेष 
अवस्था में चित्त में संस्कार पैदा करते हैं । इन संस्कारों में कितने ही उद्बुद्ध हो 
कर स्मृति पैदा करते हैं एवं दूसरे उठ कर हृदय में सुखदुःख-ज्ञान को उत्पन्न करते 
हैं । इसलिए योगी लोगों ने वासना और कर्माशय के भेद से इन सब संस्कारों को 
विभक्त किया है । किन्तु संस्कार चाहे जैसे भी क्यों न हों उनका उत्पत्ति स्थान 
और विकासस्थान अन्तःकरण हो है । क्योंकि आत्मा में किसी प्रकार के संस्कार 
नहीं रहते हैं एवं रह भी नहीं सकते । मन की अतोतावस्था में संस्कारों का कोई 
प्रश्‍न ही नहीं उठता । ये सब संस्कार अतीन्द्रिय हैं यानी इन्द्रियों के गोचर नहीं 
हैं, किन्तु योगी योगज संनिकर्ष के बल से जिस अलौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान को प्राप्त 
करते हैं उसके, ये सब संस्कार अत्यन्त सूक्ष्म होने पर भी, विषय होते हैं । 


३-एक में अनन्त और अनन्त में एक 


प्रश्‍न होता है कि अनन्त में एक अथवा एक में अनन्त इन दो में से कौन पहले 
प्रकट होता है । इसके उत्तर में यही कहना बनता है कि अनन्तरूपों में अनन्त का 
आत्मप्रकाश होने पर एक का प्रकाश अवश्यम्भावी है, गर्थात्‌ पृथकपृथक्‌ रूप मे 
अनन्त की दिशा समग्ररूप से ज्ञान की विषय होने पर स्वभावतः ही एक की दिशा 
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भी फिर प्रच्छन्न नहीं रह सकती । यह वात स्पष्ट रूप से व्यक्त हो उठती है । 
केवल नाना अथवा भेद का दर्शन करने पर ही अभेद का साक्षात्कार नहीं होता । 
किन्तु यह भेद दर्शन करते-करते यदि अनन्त में मन अवरुद्ध होता है अर्थात सीमा 
प्राप्ति के अभाव से यदि भूमा हृदय में प्रकट होता है तब स्वभाव रूप से अनन्त 
ही जाग्रत्‌ होता है एवं साथ ही साथ अनन्त में प्रतिष्ठित एक अखण्ड सत्ता प्रकाश- 
मान होती है । वास्तव में अनन्त से जैसे एक का ज्ञान.हो सकता है वैसे ही पक्षा- 
न्तर में एक के ज्ञान से भी अनन्त का आभास अभिव्यक्त हो उठना कुछ असम्भव 
नहीं है । साधक की अन्तःप्रवृत्ति और संस्कारों के तारतम्य से कोई अनन्त से एक 
को जानता हे एवं कोई एक से अनन्त को जानने में समर्थ होता है । सारांश बात 
माँ ने संक्षेप में कही हे एक और अनन्त पृथक्‌ कहाँ है ? एक में अनन्त है भौर 
अनन्त में एक है।' _ 

४-साधक के जीवन में विभूति का स्थान 

अध्यात्म जीवन के पथ पर साधक यदि ठीक तरह से चल सके तो उसे 
विभूति की प्राप्ति अवश्य ही होती है। अग्नि को जैसे दाहिका शक्ति है वैसे ही 
चित्स्वरूप आत्मा की चैतन्यमयी शक्ति नित्य विद्यमान है। अग्नि के प्राप्त होने पर 
जैसे ताप अथवा दाहिका शक्ति को पृथक्‌ प्राप्त नहीं करना पड़ता वैसे ही शक्तिमान्‌ 
के प्राप्त होते ही शक्ति भी आयत्त हो जाती हे, इसमें सन्देह नहीं है | किन्तु साधक 
की स्थिति और लक्ष्य के अनुसार इस शक्ति के साथ सम्बन्ध नियमित होता है । 
जिस साधक का लक्ष्य Ada है वह परम तत्त्व से पृथक्‌ रूप में शक्ति को ग्रहण 
नहीं कर सकता, इसीलिए साधना से विभूति का उदय होने पर भी वह उसे ग्रहण 
नहीं करता | जिसका लक्ष्य एक में बेधा है वह कदापि नाना भाव में अपनी दृष्टि 
को विक्षिप्त नहीं होने देता । किन्तु जो साधक अद्वेत पथ पर न चळ कर साकार 
और सगुण उपासना के पथ पर चलता है उसके जीवन में भी विभूति का उदय 
हो संकता है । किन्तु वह साधक विभूति की उपेक्षा नहीं करता । उपेक्षा न करने 
पर भी लौकिक पुरुष के तुल्य विभूति पा कर मोहित नहीं होता। वह विभूति को 
ग्रहण करता है सही, किन्तु 'तत्‌' भाव से ग्रहण करता है अर्थात्‌ उसका कपा 
अधवा स्वरूप शक्ति के रूप में आदर करता है, जागतिक ऐश्वर्य के रूप में नहीं । 
बयोंकि विभतिमात्र ही इष्ट के आत्मप्रकाश के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । कर्म 
करने पर जैसे उसका फल उत्पन्न होता है वैसे ही ठीक मार्ग से साधना करने पर 
उसके प्रभाव से किसी न किसी प्रकार की विभूति का उदय अवश्य होता है । 
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एक का ही अनन्त ST में प्रकाश रहता है । इसीलिए af कहती हैं--विभु की 
ओर लक्ष्य रहने पर विभूति का आविर्भाव स्वतः सिद्ध हुँ ।' विभूति का ग्रहण 
करने से gaara में स्थिति होती है । इसीलिए अद्दैत-पथ में विभूति का ग्रहण, 
मो काता । किन्तु सगुण उपासक विभूति को ठीक रीति से ग्रहण करते हैं | 

| ५-एक विचित्र स्थिति 


अध्यात्म-जीवन में साधक को भिन्न-भिन्न प्रकार की अवस्थाओं के सम्मुख 
होना पडता है । साधको की अधिकार-सम्पदाएँ भिन्न-भिन्न होती हैं, इसलिए उनकी 
प्राप्ति भी भिन्न-भिन्न प्रकार की होती है । एक अवस्था किसी-किसी साधक के 
जीवन में घटती है जिसकी घने अन्धकार के साथ तुलना की जा सकती है । उस 
अवस्था में द्वैत तो रहता ही नहीं, अद्वैत का भी कुछ बोध नहीं रहता--निज- 
- बोध नहीं रहता, पर-बोघ भी नहीं रहता । वह स्वयंप्रकाश अवस्था नहीं है, 
इसलिए वह जड्ता या गम्भीर लय की अवस्था है, इसमें सन्देह नहीं हे । वह 
चिन्मय अवस्था तो है ही नहीं, यहाँ तक कि आंशिक रूप से भी वह चिदालोक से 
प्रकाशित नहीं है । सांख्यों का प्रकृतिलय और तन्त्र की प्रलयाकाल अवस्था कुछ- 
कुछ aa में उस विचित्र अवस्था के तुल्य मानी जा सकती है । उस अवस्था में 
यदि कोई पड़ जाये तो उसे खोज कर बाहर निकालना कठिन है.। उस स्थान में 
काल की कलन क्रिया न रहने से कर्मविपाक नहीं होता। वह घोर सुषुप्ति की 
समभावापन्न ऐक आतंकमय अवस्था है । वहाँ कर्म का फलभोग न हो सक्ने के 
कारण भोग के अन्त में उस अवस्था से व्युत्यान भी नहीं हो सकता । वहाँ कोई 
किसी को भी नहीं पहिचानता एवं स्वयं भी अपने को नहीं पहिचानता । काल 
या महाकाल के आवतं से हो चाहे, अहेतुकी महाकरुणा के प्रभाव से हो, उस 
अवस्था से उद्धार होता है | 
माँ ने इस प्रसंग में कहा है-- यह जो कहा गया कि सब जल कर एक हो गया 
उसे मानो खोजकर पाया नहीं जा सकता | एक होकर जो गया यहाँ एक अन्धकार: 
है । स्वयंप्रकाश तो नहीं हे चिन्मय राज्य में भी आता नहीं, यहाँ से कब व्यु- 
त्थित होगा यह कहा नहीं जा सकता ।' 
६-चिन्मय राज्य की विशिष्टता 
प्राकृत राज्य त्रिगुणमयी प्रकृति का विकार है यह जड़ और अचेतन है । 
इस राज्य में क्रम है, जो देश और काल के अन्दर पूर्वापर भाव से अपने को 
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प्रकट करता है, किन्तु चिन्मय राज्य में पूर्वापर भाव नहीं gl वह अप्राकृत 
भागवत घाम हुँ । वहाँ केवल एक वस्तु है-- एकमात्र वही है, द्वितीय कुछ नहीं 
है। ‘aq’ हिसाब से ओर ‘aq’ रूप से वहाँ विग्रह नित्य विद्यमान हे । वह 
एकमात्र है इसमें सन्देह नहीं है। किन्तु उस एक में नानात्व है, किन्तु वह लौकिक 
नानात्व नहीं है । जगत्‌ में दुःख है, वहाँ भी उसके अनुरूप दुःख है, किन्तु यह 
दुःख रसमय विरह का हो एक रूप है । चिन्मय राज्य में विरह आनन्द का रूप 
धारण करके ही प्रकट होता हैं। केवल यही नहीं, यह विरह कभी समाप्त न 
होनेवाला है, क्योंकि विरह में ही तो प्रतिक्षण नूतन-नूतन प्रकाश होता g । नित्य 
नूतन लीला इस विरह का ही फल है। इसीलिए इस विरह का अन्त नहीं है, 
पूर्ण प्राप्ति के वक्षःस्थल में यह नित्य विरह जाग्रत्‌ रहता है। स्थिति की दो 
दिशाएँ विचारशील मनुष्य के सम्मुख दीख पड़ती हैं, एक स्वयंरूप और दूसरी 
* इस स्वयंरूप की विग्रह-रूप । पहली अव्यक्त है और दूसरी व्यक्त--दोनो ही 
नित्य हैं । नित्य घाम में यह अव्यक्त और व्यक्त दोनों ही अखण्ड प्रकाश से. 
प्रकाशमय हैँ । नित्य घाम इसी का दूसरा नाम है--यही नित्य वृन्दावन हृदय 
में सीमाहीन होकर प्रकाशित होने पर अप्राकृत नित्य वृन्दावन का रूप घारण 
करता है । इस अवस्था का उदय होने पर प्राकृत और अप्राकृत का भेद सदा के 
लिए मिट जाता हैं । तब समग्र विश्व ही उनके ( भगवान्‌ के )-स्वरूप के साथ 
अभिन्न होकर उनके लीला क्षेत्र नित्य वृन्दावन के रूप में व्यक्त हो उठता है । 
मनुष्य की आध्यात्मिक स्पृहा का यही चरम लक्ष्य है 
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१-दीक्षा और उसका फल 


दीक्षा और उसके फल के सम्बन्ध में माँ ने कहा है-- दीक्षा से बाहर भीतर 
तत्क्षण स्फुरण होता है.। तुम्हारे भीतर सभी कुछ रहता है। केवल प्रकाश के 
लिए, बाहर-भीतर एक करने के लिए, स्थूल में कोई आकर कृपा कर गया। 
दीक्षा पाकर साधना द्वारा कोई सिद्ध हो गया । किसी को कुछ भी नहीं मिला, 
मर गया ।” 
माँ ने इन थोड़े से कई एक शब्दों द्वारा साधना का अत्यन्त गम्भीर रहस्य 
प्रकट किया है । दीक्षा के सम्बन्ध में पण्डितसमांज में विविघ प्रकार की घारणाएँ 
दिखाई पड़ती हैं । इन सब घारणाओं के मुल में कितना सत्यांश है, यह आलोचना 
करके देखना चाहिए । कोई लोग कहते हैं दीक्षा के बिना जीव का पशुत्व निवृत्त 
नहीं होता एवं परामुक्ति सिद्ध नहीं होती । क्योंकि शास्त्र में लिखा है-- 
दीक्षैव मोचयत्यूध्व॑ शैवं घाम नयत्यपि | 
लेकिन किसी-किसी मत में दीक्षा की आवश्यकता बिलकुल भी नहीं मानी 
गयी है । इन सब स्थलों में दीक्षा शब्द के पारिभाषिक अर्थ के तारतम्य से इस 
प्रकार का सैद्धान्तिक मेद लक्षित होता है । क्योंकि शास्त्र में किसी स्थल में दीक्षा 
शब्द का अर्थ शक्तिपात अर्थात्‌ भगवदनुग्रह बतलाया गया है एवं अन्य किसी 
किसी स्थान में भगवद्‌-अमुग्रह के लिए क्रिया विशेष को दीक्षा संज्ञा दी गयी है | 
वास्तव में दोनों में कुछ भी विरोध नहीं है । क्योंकि मूल में शक्तिपात न होने पर 
बाहरी क्रिया-विशेष के द्वारा मूल अज्ञान की निवृत्ति नहीं हो सकती | अईत 
आगमशास्त्रानुसार अज्ञान पौरुष और बौद्ध भेद से दो प्रकार का है । उसी प्रकार 
ज्ञान भी षौरुष व बौद्ध भेद से दो प्रकार का है । पौरुष अज्ञान ही मूल अज्ञान 
है । अर्थात्‌ जब पूर्ण अखण्ड सत्ता लीलावश स्वयं अखण्ड रह कर भी खण्डित-सी 
होती है अर्थात्‌ अपनी पूर्ण शक्ति को संकुचित कर अपने को जीवरूप म॑ प्रका- 
शित करती है, तब इस जीव का स्वरूपज्ञान अर्थात्‌ “मैं परमेश्‍वर से अभिन्न हू 
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यह ज्ञान तिरोहित हो जाता है । जिस अज्ञान से आत्मविस्मृति होती है वही 
पौरुष अज्ञान है अर्थात्‌ भगवान्‌ स्वेच्छा से सर्वज्ञ और स्वरूपज्ञ हो कर भी बहुत 
होने के लिए”जिस अज्ञान द्वारा अपने को आवृत करते हैं वही पौरुष अज्ञान कह- 
लाता है । वही भगवान्‌ की तिग्रहशक्ति अथवा तिरोघान शक्ति है जिसके द्वारा 
वे अपने को स्वयं आच्छन्न कर विभिन्न रूपों में प्रकट होते हुँ । इन अज्ञान की 
निवृत्ति योग, तपस्या, उपासना, साधना आदि उपायों से नहीं हो सकती । तभी 
निवृत्ति हो सकती है जब परमेश्वर स्वयं अपना आवरण अपसारित करें । 
यह अपसारण क्रिया उनकी अनुग्रह शक्ति की क्रिया कहलाती है । जो शिव हो 
कर मी स्वेच्छा से पशु का स्वांग धारण करते हैं वे फिर स्वेच्छा से ही पशुभाव 
को हटा कर पुनः अपने शिवमय स्वरूप में प्रतिष्ठित होते हँ । दोनों ही उनको 
स्वतन्त्रता के खेल हैं । प्रश्‍न हो सकता है कि तब क्या साधना की कोई भी उप- 
योगिता नहीं है ? इसका उत्तर है--उपयोगिता है एवं इसमें सन्देह का कोई 
कारण नहीं है। साधना की सार्थकता उक्त आवरण की निवृत्ति में नहीं है, 
किन्तु बुद्धि में मूल अज्ञान के प्रतिबिम्ब रूप से जो अज्ञान भासमान है उस अज्ञान 
की निवृत्ति में है। इस अज्ञान को बोद्ध Mt कहते हैँ । मूल में यदि पौरुष 
अज्ञान न रहे तो बोध अज्ञान हो ही नहीं सकता | आकाश में चन्द्रमा का उदय 
न होने पर सरोवर के स्वच्छ जल में चन्द्रमा का प्रतिबिम्ब कहाँ से आवेगा ? 
पौरुष अज्ञान जागतिक दृष्टिकोण से अनादिकाल से विद्यमान है । बुद्धि प्रकृति 
का विकार है । इसीलिए देह-ग्रहण के समय जब बुद्धि अभिव्यक्त होती है तब 
उसमें वह अनादि.काल का अज्ञान भी साथ ही साथ प्रतिबिम्बित होता ह | यही 
ईसाई साधकों की Original Sin आदि कल्पना का मूळ रहस्य है V जीव कीं 
दष्टि से यदि देखा जाय तो यह अज्ञानं भी मूलरूप से ही प्रतीत होता है | किन्तु 
वास्तव में यह मूल अज्ञान नहीं है एवं बौद्ध ज्ञान के द्वारा अनायास ही उन्मलित 
होने के योग्य है | योग, तपस्या, उपासना, व्रतचर्या तीर्थसेवन आदि सभी जीव की 
आध्यात्मिक उन्नति के अनुकूल हैं, इसमें सन्देह नहीं है 1 किन्तुपौरुषअज्ञानकी निवृत्ति 
इन सब उपायों के ऊपर निर्भर नहीं है । मनुष्य मात्रही स्वरूपतः परमात्मा से ae 
है किन्तु परमात्मा की स्वतंत्रतावश उनसे कुछ भिन्त रूप में कल्पित ae 1 कुछ a 
इस भिन्नता को लक्ष्य में रखकर परमात्मा और जीवात्मा में क 
कल्पना करते हैं । जो मी हो, दोक्षा के सिवा किसी भी अन्य उपाय से उस 


अज्ञान की निवृति नहीं हो सकती । यहाँ तक की स्वच्छ बुद्धि में आविमूर्त निर्मल 
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महाज्ञान के द्वारा मी उस अज्ञान का नाश नहीं होता । बौद्ध अज्ञान बौद्ध ज्ञानके द्वारा 
निवृत्त होता है । किन्तु उससे पहले भगवत्‌-अनुग्रह शक्ति के प्रभाव से दीक्षादि 
द्वारा पौरुष अज्ञान का निवृत्त होना आवश्यक है । पौरुष अज्ञान के निवृत्त होने 
पर इस बौद्ध अज्ञान की निवृत्ति के साथ ही साथ जीवन्मुक्ति का उदय हो 
सकता है | किन्तु यदि विशेष कारण से “उपयुक्त साधनादि उपायों के अनुष्ठानादि 
की कमी से किसी में बौद्धज्ञान का आविर्भाव न हो, पर भगवत्कृपा से सद्गुरु- 
प्रदत्त दोक्षा के प्रभाव से उसके पौरुष अज्ञान की निवृत्ति हो जाये तब इस प्रकार 
के दीक्षित पुरुष को जीवन्मुक्ति की प्राप्ति न होने पर भी, देह का अन्त होने 
पर पूर्णत्व अथवा अखण्ड स्वरूप के साथ तादात्म्य लाभ अवश्य ही होता है, क्योंकि 
दीक्षा के प्रभाव से बुद्धि स्थित विघ्तबाधाओके दूर होने के साथ पौरुष ज्ञान का 
उदय अवश्यम्भावी है | वर्तमान देह छूटने के साथ ही बुद्धि की सम्पूर्ण विघ्न- 
बाधाएँ निवृत्त हो जातो हैं । क्योंकि प्रारब्ध कर्म का फलभोग देह में अवस्थान 
काल तक ही होता है, उसके बाद. नहीं होता ।. 


पूर्वोक्त विवरण से समझ में आ जायेगा कि वास्तविक दीक्षा का महत्त्व है एवं 
साथ ही साथ यह भी समझ में भा जायेगा कि साधनादि की भी उपयोगिता है | 
दीक्षा का महत्त्व यह है कि यदि यथाविधि सद्गुरु द्वारा अनुष्ठित हो तो उससे 
पूर्णत्वप्राप्ति अवश्यम्भावी है । क्योंकि जो मल मायाशक्ति के प्रभाव से अपने 
पूर्ण स्वरूप का आच्छादन कर सकते हैं, दीक्षा के द्वारा वे सब मरू हट जाते हैं। 
एकमात्र प्रारब्व अवशिष्ट रहता है, जिसका शोधन भगवद्‌-इच्छा के विरुद्ध होने 
से जीव को भोग करना ही पड़ता है । बौद्ध ज्ञान के प्रभाव से, यहाँ तक कि ag 
ब्रह्मास्मि रूप बौद्ध ज्ञान का उदय होने पर भी पुर्व प्रकार के पूर्णत्वलाभ रूप 
फल को प्राप्ति नहीं होती । किन्तु साधना की उपयोगिता यही है कि उसके द्वारा 
बुद्धिगत विघ्नबाधाओं के अपसारित होने पर देह में स्थितिकाल में ही पुर्णता 
की अनुभूति हो सकती है । अर्थात्‌ दीक्षा के प्रभाव से पूर्णत्व का उदय हो जाता 
है, किन्तु देहगत और बु द्विगत मलिनता के कारण उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती। 
साधना के प्रभाव से बौद्ध ज्ञान का उदय होने से बौद्ध अज्ञान के निवृत्त होने 
पर दीक्षा से प्राप्त पूर्णत्व अनुभव में आता है। इसलिए साधना का महत्त्व 
नहीं है, यह नहीं कहा जा सकता । 

माँ ने जो कहा है कि दीक्षा के अनन्तर बाहर-भीतर उसी समय स्फुरण 
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होता है, यह सोलह आना सत्य हे । क्योंकि पौरुष अज्ञान की निवृत्ति होने पर 
स्फुरण न हो यह कदापि सम्भव नहों है । पौरुष अज्ञान से ही मनुष्य अपने को 
परमात्मा,रूप में न देखकर अनन्त प्रकार के विभिन्न रूपों में देखता है। जब यह 
अज्ञान हट जाता हे तब भीतर हो भोतर यह नानात्व मिट जाता है एवं अपने 
स्वकीय भाव या स्वभाव का स्फुरण हो जाता हे । किन्तु स्फुरण होने पर भी 
सब लोग उसका अनुभव नहों कर पाते । अनुभव न कर सकने के कारण बुद्धि में 
जडता और मलिनतां रहती है । साघना, . उपासना आदि के द्वारा चित्त शुद्ध होने 
पर उक्त अनुभव का स्फुरण अपने आप ही हो जाता है । माँ ने जोष यह कहा है 
'दीक्षा प्राप्त कर-साधना द्वारा सम्भवतः कोई सिद्ध हुभा--किसी को सम्भवतः 
कुछ नहीं मिला और भेर्‌ गया ।' इसका तात्पर्य यह है कि दीक्षा के-अनन्तर 
साधना द्वारा बौद्ध ज्ञान का उदय होने परु सिद्धि प्राप्त होती हे । किन्तु जो 
साधना में निरत नहीं रहता अथवा जिसकी साघना भली-भाँति अनुष्ठित नहीं 
होती, उसका बौद्ध ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, इसलिए उसे देह में स्थित रहते-रहते 
किसी प्रकार का अनुभव नहीं होता । इसीलिए उसने कुछ पाया नहीं यह बात 
कही गयी है। किन्तु साधना का अभाव अथवा उत्कर्ष का अभाव दीक्षा की 
सार्थकता में अन्तराय नहीं होता) क्योंकि मृत्यू के साथ ही साथ दीक्षा से प्राप्त 
अनावरण भाव की अभिव्यक्ति होती है । किन्तु प्रश्न यह है कि दीक्षा को यथार्थ 
में पूर्ण अखण्ड के शक्तिपात से उत्पन्न व्यापार होना आवश्यक है। क्योंकि मूल 
में यदि अखण्ड की aque शक्ति न रहे तो दीक्षा केंवल एक बाहरी अनुष्ठानमात्र 
में परिणत होती है । उससे यथार्थ फल को प्राप्ति नहीं होती । 
२-साधनश्षेत्र में आत्म-तुप्ति का मुख्य विश्लेषण 
मनुष्य को कभी-कभी अचिन्त्य कारणों से अपने में एक आकस्मिक तुप्ति- 
लाम हाता है | वह चाहे स्थूल में हो चाहे सूक्ष्म में । इस T अभिव्यक्ति 
के साथ ही साथ जो आवश्यकताएं उसे पहले विभिन्न कार्यों में प्रेरित करती थीं 
बै मिट जाती हैं । कोई-कोई इस तृप्ति को ही दीक्षादि अनुग्रह व्यापार का फल 
मानते हैं । किन्तु यह पूर्णतया सत्य नहीं है | क्योंकि यह तृप्ति यदि केवल तृप्ति 
के रूप में ही अपने को प्रकट करे एवं इसके साथ एक अचिन्त्य परमतत्त्व का 
स्पर्श प्रतीत न हो तो इसका महत्त्व बहुत अधिक नहीं है । आध्यात्मिक शास्त्र 
tafe’ की संज्ञा देते है । वह साधन पथ में विध्ल 
इस प्रकार की तृष्ति को तुष्टि रक ल 
स्वरूप है । लेकिन यह तृप्ति केवळ तृष्ति न होकर वास्तविक सत्य ; 
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हो तो ऐसी स्थिति में वह एक बहुमूल्य सम्पत्ति के रूप में परिगणित होने 
योग्य है । इसीलिए बहुधा किसी को तृप्तिलाभ होने पर भी उसे पुण ca 
का स्पर्श प्राप्त हुआ है, यह नहीं कहा जा सकता | क्योंकि सम्भव है, वह आए त 
करने पर भी ठीक तरह से उसे THE न सका हो अथवा स्पश प्राप्त न करने हर 
भी मैंने स्पर्श पा लिया ऐसा सोचता हो । मगर पहली अवस्था में इस प्रकार 
संशय की सम्भावना रहने पर भी जब वह वस्था धीरे-धीरे परिपक्वता को प्राप्त 
होती है तब सब संशय मिट जाते हैं एवं वह अपने को स्वयं पहिचान सकता है 1 
इसीलिए माँ ने कहा है-- जो ग्रहोता हैं वे यदि एक बार विशुद्ध Di हो जायें 
तो वे हो समय पर समझ Sit इससे स्पष्ट ही समझा a सकता है f i बार 
शुद्ध सोना हुए बिना संशय रहना स्वाभाविक है । यह अपने सम्बन्ध म जस सत्य 
है, दुसरे के सम्बन्ध में भी वैसा ही सत्य है। 
४-शक्ति-संचार और क्रिया-दीक्षा , 
पहले ही कहा जा चुका हूँ कि गुरुशक्ति का संचार ही अर्थात्‌ अखण्ड पूर्ण 
सत्ता की अनुग्रहशक्ति का संचार हो जीव की giani का एकमात्र उपाय 
है । इस शक्तिसंचार के साथ-साथ बाह्य क्रिया-दीक्षा आवश्यक हो सकती हे 
लेकिन किसी-किसी स्थळ में बाहरी क्रिया-दीक्षा की आवश्यकता नहीं ० हो 
सकती | खण्ड गुरु चाहे कितने ही बड़े क्यों न हों, वास्तविक गुरु नहीं हैं.। क्य 
अखण्ड गुरु की शक्ति उनमें संचारित न होने पर वे अखण्ड गुरु के साथ 0000. 
प्राप्त नहीं कर सकते एवं जीव में शक्तिसंचार भी नहीं कर सकते । क्योंकि स्वयम्‌ 
असिद्धः कथमन्याने सांघयेत्‌ ।' अर्थात्‌ स्वयं सिद्ध हुए बिना दुसर को सिद्धि का 
पथ दिखलाया नहों जा सकता दीक्षा दो प्रकार की है । तदनुसार अनुग्रहशक्ति 
का संचार भी दो प्रकार का है--एक निरप्रिकरण और दूसरा साधिकरण । अर्थात्‌ 
जब श्रीभगवान्‌ साक्षात्‌ रूप से किसी के ऊपर कृपा करते हैं तथा अन्य किसी 
भी मनुष्य अथवा सिद्ध पुरुष या देवता आदि की मध्यस्थता की अपेक्षा नहीं रखते, 
तब उनके उस अनुग्रह को निरधिकरण अनुग्रह कहते हैं अर्थात्‌ Immediate 
and direct grace, किन्तु जब किसी न किसी उच्चस्तर की देह को माध्यम 
बना कर अर्थात्‌ उस देह का आश्रय कर कृपाशक्ति को संचारित करते हैं तब इस 
अनुग्रह प्रणाली को साधिकरण अनुग्रह कहते हैं । अनुग्रह की मात्रा अत्यन्त ata 
होने पर मध्यस्थ पुरुष की आवश्यकता नहीं रहती । तीव्रता की पराकाष्ठा जब 
होती है तब साक्षात्‌ रूप से वह शक्ति पतित होती है और जीवको एकही 


३४४ 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


अमर-वाणी 


महाक्षण में शिवरूप में परिणत कर देती है । किन्तु अनुग्रह की मात्रा पहले की 
अपेक्षा कम होने पर वह शक्ति जीव के हृदय में अन्तर्यामी रूप से अपने को व्यक्त 
करती है । तब साधक के हृदय में प्रातिभ ज्ञान का उदय होता है | यह ज्ञान गुरु 
से अथवा शास्त्रों से प्राप्त नहीं होता । यह अपने हृदय में अपने आप अभिव्यक्त होता 


' हुँ। यह भनौपदेशिक ज्ञान है । योगी लोग इसे तारक ज्ञान कहते हैं । इससे भी एक ही ” 


मुहुर्त में अतीत, अनागत, वर्तमान, आन्तर और बाह्य सब पदार्थों का स्पष्ट ज्ञान 
हो जाता है । इसे higher intuintion-sgr जा सकता है | इस स्थल में भी . 
बाह्य गुरु की आवश्यकता नहीं होती । किन्तु अनुग्रह की मात्रा और भी न्यून 
होने पर तदनुसार विभिन्न स्तर के बाह्य गुरुओं की आवश्यकता होती है । इस 
संक्षिप्त विवरण से समझ में आ जायेगा कि बाह्य दीक्षा सर्वत्र ही आवश्यक हो 
ऐसी कोई बात नहीं है । हाँ, आधार अत्यन्त मलिन होने पर बाह्य दीक्षा की 
आवश्यकता होती' है, यह सत्य है । सारांश बात माँ ने कही है--“भीतर में 
विशुद्ध प्रकाश होने पर फिर बाहर का अभाव नहीं रहता” अवश्य इस विशुद्ध 
प्रकाश के नाना प्रकार के लक्षण हैं । 
४-जप-समपंण 
जप-समर्पण के सम्बन्ध में हमारे देश में शास्त्रानुगत प्रचलित जो प्रथा है, 
उसके हृदयंगम होने पर इसके स्वरूप के सम्बन्ध में कोई संशय ही नहीं रह जाता | 
साधारणतः जिस वाक्य का उच्चारण कर अथवा स्मरण कर किये गये जप का 
समर्पण करना पड़ता है, उसका विश्लेषण करने से ज्ञात हो सकता है कि जापक 
के वृत्तिगत सिद्धिलाम के लिए यह समर्पण-प्रणाली अत्यन्त अनुकूल है विधिपूर्वक 
जपक्रिया का अनुष्ठान होने पर अनुष्ठाता के अन्तःकरण में एक शुद्ध तेज की” 
है । उसे agada कहा जा सकता है । वस्तुतः यह यथाथ ब्रह्मः 
अ ata है । यह सात्त्विक तेज देह और अन्तः- 
करण में व्याप्त रहता है । यही जप-क्रिया का फल है। इसे अपने में संचित न 
'रख कर किसी विशिष्ट स्थान में सुरक्षित रखने के लिए अर्पण करना ही जप- 
समर्पण का उद्देश्य है । यह सुरक्षित स्थान इष्टदेव अथवा गुरुदेव के सिवा दुसरा 
कोई नहीं हो सकता । देहावच्छिन्न सत्ता के ऊपर निर्मल चिदाकाश में गुरु अथवा 
णों में कर्म f उचित है । इसीलिए शास्त्रों में अर्पण 
इष्ट के चरणों में कमफल का अपण करना he 
की व्यवस्था है । अपने में संचित रखने से क्रियमाण कर्मो के द्वारा उ pe 
होने अथवा विकृत होने की आशंका रहती है, किन्तु शुद्ध स्थान मे उका 
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` होने से उस पर अपने कर्मों का प्रभाव नहीं पड़ता । यह सात्त्विक तेज क्रमिक 
'अर्पण से धीरे-धीरे बढ्ता है । वृद्धि की मात्रा के सोलह कला पुण होने पर वह 
फिर गप्त नहीं रह सकती । अपने को स्वयं प्रकाशित करती है । इसका आचार्यों 
ने मन्त्रसिद्धि की अवस्था के नाम से उल्लेख किया है। इसीलिए जप-समर्पण का 
वाक्य है, “सिद्धिभवतु मे देवि (वा देव)” इत्यादि । अवयवों की पूर्णागीण वृद्धि 
हुए बिना सिद्धि नहीं होती एवं कर्मफल के क्रमशः सञ्चित होकर वृद्धि को प्राप्त 
हुए बिना पूर्णागीण वृद्धि की सम्भावना नहीं रहतो--अपने अपराध तथा असाव- 
घानता a अर्नापित तेज नष्ट हो जाता है और बहुत दिनों का परिश्रम व्यथ चला 
जाता है । इसीलिए दीर्घकाल तक तपस्या करके भी बहुधा सफलता प्राप्त नहीं 
होती । कितने दिनों तक यह समर्पण कार्य करना होगा, यह भी एक प्रकार से 
निश्चित ही है । अर्थात्‌ जितने दिनों तक संचित*तेज सोलहों To पुर्ण नहीं 
होता तब तक संचय और संरक्षण दोनों आवश्यक हँ । मात्रा पूर्ण होने पर किसी 
को भी जिज्ञासा नहीं करनी पड़ती । भीतर की वस्तु अपने आप ही अभिव्यक्त 
हो कर बाहर आ जाती है। दस मास गर्भ में धारण कर माँ जैसे सन्तान को 
जन्म देती है, साधक की देह भी वैसे ही निर्दिष्ट समय तक साधन तेज को भीतर 
घारण कर रखती है । तदुपरान्त जब वह पूर्ण हो कर बाहर प्रकट होता है तब 
उसका साक्षात्कार होता है एवं वह सिद्धि के नाम से पुकारा जाता है । इसीलिए 
मन्त्रसमर्पण एक व्यर्थ का निर्मूल अनुष्ठान नहीं है । पर यह स्मरण रखना होगा 
कि यह समर्पणःक्रिया. भावात्मक है, केवल बाह्य क्रिया-मात्र नहीं है । यदि कोई 
जप-समर्पण न भी करे, पर्‌ सद्गुरु नित्य जाग्रत्‌ रूप से शिष्य से नियत शुभाकांक्षी 
रूप धारण कर पीछे लगे रहें तो वे वह संरक्षण करने का भार ग्रहण करते हैं | 
शिष्य बाहर से कुछ जान नहीं सकता । तब बाहर से जप का समर्पण न होने 
पर भी गुरु ही जप को सुरक्षित:रखने का भार ग्रहण करते हँ । 
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